डरे 


!औरपवंशीय सन्नाद चन्द्रयुप्तकक छिए--जो कि हमारे कथाप्रन्थोंके अनुसार जैन- 
/मैंके उपासक थे और जिन्होंने अन्तर्में जिनदीक्षा धारण की थी +-आये चा- 
'गक्यने इस भ्रन्थको निर्माण किया था 2८ नन्दवंशका समूल उच्छेद करके उसके 
सिंहासन पर चन्द्रगुप्कको आसीन करानेघाले चाणक्य कितने बढ़े राजनीति दोंगे, 
यह कहनेकी आवश्यकता नहीं है। उनकी राजनीतिश्षताका सबसे अधिक उज्ज्वल 
श्रमाण यह अर्थशाञ्र है। यद्द बड़ा ही अद्भुत प्रन्‍्थ है और उस समयकी शासन- 
व्यवस्था पर ऐसा प्रकाश डालता है जिसकी पहले किसीने कल्पना भी न की 
थी। इसे पढ़नेसे मारूम होता है कि उस प्राचीन कालमें भी इस देशने राजनीतिमें 
आश्चर्यजनक उन्नति कर ली थी । इस अन्थमें मनु, भारद्वाज, उशना ( छुक्क), 
शुहस्पति, विशालाक्ष, पिशुन, पराशर, वातव्याधि, कौणपदन्त और बाहुदन्‍्तीपुत्र 
नामक आरचीन आचारयोंके राजनीतिसम्बन्धी मतोंका जगह जगह उल्छेख आता है। 
आर्य चाणक्य आरंभमें ही कहते हैं कि प्रथेवीके छठाभ और परालनके लिए पूर्वां 
चार्योने जितने अर्थशात्न प्रस्थापित किये हैं, प्रायः उन सबका संग्रह करके यह 
अर्थशाशत्न लिखा जाता है +। इससे मादम होता है कि चाणक्यसे भी पहले इस 
विषयके अनेकानेक अन्थ मौजूद थे और चाणक्यने उन सबका अध्ययन किया 
था । परन्तु इस समय उन प्रन्थोंका कोई पता नहीं है । 
चाणक्यके बादका एक और प्राचीन प्रन्थ उपरब्ध है जिसका नाम 'नीति- 
खार ' है और जिसे संभवतः चाणक्यके ही शिष्य कामन्द्क नामक विद्वानने 


+* सुग्रसिद्ध इतिदासज्ञ मि० बिन्सेण्ट स्मिथ आदि विद्वान्‌ भी इस बातकों 
संभव समझते हैं कि चन्द्रभुप्त मौर्य जैनधर्मके उपासक होंगे । “ गलोक्यप्रह- 
प्ति ' नामक प्राकृत ग्रन्थमें-जो विक्रमकी पाँचवों शताब्दिके ऊगभगका दहै--- 
लिखा है कि मुकुटधारी राजाओंमें सबसे अन्तिम राजा चन्द्रम॒ुप्त था जिसने 
/ दीक्षा ली “देखो जैनद्वितैषी वर्ष १३, अंक १२१ 
] » सर्वशालाजुपकऋणम्य प्रयोगालुपरूभ्य च। 
कौडिल्येंन नरेन्द्राथ शासनस्य विधिः छृतः ॥ 
येन शार्त्रं च शर्खं च नन्‍्द्राजगता च भूः। 
अमर्वेणोद्धतान्याशु तेनशाखआमीद कृतम्‌ ॥ 
+ प्रथिव्या लामे पालने च यावन्त्यथंशाज्ञाणि पूर्वाचायै: प्रस्थापितानि प्राथ- 
इस्तानि संहत्यैकमिद्मर्थशाल्रं कृतम्‌ । 


छे 


१ 
अर्थशास्रको संक्षिप्त करके लिखा है-। अर्थशात्र॒ प्रायः गध्यमें है; परन्तु यह कोक-, 
बद्ध है। यह भी अपने ठंगका अपूर्व और प्रामाणिक प्रन्थ है और हे 
समझनेमें इससे बहुत सहायता मिलती है। इसमें भी विशालाक्ष, पुलोमा, यम 
आदि आचीन नीतिग्रन्थकर्ताओंके मतोंका उल्लेख है । 

कामन्दकके नीतिसारके बाद जहाँ तक हम जानते हैं, यह नीतिवाक्याम्रत 
अ्न्थ ही ऐसा बना है, जो उक्त दोनों भ्रन्थोंकी भ्रेणीमें रक्खा जा सकता 
और जिसमें शुद्ध राजनीतिकी चर्चा की गई है। इसका अध्ययन भी कौटिलीय 
अर्थशाज्ञके समझनेमें बढ़ी भारी सहायता देता है । 

नीतिवाक्याम्ृतके कर्ताने भी अपने द्वितीय भन्थमें गुरु, शक्कर, विशालाक्ष, भार+ 
हाजके नीतिशाल्लोंका उल्लेख किया है # । मनुके भी बीसों 'ोकोंको उद्धुत 
किया है +। नीतिवाक्यामतमें विष्णुगुप्त या चाणक्यका और उनके अर्थशात्रका 
उल्लेख है 2८ । बृहस्पति, छुक, भारद्वाज, आदिके अभिप्रायोंकों भी उन्होंने नीति- 
वाक्याझ्तमें संग्रह किया है जिसका स्पष्टीकरण नीतिवाक्याय्ततकी इस संल्कृत 








+ देखो गुजराती प्रेस बम्बईके “ कामन्दकीय नीतिसार _ की भूमिका ) 
# “न्यायादवसरमलभमानस्य चिरसेवकसमाजस्य विज्ञेत्रन इव नर्मसाचिवो- 
क्तयः प्रतिपन्नकामचारव्यवहारेषुस्वैरविहारेषु मम गुरुशुक्रविशालाक्षपरीक्षित- 


पराशरभीमभीष्मभारद्वाजादिप्रणीतनीतिशाब्नश्रवणसनाथ श्रुपप्रथमभजन्त । -- 
यशस्तिल्कचम्पू आरास २, ४० २३६ 


+ “ दुषितोअपि चरेद्धम यत्र तताश्रमे रतः । 
सम॑ सर्वेषु भूतेषु न छिड्ढंड घधमेकारणम्‌ ! 

इति कथमिदमाह वेवस्ततो मनुः । --यशस्तिकक आ० ४, एठ्ठ १०० 
यह श'छोक मनुस्खति अ० ६ का ६६ वां 'छोक है । इसके सिवाय यशस्ति 
छक आशखास ४, ए० ९०--९१--११६ ( प्रोक्षितं भक्षयेत्‌ ), ११' 
( क्रीत्वा स्वयं ), १२७ (सभी छोक ), १४९ ( सभी शोक , 
२८७ ( अधीत्य ) के पद्य भी मनुस्द॒तिमें ज्योंके त्यों मिलते हैं। यर्था 
वहाँ यह नहीं लिखा है कि ये मनुके हैं। 'उक्ते च' रूपमें ही दिये हैं । 

> नीतिवाक्यासृत पृष्ठ० ३६ सूत्र ९, ए० १०७ सूत्र ४, ४० १७१ सू 
१४ आदि। हे 


प्‌ 


टौकाते होता है। स्मृतिकारोंसे भी वे अच्छी तरह परिचित मादम होते हैं | + 
इससे हम कह सकते हैं कि नीतिवाक्याझृतके कर्ता पूर्वोक्त राजनीतिक साहित्यसे 
यथेष्ट परिचित थे। बहुत संभव है कि उनके समयमें उक्त सबका सब साहित्य 
नहीं तो उसका अधिकांश उपलब्ध होगा । कमसे कम पूर्वेक्त आचायोंके प्रन्थोंके 
सार या संग्रह आदि अवश्य मिलते होंगे। 


इन सब बातोंसे और नीतिवाक्याम्रतको अच्छी तरद पढ़नेसे हम इस परिणाम 
पर पहुँचते हैं कि नीतिवाक्याम्रत प्राचीन नीतिसाहित्यका सारभूत अमृत है । 
दूसरे शब्दोंमें यह उन सबके आधारसे और कविकी विकक्षण प्रतिभासे प्रसृत 
हुआ संभह भन्थ है। जिस तरह कामन्दकने चाणक्यके अर्थशाह्रके आधारसे 
संक्षेपर्में अपने नीतिसारका निर्माण किया है, उसी प्रकार सोमदेवसूरिने उनके 
सम्रयमें जितना नीतिसाहित्य प्राप्त था उसके आधारसे यह नीतिवाक्याझृत निर्माण 
किया है -+ दोनोंमें अन्तर यह है कि नीतिप्तार 'छोकबद्ध है और केवल अर्थशा- 
छ्के आधारसे लिखा गया है, परन्तु नीतिवाक्यारत गशमें है और अनेकानेक 
अन्थोंके आधारसे निर्माण हुआ है, यद्यपि अर्थशाश्रकी भी इसमें ययेश सहा- 
यता ली गई है। 


कौटिलीय अर्थशात्रकी भूमिकामें श्रीयुत शामशाल्रीने लिखा है कि “ यज्च 
यशोधरमहाराजसमकालेन सोमदेवसूरिणा नीतिवाक्यास्तं नाम नीतिशाह्ल॑ विरचितं 
लद॒पि कामन्दकीयमिव कोटिलीयार्थशाल्ादेव संक्षिप्य संगहीतमिति तदृप्नन्थपद- 
वाक्यशेलीपरीक्षायां निस्संशर्य ज्ञायते ।” अर्थात्‌ यशोधर महाराजके समकालिक 
सोभदेवसूरिने जो 'नीतिवाक्यास्त' नाम्रका प्रन्थ लिखा है उसके पद और वाक्योंकी 
शैलीकी परीक्षासे यह निस्सन्देह कहा सकता है कि वह भी कामन्दकके नीति- 

। “विश्रकीताबूढापि पुनर्विवाहदीक्षामहेततीति स्थृतिकारा:/---नी ० पू० ३७७ 
सू० २५, “अ्रुतेःस्पतेबाह्मबाद्यतरे,” यशस्तिलक आ० ४, पृ० १००--श्रुति- . 
स्टृतीभ्याम्तीव बाहे --यशस्तिलक आ० ४, ५० १११, तथा च स्थूतिः ” 
४० ११६ और “इति ह्मृतिकारकीतितमप्रमाणीकृत्य” घू० २८७ । 

+ यशस्तिलक आ० ४ (० १०० में नीतिकार भारहाजके पाशुण्य प्रस्तावके 
दो शोक और विशाराक्षके कुछ वाक्य दिये हैं। ये विशालाक्ष संभवतः वे 
ही नीतिकार हैं जिनका उद्ेख अ्थैश्ञाज्ञ और नीतिसारमें किया गया है । 


सारके समान कौटिलीय अर्थशात्से ही संक्षिप्त करके लिखा गया है *” परन्तु 
हमारी समझमें शासत्रीजीने उक्त परीक्षा बारीकीसे या अच्छी तरह विचार 
करके नहीं की है । यह हम मानते हैं कि नीतिवाक्यास्रतकी रचनामें अर्थशा- 
स्रकी सहायता अवश्य ली गईं है, जैसा कि आगे दिये हुए दोनोंके अवतरणोंसे 
माह्म होगा । पाठक देखेंगे कि दोनोंमें विलक्षण समता है, कहीं कहीं तो दोनोंके 
पाठ बिल्कुल एकसे मिल गये हैं । परन्तु इससे यह सिद्ध नहीं होता कि नीतिवा- 
क्याम्गरत अर्थशात्रका ही संक्षिप्त सार है। अर्थशात्रका अनुधावन करनेवाला हो- 
कर भी वह अनेक अंशोंमें बहुत कुछ स्वतंत्र है। अर्थशास्रके अतिरिक्त अन्यान्य 
नीतिशान्लोंके अमिश्राय भी उसमें अपने ढंगसे समावेशित किये गये हैं। इसके-. 
सिवाय ग्रन्थकर्ताने अपने देश-काल पर दृष्टि रखते हुए बहुत सी 
बातोंको--जिनकी उस समय जरूरत नहीं रही थी या जो उनकी समझमें अलु- 
चित थीं--छोड़ दिया है या परिवर्तित कर दिया है। साथ ही बहुतसी 
समयोपयोगी बातें शामिल भी कर दी हैं । 
यहाँ हम अर्थशात्र और नीतिवाक्यामरतके ऐसे अवतरण देते हैं जिनसे 
दोनोंकी समानता प्रकट होती हैः--- 
१--डुष्प्रणितः कामक्रोधभ्यामशानाद्ानप्रस्थपरिवाजकानपि कोप- 
याति, किमड्/ं पुनग्रेहस्थान्‌ | अप्रणीतो हि मात्स्यन्यायमुक्लाबयाति । 
बलीयानबर्रू असते दण्डधराभावे । --अर्थशाह्र पृ०९। 
दुष्प्रणीतोीं हि दण्ड: कामकोधाभ्यामज्ञानाद्वा सर्वजनविद्वेष॑ करोति। अग्र- 
णीतो हि दण्डो मात्स्यन्यायमुद्धाववति । बलीयानबर्ं ग्रसते ( इति 
मात्त्यन्यायः )। +>जीतिवा० ०१०४-७५) 
२--ब्रह्मचये चाषोडश्ाइबोत्‌ | अतो गोदान दारकमे च | 
'ल्ज्ञथं० पू०१० | 
ब्रह्मचर्यमाषोडशादर्षात्ततो गोदानपूर्वक दारकर्म चास्य । 
“-+नी० १६७॥। 


के शाल्नीजीका यह बड़ा भारी अम है, जो सोमदेवसूरिको वे यक्षोधर महारा- 
जके समकालिक समझते हैं । यशोधर जैनोंके एक पुराणपुरुष हैं। इनका चरित्र 
सोमदेवसे भी पहले पुष्पदन्त, बच्छराय आदि कवियोंने लिखा है। पुष्पदन्तका 
समय शकसंवत्‌ ६०६ के लगभग है। 


३--पुरोहितमुदितोदितकुरूशीलं षडड़े बेदे देवे निमित्ते दण्डनी- 
त्यां च अभिविनीतमापदां दैवमानुर्षाणां अथवेभिरुपायैश्व प्रतिक- 
त्तोरं कुर्वीत । “-+अर्थ०एृ०१५-१६ । 
पुरोहितमुद्तिकुलशील॑ षर्डगवेदे दैवे निमित्ते दण्डनीत्यामभिविनीत- 
भापदां दैवीनां माजुषीणां व प्रतिकत्तारं कुर्वीत ॥ --नीति० ए० १५९ । 
४--परममंज्ञः प्रगलमः छात्र: कापटिकः ।--अर्थ ४० १८। 
परमर्मज्ञः प्रगल्भः छात्र: कापटिकः ।- नी० प्ू० १७३ । 
५--श्रूयते हि शुकसारिका।िः मनत्रो भिन्नः इवभिरन्यैश्व तियग्यो- 
निभिः । तस्मान्मन्त्रों द्शेशमनायुक्तो नोपगच्छेत्‌ । 


--अर्थ० पूृ० २६। 
अनायुक्तो न मन्त्रकाले तिष्ठेत्‌ । श्रूयते हि शुकशारिकाभ्यामन्यैश्व तिये- 
ग्मिमेन्त्रमेद: कृत: । ५ -+नीति० ४० ११८ । 
६--छाद्शवधो जी प्राप्तत्यवहारा भवति | षोडशवधेः पुमान्‌ । 
“अर्थ ० १५४। 
द्वादशवर्षा कली पोडशवर्षः पुमान्‌ प्राप्तव्यवहारी भवतः३ ॥ 
--नीति० ३७३ । 


इस तरहके और भी अनेक अवतरण दिये जा सकते हैं । 

यदहॉपर पाठकोंको यह भी ध्यानमें रखना चाहिए कि चाणक्यने भी तो अपने 
पूर्ववर्ती विशालाक्ष, भारद्वाज, बृहस्पति आदिके ग्रन्थोंका संग्रह करके अपना 
अन्थ लिखा है* । ऐसी दशामें यदि सोमदेवकी रचना अर्थशात्रसे मिलती जुल- 
ती हो, तो क्या आश्चर्य है। क्‍योंकि उन्होंने भी उन्हीं प्रन्थोंका मन्धन करके 
अपना नीतिवाक्यास्त लिखा है। यह दूसरी बात है कि नीतिवाक्याम्रतकी 
रचनाके समय ग्रन्थकत्ताके सामने अर्थशात्र भी उपस्थित था । 

परन्तु पाठक इससे नीतिवाक्यासर्ृतके महत्त्को कम न समझ लें। ऐसे 
विषयोंके ग्रन्थोंका अधिकांश भाग संग्रहरूप ही होता दे । क्योंकि उसमें उन 
सब तत्त्वोंका समावेश तो नितान्त आवश्यक ही द्वोता है जो प्रन्थकत्ताके पूर्व 
लेखकों द्वारा उस शाल्नके सम्बन्धमें निश्चित हो चुकते हैं। उनके सिवाय जो 
नये अनुभव और नये तत्त्व उपलब्ध होते हैं उन्हें ही वह विशेषरूपसे अपने 


+# देखो पृष्ठ ३ की टिप्पणी  प्रुथिब्या लामे ' आदि । 





द्ध 


प्रन्थमें क्ेपिषद करता है। और हमारी समझमें नीतिवाक्यास्ृत ऐसी बातोंगे 
खाली नहीं है। प्रन्थकत्तांकी स्वतंत्र प्रतिभा और मौलिकता उसमें जगह जगह, 


प्रत्कृटित हो रही दे । 
अन्थकतांका पारिचय | 


शुरुपरम्परा । 
जैसा कि पहले कहा जा चुका है नीतिवाक्याम्ृतके कत्तो श्रीसोमदेवसूरि हैं । 
वे देवसंघके आचार्य थे। दिगम्बरसम्प्रदायके सुप्रसिद्ध चार संघोंमेंसे यह एक 
है। संगराज कविके कथनानुसार यह संघ सुप्रसिद्ध तार्किक भद्दाकलुंकदेवके: 
बाद स्थापित हुआ था । अकलंकदेवका समय विक्रमकी ९वीं शताब्दिका प्रथम 
पाद हू। रू 
सोमदेवके गुरुका नाम नेमिदेव और दादाग्ररका नाम यदयोदेव था। 
यथा।+- डर 
भ्रीमानस्ति स देवसंघतिरको देवों यशःपूर्वकः, 
शिष्यस्तस्य बभूव सहुणनिधिः श्रीनेमिदेवाहयः । 
तस्थाश्वयेतपः स्थितेस्श्रिनवतेजेतुमदहावादिनां, 
शिष्योज्भूदिह सोमदेव इति यस्तस्थैष काव्यक्रमः ॥ 
“--यशस्ति लकचम्पू । 
नीतिवाक्याम्रतकी गद्यप्रशस्तिसे भी यह माछूम होता है कि वे नेमिदेवके 
छिष्य थे | साथ ही उसमें यह भी लिखा है कि वे महेन्द्रदेव भद्दरकके अनुज- 
थे। इन तीनों महात्माओं--यशोदेव, नेमिदेव और महेन्द्रदेवके सम्ब- 
न्धमें हमें और कोई भी बात मालूम नहीं है। न तो इनकी कोई रचना ही उप- 
रूच्घ है और न अन्य किसी प्रन्थादिमें इनका कोई उछेख ही मिला है । इनके 
पूवेके आचार्योके विषयमें भी कुछ ज्ञात नहीं है । सोमदेवसूरिकी शिष्यपरम्परा 
भी अज्ञात है। यशस्तिलकके टीकाकार श्रीश्रुततागरसूरिने एक जगह लिखा है 
कि वादिराज और वादीमसिंह, दोनों ही सोमदेवके शिष्य ये »;; परन्तु इसके 
# देखो जैनहितैषी भाग ११, अंक ७---८ । 
कप कि च 32 3 महाकविना--.. अप रह कस पक नस आप 
वा -- वादमिसिंदो यशिष्यः क्रीचा- 
वि्राजो5पि मदीयशिष्यः इत्युक्तत्वाच |” 
--अथश्वस्तिककटीका आ० २, ०२६५ | 


५ 


लिए उन्होंने जो प्रमाण दिया है वह किस भ्रन्थका है, इसके जाननेका कोई” 
साधन नहीं है। यशस्तिलककी रचना शकसंवद्‌ ८«१ ( विक्रम १०१६ » में 
समाप्त हुई है और वादिराजने अपना पाइवनाथचरित शकसंवत्‌ ९४७ ( बि० 
१०८२ ) में पूर्ण किया है, अर्थात्‌ दोनोंके बीचमें ६६ वर्षका अन्तर है। ऐसी 
दशामें उनका गुरु द्िष्यका नाता होना दु्घट है। इसके सिवाय वादिराजके गुरुका 
नाम मतिसागर था और वे द्रषिड संघक आचार्य थे । अब रहे वादीभसिंदद, सों 
उनके गुरुका नाम पुष्पषेण था और पुष्पषेण अकलंकदेवके गुरुभाई थे, इसछिए- 
उनका समय सोमदेवसे बहुत पहले जापढ़ता है। ऐसी अवस्थामें बादिराज और 
वादीभसिंहको सोमदेवका शिष्य नहीं मानाजा सकता | प्रन्थकर्ता के गुरु बढ़े भारी 
तार्किक थे । उन्होंने ९३ वादियोंको पराजित करके विजयकीति भ्राप्त की थी +॥ 
: इसी तरह महेन्द्रदेव मह्ारक भी दिग्विजयी विद्वान थे । उनका “ वादीन्द्र-- 
कालानलू ' उपपद ही इस बातकी घोषणा करता है । 


तार्किक सोमदेव । 
श्रीसो मदेवसूरि भी अपने गुरु और अनुजके सदृश बड़े भारी तार्किक विद्वा- 
न्‌ थे। वे इस प्रन्थकी प्रशस्तिमें कहते हैं:--- 
अल्पे5श्ुभ्रहधीः समे सुजनता मान्ये महानाद्रः, 
सिद्धान्तोध्यमुदात्तचित्रचरिते श्रीसोमदेवे मयि । 
यः स्पर्घत तथापि दर्पदढताप्रोढि प्रगाढा ग्रह- 
स्तस्थाखर्वितग्वेपवेतपविमद्धाफ्क्रतान्तायते ॥ 
साराश यह कि में छोटोंके साथ अलुग्नहद, बराबरीवालोंके साथ सुजनता 
और बढ़ोंके साथ महान आदरका वर्ताव करता हूँ । इस विषयमें मेरा चरित्र 
बहुत ही उदार है। परन्तु जो मुझे ऐंठ दिखाता है, उसके लिए, गर्वरूपी पर्वतंको 
विष्यंस करनेवाले मेरे वज्ऋअ-वचन कालस्वरूप हो जाते हैं। 
द्पोन्धवोधबुधसिन्धु रसिंदनादे, 
वादिड्विपोदलनदुधेरवाग्विवादे । 


+ यशल्तिककके ऊपर उद्धृत हुए शहोकमें उन महावादियोंकी संख्या--जिवको 
श्रीनेमिदेवने पराजित किया था--तिरानवे बंतलाई है; परन्तु नीतिवाक्यामत-- 
की गद्यप्रशस्तिमें पचपन हैं। माछ्म नहीं, इसका क्या कारण है। 


१७ 


आीसोमदेबमुनिपे धचनारसालछे, 
वाभीद्यरो5पि पुरतोशस्ति न चादुकाले ॥ 
भाव यह कि अमिमानी पण्डित गजोंके लिए सिंदके समान लझकारनेवाढे और 
'बादिगजोंको दलित करनेवाला दुधर विवाद करनेवाले श्रीसोमदेव मुनिके सामने, 
बादके समय बागीरवर या देवगुरु बृहस्पति भी नहीं ठहर सकते हैं ! 
इसी तरदके और भो कई पद्म हैं जिनसे उनका प्रखर और प्रचण्ड तर्कपा- 
औऐ्डत्य प्रकट होता है । 
यशज्षस्तिलक चम्पूकी उत्थानिकामें कद्दा हैः--- 


आजन्मकृदसभ्यासाच्छुष्कात्तकातणादिव ममास्याः । 
मतसखुर्भरभवघदिद्‌ सूक्तपयः छुछतिनां पुण्येः ॥ १७ 

अर्थात्‌ मेरी जिस बुद्धिरपी गौने जीवन भर तर्करूपी सूखा घास खाया, 
'उसीसे अब यह काव्यरूपी दुग्ध उत्पन्न हो रहा है। इस उत्तिसे अच्छी तरह 
प्रकट होता है कि श्रीसोमदेवसूरिने अपने जीवनका बहुत बढ़ा भाग तर्कशास्रके 
अभ्यासमें ही व्यतीत किया था । उनके स्थाद्वादाचलूसिंह, वादीमर्पचानन 
और तार्किकचक्रवर्ती पद भी इसी बातके द्योतक हैं । 

परन्तु वे केवक तार्किक ही नहीं थे--काव्य, व्याकरण, धर्मशात्ष और 
'राजनीति आदिके भी धुरधर विद्वान थे । 

भमहाकाथे सोमदेव । 

उनका यशस्तिलकवम्पू महाकाव्य--जो काव्यमाठामें प्रकाक्षित हो चुका 
'है---इस बातका प्रत्यक्ष अमाण है कि वे महाकबि थे और काव्यकछा पर भी 
उनका असाधारण अधिकार था। समूचे संस्कृत साहित्यमें यशस्तिलक एक 
अद्भुत काव्य है और कवित्वके साथ साथ उसमें ज्ञानका विशाल खजाना सेंग्ह्दीत 
'है। उसका गद्य भी कादम्बरी तिलकमछझरी आदिकी टक्करका दैं। सुभाषि- 
: तोंका तो उसे आगार ही कहना चाहिए । उसकी प्रशसामें स्वयं प्रन्थकर्त्तनि यत्र- 
-तत्न जो सुन्दर पद्य कह्दे हैं, वे सुनने योग्य हैं:--- 

असहायमनादरश रत्न रत्नाकरादिव। 
मशः काव्यमिद जात॑ सता हृदयमण्डनम्‌॥ १४ 
““प्रथम आशवांस । 


श१ 


समुद्रसे निकके हुए असद्ाय, अनांदर्श ओर सम्बनोंके दृदयकी शोभा बढ़ाने-- 
वाले रत्नकीं तरद सुझंसे भी यह असहाय ( मौडिक ), अनादेश ( बेजोद 9 
और हृदयमण्डन काव्यरत्न उत्पन्न हुआ । 
कणासालिपुटैः पातुं जेतः सूकासते यवि। ः 
श्रूयतां सोमरेवस्य नव्याः काभ्योक्तियुक्तयः ॥ २४६ ॥ 
द्वितीय आ* । 
यदि आपका चित्त कानोंकी अँजुलीसे सूक्तास्तका पान करना चाहता है, तो 
सोमदेवकी नई नई काव्योक्तियाँ सुनिए । 
छोकपित्वे कवित्वे वा यदि चातुरयचअबः । 
सोमदेवकवेः साक्ति समभ्यस्यन्तु साधवः ॥ ५१३॥ 
“तृतीय आ० ॥ 
यदि सज्जनोंकी यह इच्छा हो कि वे लोकव्यवद्धार और कवित्वमें चातुर्य प्राप्त 
करें तो उन्हें सोमदेव कविकी सृक्तियोंका अभ्यास करना चाहिए। 
मया वागथ्थसंभारे भुक्ते सारस्वते रसे । 
कवयो5नपे भविधष्यन्ति नूनपुिछिष्टमोज़नाः ॥ 
“चतुर्थ आ०, ४० १६५। 
में शब्द और अर्थपूर्ण सारे सारस्वत रस ( साहित्य रस ) का स्वाद छे चुका 
हैं, अतएव अब जितने दूसरे कवि होंगे, वे निश्वयसे उच्छिष्टरभोजी या जूझ 
खानेवाले होंगे-वे कोई नई बात न कह सकेंगे । 
अराछकालव्यालेन ये छीढा साम्प्रतं तु ते । 
शब्दाः श्रीसोमदेवेन प्रोत्थाप्यन्ते किमक्षतम ॥ 
“पंचम आ०, ए० २६६। 
समयरूपी विकट सपने जिन शब्दोंको नियठ लिया था, अतएवं जो शत हौ- 
गये थे, यदि उन्हें श्रीसोमदेवने उठा दिया--जिला दिया, तो इसमें कोई आश्रय 
नहीं होना चाहिए । ( इसमें 'सोमदेव' शब्द किष्ट हे। सोम चन्द्रवाती है और 
चन्द्रकी अस्टृत-किरणोंसे विषमूच्छित जीव सचेत द्वो जाते हैं । ) 
उड्त्य शाजजरूघेर्वितले निमस्नेः 


श्र 


या खोमदेवबिदुषा 
घाम्देवता बदतु सम्प्ति तामनर्घाम ॥ 
“>प० आ०, घू० २६६ | 
चिरकालसे शाख्रसमुद्रके बिल्कुल नीचे हबे हुए ध्ाब्द-रत्नोंका उद्धार करके 
*सोमदेब पण्डितने जो यह बहुमूल्य आभूषण ( काव्य )बनाया है, उसे श्रीसर 
नस्वती देवी धारण करें। 
इन उक्तियोंसे इस बातका आमास मिलता है कि|आचार्य सोमदेव किस भेणीके 
'कवि थे और उनका उक्त महाकाव्य कितना महत्वपूर्ण है। पूर्वोक्त उक्तियोंमें 
अभिमानकी मात्रा रहने पर भो वे अनेक अंशोमें सत्य जान पढ़ती हैं। सचमुच 
“ही यशस्तिलक शब्दरत्नोंका बढ़ भारी खजाना है और यदि माघकाब्बके समान 
- कहा जाय कि इस काव्यको पढ़ छेने पर फिर कोई नया शब्द नहीं रह जाता, तो 
“कुछ अत्युक्ति न होगो | इसी तरह इसके द्वारा सभी विषयोंकी ब्युत्पत्ति हो 
“सकती है। व्यवद्रदक्षता बढ़ानेकी ती इसमें ढेर सामग्री है। 
महाकवि सोमदेवके वाक्कछ्रोडपयोनिधि, कविराजकुंजर और गद्यपद्यवियाघ- 
'रचक्रवर्ता विशेषण, उनके भ्रेष्ठकवित्त्वके ही परिचायक हैं। 
घमोचाये सोमदेव । 
यद्यपि अभीतक सोमदेवसूरिका कोई स्वतंत्र धार्मिक भन्‍थ उपलब्ध नहीं है; 
परन्तु यशास्तिलकके अन्तिम दो आशवास---जिनमें उपासकाध्ययन या भ्रावकोंके 
आचारका निरूपण किया गया दै--इस बातके साक्षी हैं कि वे धर्मेके कैसे मर्मझ 
विद्वान थे । स्वामी समन्तभद्गके रत्नकरण्डके बाद श्रावकोंका आचारशाञ्न ऐसी 
उत्तमता, स्वाधीनता और मार्मिकताके साथ इतने विस्तृतरूपमें आजतक किसी भी 
विद्वान॒की कलमसे नहीं छिखा गया है। जो लोग यह समझते हैं कि धर्मग्रन्थ तो 
'परम्परासे चले आये हुए भन्थोंके अनुवादमात्र होते हैं---उनमें अन्यकर्ता विशेष 
"क्या कह्देगा, उन्हें यह उपासकाध्ययन अवश्य पढ़ना चाहिए और देखना चाहिए 
कि धर्मेशान्नोमें भी मौलिकता और प्रतिभाके लिए कितना विस्तृत क्षेत्र है । खेद 
है कि जैनसमाजमें इस महत्त्वपूर्ण प्रन्थके पठन पाठनका श्रचार बहुत ही 
कम है और अब तक इसका कोई हिन्दी अनुवाद भी नहीं हुआ है। 
नीतिवाक्याम्ततकी प्रशस्तिमें लिखा है:--- 
सकलसमयतक नाकर्॑कोशलि वादी 
न सपसि समयोक्तौ इंसलिद्धान्तदेवः । 


रैरे 


न थे वर्यनविछासे पृज्यपादोीडलि तंर्स्व 
घदसि कंथमिदानी सोमदेयेन सांर्घम्‌ ॥ । 
अर्थात्‌ हे वादी, न तो वू समस्तदर्शन शा्रों पर तर्क करनेके छिए अकर्ू- 
ऋदेवके तुल्य है, न जैनसिद्धान्तके कहनेके छिए हंससिद्धान्तदेव है और न 
्याकरणमें पूज्यपाद है, फ़िर इस समय सोमदेवके साथ किस बिरते पर बात 
ऋरने चला है 

इस उत्तिसे स्पष्ट है कि सोमदेवसूरि तर्क और जैनसिद्धान्तके समान ध्याक 

रणक्षा्रके भी पण्डित थे । 
राजनीतिश सोमदेय । 

सोमदेवके राजनीतिश्ञ होनेका प्रमाण यह नीतिवाक्याम्र॒त तो है ही, इसके 
सिवाय उनके यशस्तिलकर्में भी यशोधर महाराजका चरिश्रश्चिश्रण करते समय 
राजनीतिकी बहुत ही विशद्‌ और बिस्तृत चर्चा की गई है। पाठकोंकों चाहिए 
कि वे इसके लिए यशस्तिलकका तृतीय आश्वास अवश्य पढ़ें | 

यह आश्वास राजनीतिके तत्त्वोंसे सरा हुआ है। इस विषयमें वह अद्वितीय 
है । धर्णन करनेकी शैली बढ़ी ही सुन्दर है । कबित्वकी कमनीयता और सर- 
सतासे राजनीतिकी नीरसता माद्धम नहीं कट्ठों चली गई है । नीतिवाक्याग्रतके 
अनेक अंशोंका अमभिप्राय उसमें किसी न किसी रूपमें अन्तर्निहित जान 
पढ़ता है +। 

# अकलछेकदेव--अध्सहर््ली, राजवार्तिक आदि अन्थोंके रचियता । हेख- 
सिद्धान्तदेष--ये कोई सैद्धान्तिक आचार्य जान पढ़ते हैं । इनका अब तक 
और कहीं कोई उल्लेख देखनेमें नहीं आया। पूज्यपादू--देवनन्दि, जैनेन्दर- 
व्याकरणके कता। 

+ नीतिवाक्यास्ृत और यशस्तिलकके कुछ समानाथंक वचनोंका मिलान 


१०--ुमुक्षाकालो भोजनकाल:-- नौ० बा० पृ० २५३ | 


चारायणो निशि शिमि 
जा पार इज पर उप 
अगाव्‌ सम हे ग 
स्वस्याः स एव समयः झ्ुचितों यदैव ॥ ३९८॥ 
“-यक्षस्तिडक आ० ३। 


4 


जहाँ तक हम जानते हैं जैनविद्वानों और आचायोंमें--दिगम्बर और इ्वेता-. 

दोनोमें--एक सोमदेवने ही * राजनीतिशाज्ष ' पर कछम उठाई है। अत- 

एवं जैनसाहित्यमें उनका नीतीवाक्याम्रत अद्वितीय है | कमसे कम अब. तक 
तो इस विषयका कोई दूसरा जैनअन्थ उपलब्ध नहीं हुआ है। 


॥ 

इस समय सोमदेवसूरिके केवल दो ही भन्थ उपलब्ध हैं--नीतिवाफ्यासत 
और यद्ास्तिछकचम्पू | इनके सिवाय--जैसा कि नीतिवाक्याम्तकी प्रश- 
स्तिसे माछ्म होता है-तीन भ्रन्थ और भी हैं-१ युक्तिचिन्तामणि, २ जिवर्ग- 
महेन्द्रमातलिसंजलप और ३ घण्णवतिप्रकरण । परन्तु अभीतक ये 
.कहीं आप्त नहीं हुए हैं। उक्त भ्रन्थोंमेंसे युक्तिचिन्तामणि तो अपने नामसे 
ही तर्कप्रन्थ मालूम होता है और दूसरा शायद नीतिविषयक द्वोगा।. महेन्द्र 
और उसके सारथी मातलिके संवादरूपमें उसमें त्रिवर्ग अर्थात्‌ धर्म, अर्थ और 
कामकी चर्चा की गई होगी। तीसरेके नामसे सिवाय इसके कि उसमें ९६ प्रकरण 
या अध्याय हैं, विषयका कुछ भी अनुमान नहीं हो सकता है । 
इन सब भ्रन्‍्थोंमें नोतिवाक्याम्रत ही सबसे पिछला भ्रन्थ है। यशोधरमहाराज- 
अरित या यशस्तिलक इसके पहलेका है। क्योंकि नीतिवाक्याश्तमें उसका उल्लेख 
है। बहुत संभव है कि नीतिवाक्याशृतके बाद भी उन्होंने प्रन्थरचना की द्वो 
और उक्त तीन भ्न्थोंके समान वे भी किसी जगह दीमक या चूहोंके खाद्य ब्रन 
रहे हों,गा सर्वथा नष्ट ही दो चुके हों । 

विशाल अध्ययन | 

यशस्तिलक और नीतिवाक्याम्तके पढ़नेसे माद्ठम होता है कि सोमदेवसूरिका 
“अध्ययन बहुत ही विशाल था | ऐसा जान पढ़ता है कि उनके समयमें जितना 

( पूर्वोक्त पद्ममें चारायण, तिमि, धिषण और चरक इन चार आचायके: 
मतोंका उल्लेख किया गया है। 9 

२३---कोकवद्दवाकामः निश्चि भुजीत। चकोरवन्नक्तंकाम: दिवापक्वम्‌ |-न्‍नीं० 
था० ५० २५७ | 

अन्ये त्विदमाहुः-- 

कोकवद्दिवाकामः स नक्त॑ भोक्तमहीते । 


स प्लोक्ता वासरे यत्य राज रन्‍्ता चकोरवलत्‌ ॥ ३३० ॥ 
--यशस्तिलक आ० ३॥ 


श्ण 


साहित्य--न्याय, व्याकरण, कान्य, नौति, दर्शन आदि सम्बन्धी--उपलब्ध था, 
उस सबसे उनका परिचय था । केवल जैन ही नहीं, जैनेतर साहित्यपे मो वे 
' अच्छी तरद परिचित ये । यशस्तिलकके बौथे आश्ासमें ( ४०११३ )में 
उन्होंने लिखा है कि इन मद्दाकवियोंके काव्योंमें नग्न क्षपणक या दिगम्बर साधु- 
ओोंका उल्लेख क्यों आता है $ उनकी इतनी अधिक प्रसिद्धि क्‍यों है १--उ्बे, 
भारवि, भवमभूति, भर्देदरि, भर्दृभेण्ठ, कण्ठ, गुणार्य, व्यास, 
भास*, बोस, कालिदास », वाण +, मयूर, नारायण, कुमार, माघ 
और राजशेखर | 

इससे मालूम होता है कि वे पूर्वाक्त कवियोंके काव्योंसे अवश्य परिचित 
द्ोंगे। प्रथम आश्वासके ९० वें प्ृष्ठमें उन्होंने इन्द्र, चन्द्र, जैनेन्द, आपि- 
शक और पाणिनिके व्याकरणोंका जिकर किया है। पूज्यपाद ८ जैनेन्द्रक 
कर्ता ) और पाणिनिका उल्लेख और भी एक दो जगह हुआ है। खुरु, 
शुक्र, विद्वालाक्ष, परीक्षित, पराशर, भीम, भीष्म, भारद्वाज आदि 
नीतिशास्रप्रणेता ओंका भी वे कई जगह स्मरण करते हैं। कौटिलीय अर्थशाखते 
तो वे अच्छी तरह परिचित हैं ही । इमारे एक पण्डित मित्रके कथनानुसार 
नीतिवाक्यारृतमें सौ सवा सौ के ऊमभग ऐसे शब्द हैं जिनका अर्थ वर्त- 
मान कोशोंमें नहीं मिलता | अर्थशास्रको अध्येता ही उन्हें समझ सकता 
है। अचंवत्रिया, गजविशा, रत्नपरीक्षा, कामशास्र, वैद्यक आदि 





# सास महाकविका 'पेया खुरा श्ियतमामुखमीक्षणीय' आदि पद्म भी 
पाँचनें आश्वासमें ( ४०२५० )में उद्घुत है ।)८ रघुवंधका भी एक जयह 
( आइवास ४, ४०१९४ ) उल्लेख है । + वाण महाकपिका एक जगह और भी 
(आ०४,१०१०१ ) उल्लेख है और लिखा है कि उन्होंने क्षिकारकी निन्दा की है॥ 


१-४ पूज़्यपाद इव शब्दैतिशेषु ...पणिपुत्र इब पदप्रयोगेषु “--यश० आ« 
३, ४० २३६ । ३, ३, ४, ५, ६--“ रोमपाद इव गजविदयासु रैवत इव हयन- 
येषु, शुकनाश इब रत्नपरीक्षाछ, दत्तक इब कन्तुसिद्धान्तेष्ठु “--आ० ४, पृ० 
२३६-२३७। 'दत्तक' कामशाज़के प्राचीन आचार्य हैं। वात्स्वायनने इनका उल्लेख 
किया है। * चारायण ' भी कामशात््रके आचार्य हैं। इनका मत यशस्तिलकडे 
तीसरे भाइवासके ५०५ प्रृष्ठमें चरकके साथ प्रकट किया गया है।. 


१६ 


ब्लिद्याओंके आचार्योका भी उन्होंने कई प्रसंगोंमें जिकर किया है। प्रजापतिप्रोक्त 
खिंत्रकमे, वराहमिहिरकृत प्रतिष्ठाकाण्ड, आदित्यमैत, मिमिस्रोंध्याय, 
भहा भारत, रत्नपरीक्षा, पतंजलिका योग॑शास्त्र और धस्रुचि, वेयास, 
हरप्रेंबोच, कुमेरिलछकी उक्तियोंके उद्धरण दिये हैं। सैद्धान्तवैशेषिक, 
ततार्किक वैश्ेषिक, पाशुपत, कुलाचार्य, सांख्य, दशबलशासन, जैमिनीय, बाहंस्पत्य, 
वेदान्तवादि, काणाद, ताथागत, कापिल, ब्रह्माद्दैतववादि, अवधूत आदि दश्शनोंके 
'सिद्धान्तोंपर विचार किया है। इनके सिवाय मतडे, भ्रगु, भगे, भरत, 
गौतम, गगे, पिंगछ, पुरह, पुछोम, पुछास्ति, पराशर, मरीचि, 
'बिरोचन, घूमध्वज, नीलपट, अ्रहिरछ, आदि अनेक प्रसिद्ध और अप्रसिद्ध 
आचार्योका नामोल्छेख किया है। बहुतसे ऐतिहासिक दृशन्तोंका भी उल्लेख 
किया गया है। जैसे यवनदेश (यूनान: )में मणिकुण्डला रानीने अपने पुत्रके 
राज्यके लिए विषदूषित शराबके कुरढेसे अजराजाको, सूरसेन (मथुरा) में 
चसन्‍तमतिने विषके आलतेसे रंगे हुए अधरोंसे छखुरतविछास नामक 
राजाको, दक्षार्ण ( भिलसा )में श्रुकोद्रीने विषलिप्त करधनीसे मदनाणैव 
राजाको, मगध देशमें मद्रिक्ष्तीने तीखे दर्पणसे भन्‍्मथविनोदको, पाण्डय 
देशमें चण्डरस! रानीने कबरी में छुपी हुईं छुरीसे मुण्डीर नामक राजाको मार 


१,२,३,४,५--उत्त पाँचों ग्रन्थोंके उद्धण यश० के चौथे आइवासके 
घू० ११२-१३ और ११ *में उद्धृत हैं। महाभारतका नाम नहीं दै, परन्तु-पुराणं 


मानवो घममेः साडुने वेद्श्चिकित्सितम' आदि ”छोक महाभारतसे ही उद्धृत 
“किया गया है। 


६--तदुफ्त रत्नपरीक्षायाम--- न केवर्छ॑ आदि, आइवास ५, प० २५६ । 
७--यशस्तिलक आ० ६, प्रू० २७६-७७ | 

८,९-आ० ४ प्रु० ९९ | 

१०,११-आ० ५, ५० २५१-५४ | 


. १२-इन सब दर्शनोंका विचार पाँचवें आश्वासके पृ० २६९ से २७७ तक 
“किया गया दे । 


१३--देखों आध्वास ५, ए०२५२-०५ और २९९। 


का 


डाला «। इत्यादि | पौराणिक आख्यान भी बहुतसे आये हैं। जैसे प्रजापतिअक्षा- . 
का चित्त अपनी लड़की पर चलायमान हो गया, वररुचि या कात्यायनने एक 
दासीपर रीक्षकर उसके कहनेसे मद्यका घढ़ा उठाया, आदि )<। इन सब बातोंसे 
'पाठक जान सकेंगे कि आचाय सोमदेवका ज्ञान कितना विस्तृत और व्यापक था। 
उदार विचारशीरता । 
यशस्तिलकके प्रारंभके २० वें छछोकमें सोमदेवसूरि कहते हैं:-- 
छोको युक्तिः कछाइछन्‍्दोडलंकाराः समयागमाः । 
सर्वेसाधारणाः सक्धिस्तीथेमागे इव स्खताः ॥ 

अर्थात्‌ सल्नोंका कथन है कि व्याकरण, प्रमाणशाल्ष ( न्याय ), 
छन्दःशात्र, अरूुंकारशाज्न और (आहत, जैमिनि, कपिल, चार्वाक, कणाद, बौद्धा- 
दिके) दशनशास्त्र तीर्थमार्गके समान सर्वसाधारण हैँ, अर्थात्‌ जिस तरह गंगादिके 
मार्ग पर ब्राह्मण भी चल सकते हैं और चाण्डाल भी, उसी तरह इनपर भी 
सबका अधिकार है । + 

इस उक्तिसे' पाठक जान सकते हैं कि उनके विचार ज्ञानके सम्बन्धर्में कितने 
उदार थे। उसे वे सर्वसाधारणकी चीज समझते थे और यही कारण है जो 
उन्होंने घर्माचाय होकर भी अपने धर्मसे इतर धर्मके माननेवालोंके साहित्य- 
का भी अच्छी तरहसे अध्ययन किया था, यद्दी कारण है जो बे पूज्यपाद्‌ 
और भट्ट अकलूंकदेवके साथ पाणिनि आदिका भी आदरके साथ उल्लेख 
करते हैं और यद्दी कारण है जो उन्होंने अपना यह्द राजनीतिशाञ्र बीसों जैने- 
-तर आचार्योंके विचारोंका सार खींचकर बनाया है । यह सच है कि उनका जैन 
.सिद्धान्तों पर अचल विश्वास है और इसीलिए यशस्तिलकमें उन्होंने अन्य सिद्धा- 


* यशस्तिकक आ० ४, ४० १५३ । इन्हीं आख्यानोंका उल्लेख नीतिवाक्या- 
मृत ( ४०२३२ ) में भी किया गया है। आइवास ३, ए० ४३९ और ५४७७ 
में भी ऐसे ही कई ऐतिहासिक दृ्शन्त दिये गये हैं । 

> यश०आ०४ १०१३८--३९ । ९ ४ 

+ “ लोको व्याकरणशाजजम्‌ , युक्तिः प्रमाणशात्रम्‌,.. .समयागमाः जिनजै- 
'मिनिकपिछकणचरचावाकशाक्यानां सिद्धान्ताः । सवैसाधारणाः सद्धिः कंथिंतों 
प्रतिपादिता: । क इव तीर्थ मार्ग इव । यथा तीथमार्गे ब्राह्मणाश्व॒रुन्ति, चाण्डालों 
अपि गच्छन्ति, नास्ति तत्र दोष: । ---श्रुतसतामरीदीका । 
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न्वोंका खण्डन करके जैनसिद्धान्तकी उपादेयता अतिपादन की हैं; परन्तु इसके 
साथ ही वे इस सिद्धान्तके पक्के अनुयायी हैं कि 'युक्तिमद्वचर्न यस्य तस्य 
काये परिभ्रहः।” उनको यह नीति नहीं थी कि ज्ञानका: मार्ग भी संकीर्ण 
कर दिया जाय और संसारके विशाल बझ्ञान-भाण्डरका उपयोग करना छोड 
दिया जाय । 

समय और स्थान। 

नीतिवाक्यादझ्तके अन्तकी प्रशस्तिमें इस बातका कोई जिकर नहीं हैं कि वह 
कब और किस स्थानमें रचा गया था; परन्तु यशस्तिलक चम्पूके अन्तमें इन 
दोनों बातोंका उल्लेख है;-- 

«७ शकनपकाछातीतसंवत्सरशतेष्वश्स्वेकाशीत्यध्किष्ु॒_गतेणु 
अकृृतः ( ८८१ ) सिद्धार्थसंवत्सरान्तगेतचैत्नमासमदनत्रयोदश्यां 
पाणेडय-सिंहरू-चोल-चेरमप्रभ्नतीन्‍्महीपदीन्प्रसाध्य मेलंपाटीप्रव्धे- 
मानराज्यप्रभावे श्रीकृष्णराजदेवे साति तत्पादपझोपजीविनः सम- 
धिगतपश्चमहाशब्दमहासामन्ताधिपतेश्राछुक्यकुछजन्मनः सामस्त- 
ध्यूडामणेः श्रीमद्रिकेसरिणः प्रथमपुत्रस्य भ्रीमदच्युगराजस्य छक्मी- 
अवध्मानवसुधारायां गद्भगधारायां विनिमापितामदं काव्याभति। 

अर्थात्‌ चैत्र सुदी १३ शकसंवत्‌ ८८१ ( विक्रम संवत्‌ १०३६ ) को जिस 
समय अ्रीकृष्णराजदेव पाण्डथ, सिहर, चोल, चेर आदि राजाओं पर विजय 
आप्त करके मेलपाटी नामक राजधानीमें राज्य करते थे और उनके चरणकमलो- 
थजीवो सामन्त बद्धिग--जो चाहक्यवंशीय अरिकेसरीके अथम पुत्र थे--- 
गंगाधाराका शासन करते थे, यह काव्य समाप्त हुआ। 

दक्षिणके इतिद्ाससे पता चलता है कि ये, क्ृष्णराजदेव राष्ट्रकूट या राठौर 
अंश्के महार(जा थे और०इनका दूसरा नाम अकाहृवर्ष था। यह वही बंध हें 
जिसमें मगवज्जिनसेनके परमभक्त महाराजा अमोघवर्ष ( प्रथम ) उत्पन्न हुए 


. ॥ पाण्डथन्वर्तमानमें मद्रासका 'तिनेवली' । सिंदहू-सिलोन या लंका । 
खोछ-मदरासका कारोमण्डल । चेर-केरलू, वर्तमान त्रावणकोर । २ मुद्रित् 
प्न्यम 'मेल्याटी' पाठ है। ३ मुद्रित; :पुस्तकमें '्रीमद्वागराजप्रवर्धभान--- 
थाठ है। 
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चे। अमोघवर्भके पुत्र अकाछवले ( द्वितीय कृष्ण ) और अकालवर्षके जगस्‍ुग - 
झुए $। इन जगसुंगके दो पुत्रों--हन्द्र या नित्यवर्ष और बद्धिग या अमोचवर्षे 
(तृतीय)मेंसे--अमोघबर्ष तृतीयके पुत्र कृष्णाजदेव या तुतीय कृष्ण 
थे । इनके समयके शक संवत्‌ ८६७, ८७३, ८७८, और ८८१ के चार 
शिलालेख मिले हैं, इससे इनका राज्ययाल कमसे कम ८६७ से ८४१ 
'तक सुनिश्चित है। ये दक्षिणके सार्वभौमराजा थे और बड़े प्रतापी ये । इनके 
अधीन अनेक सताण्डलिक या करद राज्य थे। कृष्णराजने-जैसा कि सोमदेवसूरिने 
किखा है---सिंहल, चोल, पाण्डय और चेर राजाओं को युद्धमें पराजित किया था । 
“इनके समयमें कनढ़ी भाषाका सुप्रसिद्ध कवि पोज्न हुआ है जो जैन था और 
जिसने शान्तिपुराण नामक श्रेष्ठ प्रन्थकी-रचना की है। महाराज रृष्णराज देवके 
दरबारसे इसे 'उभयभाषाकविचक्रवर्ती की उपाधि मिली थी । 

निजामके राज्यमें मखेढ़ नामका एक प्राम है जिसका प्राचीन नाम 'मान्यखेट' 
'है। यह मान्यखेट ही अमोधवर्ष आदि राष्ट्रकूट राजाओंकी राजधानी थी>< 
और उस समय बहुत द्वी समृद्ध थी । संभव है कि सोमदेवने इसीकों मेलपाटी 
या मेल्याटी लिखा हो। 'हिस्टरी आफ कनारी लिटरेचर' के लेखकने लिखा है कि 
प्रोन्न कविको उभयभाषाकबिचकरवर्तीकी उपधि देनेवाले राष्ट्रकूट राजा कृष्णरा- 
जने मान्यखेटमें सन्‌ ५३५ से९६८ तक राज्य किया है। इससे भी माछम होता 
है कि मान्यखेटका ही नाम मेलपाटी होगा; परन्तु यदि यह मेलपाटी काई दूसरा 
स्थान है तो समझना होगा कि क्ृष्णराज देवके समयमें मान्यखेटसे राजधानी 


# जगत्तुंग गद्दीपर नहीं बैठे । अकालवर्षके बाद जगत्तुंगके पुत्र तृतीय 
“इन्द्रको गद्दी मिली । इन्द्रके दो पुत्र थे--अमोघवर्ष ( द्वितीय ) और गोविन्द 
€ चतुर्थ )। इनमेंसे द्वितोय अमोधवर्ष पहले सिंहासनारूढ हुए; परंतु कुछ ही 
समयके बाद गोविन्द चतुर्थने उन्हें गद्दीसे उत्तारादिया आर आप राजा बन बैंठे। 
गोविन्दके बाद उनके काका अर्थात्‌ जगत्तुंगके दूसरे पुत्र अमोघवर्ष ( तृतीय ) 
“गद्दीपर बैठे। अमोधवर्धके बाद ही कृष्णराज देव सिंहासनासीन हुए। इन सबके 
“विषयमें विस्तारसे जाननेके लिए|.डा०भाण्डारकरकृत 'हिस्टी ऑफ डेकन' या 
उसका मराठी अनुवाद पढ़िए । ; 

» महाराजा अमोधवर्ष (प्रथम ) के पहले राष्ट्रकूटोंकी राजधानी मयूरख्ण्डी 
थी जो इस समय नासिक जिलेमें मोरखण्ड किलेके नामसे असिद्ध है । 
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उठकर उत्त दूसरे स्थानमें चली गई थी । इस बातका पता नहीं लगता, कि 
सान्यखेटमें राष्ट्कूटोंकी राजघानी कब तक रही । 
राष्ट्रकूटोंके समयमें दक्षिणका चालक्यवंश ( सोलंकी ) हतप्रभ हो गया था ।' 
क्योंकि इस वंशका सार्वभौमत्व राष्ट्रकूटोंने ही छीन लिया था । अतएवं जब 
तक राष्ट्र कूट सावंभौम रह्दे तब तक चाहक्य उनके आज्ञाकारी सामन्त या माण्ड-. 
:लिक राजा बनकर ही रहे। जान पढ़ता है कि अरिकेसरीका पुत्र बद्धिग ऐसा 
*ही एक सामन्तराजा था जिसकी गंगाधारा नामक राजधानीमें यशस्तिलककी 
रचना समाप्त हुई है। म 
चालक्योंकी एक शाखा “ जोल ' नामक प्रान्त पर राज्य करती थी जिसका 
एक भाग इस समयके .थारवाढ़ जिलेमें आता है और श्रीयुक्त आर. नरसिंहा- 
चार्येके मतसे चालक्य अरिकेसरीकी राजधानी “ पुलगेरी'में थी जो कि इस 
समय 'लक्ष्मेरवर के नामसे प्रसिद्ध है । 
इस अरिकेसरीके ही समयमें कनढ़ी भाषाका सर्वश्रेष्ठ कवि पम्प हो गया है 
जिसकी रचना पर मुग्ध होकर अरिकेसरीने धरमपुर नामका एक श्राम पारितो- 
.पिकमें दिया था। पम्प जैन था । उसके बनाये हुए दो प्रन्थ ही इस समय 
उपलब्ध हैं--- एक आदिपुराण चम्पू और दूसरा भारत या बिक्रमाजुँ- 
नविजय । पिछले भप्रन्थमें उसने अरिकेसरीकी वंशावली इस प्रकार दो है-- 
युद्धमछ्ल--अरिकेसरी--नारसिंह- युद्धमल-- बादिग--युद्धमल- 
: नारासिंद और अरिकेखरी । उक्त अन्थ श्वक संवत्‌ ८६३ ( र ९८ में» 
. समाप्त हुआ है, अर्थात्‌ वह यशस्तिलकसे कोई १८ वर्ष पहले वन चुका था | 
' इसकी रचनाके समय अरिकरेसरी राज्य करता था, तब उसके १८ वर्ष बाद-- 
 बशस्तिलककी रचनाके समय--उसका पुत्र, राज्य करता होगा, यह सर्वथा 
- ठीक जेंचता है । ' 
काब्यमाला द्वारा प्रकाशित यशस्तिलकमें अरिकेसरीके पुत्रका नाम 'श्रीम- 
द्वागराज' मुद्रित हुआ है; परन्तु हमारी समझमें वह अशुद्ध हैं। उसकी 
: जगह “ श्रीमद्भद्दिगराज' पाठ होना चाहिए | दानवीर सेठ माणिकचन्दजीके 
सरस्वत्तीभंडारकी बि० सं० १४६४ की लिखी हुई प्रतिमें' श्रीमद्रद्गगराजस्य' पाठ. 
है ओर इससे हमें अपने कल्पना किये हुए पाठकी छुद्धतामें और भी अधिक 
* बिश्वास होता है। ऊपर जो हमने परुषक्रवि-लिखित अस्किसरीकी बंशावली 
दी है, उस पर पाठकोंको जरा बारीकीसे विचार करना चाहिए। उसमें युदमझ् 
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नामके तीन, अरिकेसरी नामके दो और नारखिंह नामके दो राजा हैं। अनेके 
राजवंशोंमें प्रायः यही परिपाटी देखी जाती है कि पितामह और पौश्न या प्रपिता* 
मह और प्रपौत्रके नाम एकसे रक्‍्ले जाते थे, जैसा कि उक्त वंशावल्तीसे प्रकट 
होता है+। अतएव हमारा अनुमान है कि इस वंशावल्वीके अन्तिम राजा अरि- 
केसरी (पम्पके आभ्रयदाता) के पुत्रका नाम बद्धिग *< ही होगा जो कि लेखकोंके 
अमादसे वद्यग' या 'वाग' बन गया है। 

“गंगाघारा' स्थान के विषयमें हम कुछ पता न लगा सके जो कि बह्गकी 
राजधानी थी और जहाँ यशस्तिलककी रचना समाप्त हुई है । संभवतः यह 
स्थान धारबाढ़के ही आसपास कहीं होगा । ; 

श्रीसोमदेवसूरिने नीतिवाक्यास्तकी रवना कब और कहाँ पर की थी, 
इस बातका विचार करते हुए हमारी दृष्टि उसकी संस्कृत टीकाके निम्न-लिखित 
वाक्यों पर जाती हैः--- 

“/ अञ्र॒ तावदखिलभूपालमौलिलालितचरणयुगलेन रघुवंशावस्थायिपराकम- 
पालितकस्य(कइत्ल्ल)कर्णकुब्जेन मद्दाराजश्रीमहेन्द्रदेवेव. पूर्वाचार्यकृताय्यशान्न- 
दुरवबोधअन्थगौरवसिन्नमानसेन  सुबोधललितलूघुनीतिवाक्यास्मतरचनास॒ प्रव- 
तितः सकलपारिषदत्वान्नीतिपन्थस्थ नानादर्शनग्रतिबद्धश्रो तृणां तत्तदभीष्टभ्रीकण्ठा-. 
च्युतविरंच्यहतां वाचनिकनमस्कृतिसूचन तथा स्वगुरो: सोमदेवस्य च प्रणामपूर्वके 
शास्रस्य तत्कतृत्व॑ ख्यापयितुं सकलसत्त्वकृताभयग्रदानं मुनिचन्द्रामिधान: क्षपण- 
कन्रतघर्तता नीतिवाक्याग्तकर्ता निर्विश्नसिद्धिकरं. ...ःछोकमेक॑ जगाद--- पृष्ठ २। 

इसका अमिप्राय यह है कि कान्यकुब्जनरेश्वर महाराजा महेन्द्रदेवने पूवा- 
चार्यक्ृत अर्थशात्र (कौटिलीय अर्थशात्र ) की दुर्बोधता और गुरुतासे खिन्न 
होकर भ्रन्थकर्त्ताको इस सुबोध, सुन्दर और लघु नीतिवाक्यास्ततकी रचना करने-- 
में प्रदत्त किया । 

कन्नौजके राजा महेन्द्रपालदेवका समय वि० संवत्‌ ९६० से ९६४ तक 
निश्चित हुआ है। कपूरमंजरो और काव्यमीमांसा आदिके कर्त्ता सुप्रसिद्ध कवि राज- 


# दक्षिणके राष्ट्रकूटोंकी वंशावलीमें भो देखिए कि अमोधवर्ष नामके चार, 
कृष्ण या अकालवर्भ नामके तीन, गोविन्द नामके चार, इन्द्र नामके तीन 
और कर्क नामके तीन राजा लगभग २५० वर्षके बीचमें ही हुए हैं। - 

» भ्रद्धेय पं० गोरीशंकर हीराचन्द ओझाने अपने “ सोलंकियोंके इतिहास ' 
( प्रथम भाग )में लिखा है कि सोमदेवसूरिने अरिकेसरीके प्रथम पुत्रका नोमः 
नहीं दिया है; परन्तु ऐसा उन्होंने यशस्तिलककी प्रशस्तिके अशुद्ध पाठके कारणः 
समझ लिया है; वास्तवर्में नाम दिया है और वह “ वहिग ' ही है । दे 
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दोखर इन्हीं महेन्द्रपालदेवके उपाध्याय थे+। परन्तु हम देखते हैं कि यशस्ति- 
लक वि० संबत्‌ १०१६ में समाप्त हुआ है और नीतिवाक्याद्तत उससे भी पीछे 
बना है। क्योंकि नीतिवाक्याम्तकी प्रशस्तिमें भ्रन्थकर्ताने अपनेकों यश्ोघर- 
महाराजचरित था यशस्तिलक महाकाव्यका करत्तों प्रकट किया है और इससे 
प्रकट होता है कि उष्क प्रशस्ति लिखते समय वे यक्षस्तिलककों समाप्त कर 
चुके थे । ऐसी अवस्थामें महेन्द्रपाईदेवसे कमसे कम ५०-५१ वर्ष बाद नीति- 
वाक्यासृतका रचनाकार ठहरता है। तब समझमें नहीं आता कि टीकाकारने 
सोमदेवको महेन्द्रभालदेवका समसामणिक कैसे ठहराया है। आश्षय नहीं जो 
उन्होंने किसी सुनी सुनाई किंवदन्तीके आधारसे पूर्वोक्त बात लिख दी द्ो। 
नीतिवाक्यासइतके टीकाकारका समय अज्ञात है; परंतु यह निश्चित है कि वे मूल 
अन्यकर्तासे बहुत पीछे हुए हैं, क्योंकि और तो क्या वे उनके नामसे भी अच्छी 
तरह परिचित नहीं हैं। यदि ऐसा न होता तो मंगलाचरणके शछोककी टीकामें जो 
(ऊपर उद्धृत हो चुकी हू, वे प्रन्थकर्ताका नाम 'मुनिचन्द्र' और उनके गुरुका 
: नाम 'खोमदेथ' न छिखते । इससे भी मादम होता है कि उन्होंने प्रन्थकर्ता और 
अहेन्द्रदेवका समकालिकत्व किंवदन्तीके आधारसे ही लिखा है। 
सोमदेवसूरिने यशस्तिलकमें एक जगह जो प्राचीन महाकवियोंकी नामा« 
वली दी है, उसमें सबसे अन्तिम नाम राजशेखरका है 2८ । इससे मादम 
होता है कि राजशेखरका नाम सोमदेवके समयमें प्रसिद्ध हो चुका था, अत एव 
राजशेखर उनसे अधिक नहीं तो ५० वर्ष पहले अदश्य हुए होंगे और महेन्द्र - 
देवके वे उपाध्याय थे । इससे भी नीतिवाक्यामर्ृतकां उनके समयमें या उनके 
कहनेसे बनना कम संभव जान पढ़ता है । 
और यदि कान्यकुब्जनरेशके कहनेसे सचमुच ही नीतिवाक्यामृत बनाया 
गया होता, तो इस बातका उल्लेख अन्थकर्ता अवश्य करते; बल्कि भद्दाराजा 
महेन्द्रपाठदेव इसका उल्लेख करनेके लिए स्वयं उनसे आग्रह करते । 


* देखो नागरीप्रचारिणी पत्रिका (नवीन संस्करण), भाग २, अंक १ में स्वर्गीय 
चं० चन्द्रधर शर्मा गुलेरीका “ अवन्तिसुन्दरी ' शीषक नोट । 

,८ “ तथा--उव-भारवि-सवभूति-भर्तृहरि-भर्तृमेष्ठ-गुणाठथ-व्यास-भास-बोस - 
'कालिदास-वाण-मयूर-नारायण-कुमार-माघ-राजशेखरादिमद्वाकविकाब्येषु तत्र तत्रा- 
बसरे भरतप्रणीते काव्याध्याये स्वजनप्रसिद्धेषु तेषु तेषृपाख्यानेद्ठ च कर्थ तद्ठि- 
कया महती प्सिद्धिः। _ --यश्षस्तिकक आ० ४, ४ ० ११३ । 


श्इ के 

पहले बतलाया जा चुका है कि सोमदेवसूरि देवसंघके आचाये थे और 
जहाँ तक हम जानते हैं यह संघ दक्षिणमें दी रह्य है। अब भी उंत्तरमें जो 
भहारकोंको गहियाँ हैं, उनमेंसे कोई भी देवसंघकी नहीं है | यशस्तिलक : 
भी दक्षिणमें ही बना है और उसकी रचनासे भी अनुमान होता है कि उसके: 
करती दाक्षिणात्य हैं। ऐसी अवस्थामें उनका निर्भन्थ होकर भी कान्यकुष्जके , 
राजाकी सभामें रहना और उसके कहनेसे नीतिवाक्यामृतकी रचना करना : 
असंभव नहीं तो विलक्षण अवश्य जान पढ़ता है । 

मूलअन्य और उसके कत्ताके विषयमें जितनी बातें मालम हो सकी उन्हें 
(0 हम टीका और टीकाकारका परिचय देनेकी ओर प्रवृत्त 
दोते हैं :-..- 





दीकाकार | 
जिस एक प्रतिके आधारसे यह टीका मुद्रित हुईं है, उसमें कहीं भी 
“टीकाकारका नाम नहीं दिया दहै। संभव है कि टीकाकारकी भी कोई प्रशस्ति रही 
दो और वह छेखकोंके प्रमादसे छूट गई हो । परन्तु टीकाकारने अन्यके आरंभर्में 
जो मंगलाचरणका छोक लिखा है, उससे अनुमान होता है कि उनका नाम 
बहुत करके हरि होगा । 
हरि हारिबर्ल नत्वा दरिवर्ण दरिप्रभम । 
हरीज्यं च ब़ुघे टीका नीतिवाकयामस्रतोपरि ॥ 
यह शछोक मूल नीतिवाक्याय्तके निम्नलिखित मंगलाचरणका बिल्कुक 
अजुकरण है:-- 
सोम सोमसमाकार सोमाभं सोम मवम्‌ । 
सोमदेखं मुनि नत्वा नीतिवाक्यासत अ्ुवे ॥ 
जब टीकाकारका मंगलाचरण मूलका अनुकरण है और मूलकारने अपने मंग- 
लाचरणमें अपना नाम भी पयौगान्तरसे व्यक्त किया है, तब बहुत संभव है कि 
:टीकाकारने भी अपने मंगलाचरणमें अपना नाम ब्यक्त करनेका प्रयत्न किया हो 
और ऐसा नाम उसमें हरिबल्ठ ही हो सकता है जिसके आगे मूलके सोमदेवके 
“समान 'नत्वा' पद पढ़ा हुआ है। यह मो संभव है कि दरियरू टीकाकारके ुह़का 
“नाम हो और यह इसलिए कि सोमदेवकों उन्होंने मूलप्रन्थकतोंके युदका नाम 
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समझा है। यद्यपि यह केवल अनुमान ही है, परन्तु यवि उनका या उनके 
गुसुका नाम हरिबर हो, तो इसमें कोई आरच् नहीं है । 

टीकाकारने मंगलाचरणमें हरि या वाहुदेवको नमस्कार किया है। इससे भा- 
छूम होता है कि वे वैष्णव धर्मके उपासक होंगे । 

वे कहाँके रहनेवाले थे और किस समयमें उन्होंने यह टीका लिखी है, इसके 
जाननेका कोई साधन नहीं है । परन्तु यह बात निःसंशय होकर कही जा सकती 
है कि वे बहुश्रुत विद्वान थे और एक राजनीतिके प्रन्थपर टीका छिखनेकी उनमें 
यथेष्ट योग्यता थी । इस विषयके उपलब्ध साहित्यका उनके पास काफी संग्रह 
था और टीकामें उसका पूरा पूरा उपयोग किया गया है । नीतिवाक्याम्तके 
अधिकांश वाक्यकी टीकामें उस वाक्यसे मिलते जुलते अभिप्रायवाले उद्धरण देकर' 
उन्होंने मूल अभिग्रायको स्पष्ट करनेका भरसक प्रयत्न किया है। विद्वान पाठक 
समझ सकते हैं कि यह काम कितना कठिन है और इसके लिए उन्हें कितने 
प्रन्थोंका अध्ययन करना पढ़ा होगा; स्मरणशक्ति भी उनकी कितनी प्रखर होगी + 
. यह टीका पचार्सों प्रन्थकारोंके उद्धरणोंसे भरी हुईं है। इसमें किन किन 
कवियों, आचायों या ऋषियोंके 'छोक उद्धुत किये गये हैं, यह जाननेके 
छिए प्रन्थके अन्तमें उनके नामोंकी और उनके पर्योंकी एक सूची वर्णों- 
नुकमसे लगा दी गई है, इसलिए यहाँ पर उन नामोंका एथकू उल्लेख कर- 
नेकी आवश्यकता नहीं है । पाठक देखेंगे कि उसमें अनेक नाम बिल्कुल 
अपरिचित हैं और अनेक ऐसे हैं जिनके नाम तो प्रसिद्ध हैं; परन्तु रचनायें इस 
समय अनुपरब्ध हैं । इस दृष्टिसे यह टीका और भी बड़े महत्त्वकी है कि इससे 
राजनीति या सामान्यनीतिसम्बन्धी प्राचीन प्रन्थकारोंकी रचनाके सम्बन्धर्मे 
अनेक नई नई बातें माल्म होंगी । 

संशोधकके आक्षेप । 

इस भ्रन्थकी श्रेसकापी ओर प्रूफ संशोधनका काम श्रीयुत॒ प॑० पन्ना- 
झछालजी सोनीने किया है। आपने केवल अपने उत्तरदायित्व पर, भेरी 
अजुपस्थितिमें, कई टिप्पणियाँ ऐसी लगा दी हैं जिनसे टीकाकारके और उसकी 
टीकाके विषयमें एक बढ़ा भारी श्रम फैल सकता हैं, अतएवं यहाँ पर यह आव-. 
श्यक प्रतीत होता है कि उन टिप्पणियों पर भी एक नजर डाल छी जाय +. 
सोनीजीकी टिप्पणियोंके आक्षेप दो अकारके हैं:--- 
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१--टीकाकारने जो मनु, झुक्त और याश्नवल्क्यके 'छोक उद्धृत किये हैं, बे 
मनुस्दति, शुक्रनीति और याज्ञवल्क्यस्द्धतिमें नहों है। यथा पृष्ठ १६५ की' 
टिप्णणी--“ श्छोको5य मलुस्खतो तु नास्त | टीकाकन्रों स्वदोष्टथेन 
अन्थकतृपराभध्वांभिप्रायेण बहवः ज्छोकाः स्वयं विरचय्य तत्र तंत्र 
स्थलेथु विनिवेशिताः । ” अर्थात्‌ यह शछोक मनुस्झतिमें तो नहीं है,. 
टीकाकारने अपनी द्ुष्ठतावश मूलकर्ताको नोचा दिखानेके अमिप्रायसे स्वयं: 
ही बहुतसे 'छोक बनाकर जगह जगह घुसेढ़ दिये हैं । 
* २०-इस टीकाकारने--जो कि निश्चयपूर्वक अजैन है--बहुतसे सूत्र अपने 
मतके अनुसार स्वयं बनाकर जोड़ दिये हैं । यथा पए्रष्ठ ४९५ की टिप्पणी-“अस्य 
ग्रन्थस्य कत्तों कश्चिद्जैनविद्यानस्तीति निश्चितं। अतस्तेन स्वमताजु- 
सारेण वहूनि सूत्राणि विरचय्य संयोजितानि | तानि थे तत्र॒तत्न, 
निवेद्यिष्यामः । 

पहले आशक्षेपके सम्बन्धमें हमारा निवेदन है कि सोनीजी वैदिक धर्मके साहित्य 
और उसके इतिहाससे सर्वथा अनमिज्ञ हैं; फिर भी उनके साहसकी प्रशंसा करनी 
चाहिए कि उन्होंने मनु या शुक्रके नामके किसी एक ग्रन्थके किसी एऋ 
संस्करणको देखकर ही अपनी अद्भुत राय दे डाली है। खेद है कि उम्हें एक 
ब्राचीन विद्वानके विषयमें--केवल इतने ही कारणसे कि वह जैन नहीं है-इतनी 
बड़ी एकतरफा डिक्री जारी कर देनेमें जरा भी झिझक नहीं हुई | 


सोनीजीने सारी टीकार्मे मनुके नामके पाँच छोकोंपर, याज्ञवल्क्यके एक छोक-- 
'बर और शुकरके दो 'छोकॉपर आपने नोट दिये हैं कि ये छोक उक्त आचायोके 
अन्योंमें नहीं हैं। सचमुच ही उपलब्ध मनुस्टति, याज्वल्क्यस्टति और शुक्रनी तिमें' 
उद्धुत छोकोंका पता नहीं चलता । परन्तु जैसा कि सोनीजोी समझते हैं, इसका: 
कारण टीकाकारकी दुष्टता या मूलकर्ताको नीचा दिखानेकी प्रश्ृत्ति नहीं है । 


सोनीजीको जानना चाहिए कि हिन्दुओंके धर्मशाल्लोंमें समय समय पर बहुत 

कुछ परिवर्तन द्वोते रहे हैं | अपने निमाणसमयमें वे जिस रूपमें थे, इस समय उस 

रूपमें नहीं मिलते हैं। उनके संक्षिप्त संस्करण भी हुए हैं और आ्राचीन प्रन्थोंके 

नष्ट हो जानेसे उनके नामसे दूसरोंने भी उसी नामके ग्रन्थ बना दिये हैं। इसके 

सिवाय एक स्थानकी ग्रतिके पाठोंसे दूसरे स्थानोंकी प्रतियोंके प्राठ नहीं मिलते ॥। 

इस विषयमें आचीन साहित्यके खोजियोंने बहुत कुछ (३ की है और इस: 
५ 


श्द 


'आषय पर बहुत कुछ प्रकाश डाला है। कौटिलीय अर्थशाश्रकी भूमिकामें उसके 
सुप्रसिद्ध सम्पादक पं॑० आर. शामशासतत्री लिखते हैं:--- 
: -' “अत याणक्यकालिकं धर्मशाज्रमघुनातनायाइवल्क्यधर्मशात्रादन्यदेवासी- 
- 'दिति प्रतिभाति। एवमेव ये पुनर्मानव-बाईस्पत्यौशनसा सिभामिआ्रायास्तत्र 

स्तन्न कौटिल्येन परासष्ठा: न तेडअधुनोपलभ्यमानेषु ततद्धमंशाजेधु दृ्यन्त इति 
'कौटिल्यपरासशनि तानि शाल्नाण्यन्यान्येवेति वाढ॑ सुवचम्‌ । “ 

अर्थात्‌ इससे माठूम होता है कि चाणक्यके समयका याज्षवल्क्य 'भर्मशास्र 
वर्तमान याज्वल्क्य शाल्न ( स्मृति ) से कोई जुदा ही था। इसी तरद कौटित्यने 
अपने अर्थशासत्रमें जगह जगह बाहंस्पत्य, औशनस आदिसे जो अपने भिन्न 
अभिश्राय प्रकट किये हैं वे अमिप्राय इस समय मिलनेवाले उन घर्मशास्रोमें नहीं 
पदिखलाई देते । अतएव यह अच्छी तरह सिद्ध होता है कि कौटिंल्यने जिन 
शाह्लोंका उछ्ेख किया है, वे इनके सिवाय दूसरे ही थे । 

स्वर्गीय बाबू रमेशचन्द्र दत्तने अपने ' प्राचीन सभ्यताके इतिदास'में लिखा 
है कि प्राचीन धर्मसूत्रोंकी सुधार कर उत्तरकालमें स्मृतियाँ बनाई गई हैं--जैसे 
"कि मनु और याश्ववल्क्यकी स्खतियाँ । जो धर्मसून्र खोये गये हैं उनमें एक 
मनुका सूत्र भी है जिससे कि पीछेके समयमें मनुस्खति बनाई गई है। * 

याज्ववल्क्य स्मृतिके सुप्सिद्धू टीकाकार विज्ञानेश्वर लिखते हैं;--““याक्षय- 
दक्यशिष्यः कश्न प्रश्नोत्तररूपं याशवद्क्यप्रणीत घरमेशार्त॑ संक्षिप्य 
'कथयामास, यथा मलुभ्ोक्ते भ्रुगुः ।” अर्थात्‌ याक्षवल्क्यके किसी शिष्यने 
याक्ववल्क्ष्यप्रणीत धर्मशान्नको संक्षिप्त करके कद्दा-जिस तरदद कि भगुने मनु» 
अणीत धर्मशात्ञको संक्षिप्त करके मनुस्द॒ति लिखी है। इससे मातम दोता है 
“कि वक्त दोनों स्मृतियाँ, मनु ओर याज्ववलक्यके प्राचीन ज्षात्रोंके उनके प्षिष्यों 
या परम्पराशिष्यों द्वारा निर्मित किये हुए सार हैं और इस बातकों तो सभी 
जानते हैं कि उपलब्ध मनुस्म॒ति भगुप्रणीत है--स्वयं मनुप्रणीत नहीं । 

बम्बईके शुजरातीप्रेसके मालिकोंने कुल्लकमट्टकी टीकाके सहित मनुस्ख- 
'तिका एक सुन्दर संस्करण प्रकाशित किया है। उसके परिशिष्टमें ३५५ छोक 


# रमेशबाबूने अपने इतिहासके चौथे भागमें इस समय मिलनेवाली एथक्‌ 
'भ्रथक् बीसों स्मृतियों पर अपने विचार प्रकट किये हैं और उसमें बतराया है कि 
अधिकांश रुट्वतियाँ बहुत पीछेकी बनो हुई हैं और बहुतोंमें--जो प्राचीन भी - 
'डैं>-बहुत पीछे तक नई नई बातें शामिल की जाती रही हैं । हा 


ऐसे दिये हैं जो वर्तमान मनुस्खतिमें तो नहीं मिलते हैं; परन्तु देमाद़ि, मिता«- 

क्षरा, पराशरमाधवी य, स्छतिरत्नाकर, निर्णयसिन्धु आदि भन्थोंमें मु, इृद्धमनु 
और कूहन्मनुके नामसे 'उक्तेच रूपमें उद्धृत किये हैं। इसके सिवाय सेकढ़ों 
कोक क्षेपकरुपमें सी दिये हैं, जिनकी कूल्दक भइने सी टोका नहीं की है । 

हमारे जैनस्रन्थोंमें भो मजुके नामसे अनेक 'छोक उद्धृत किये गये हैं जो इस 
मनुस्यृतिमें नहीं है। उदाहरणार्थ स्वनामधन्य पै० टोडरमद्छ॑ंजीने अपने 
मोक्षमागेप्रकाशके पॉचवें अधिकारमें मनुस्खतिके तोन शछोक दिये हैं, जो 
वर्तमान मनुस्खतिमें नहीं हें ५: । इसी तरद 'दिजववद्नवपेट' नामक दियम्बर 
जैनप्रन्थमें भी मनुके नामसे ७ 'छोक उद्धृत हैं जिनमेंसे बतंमान मनुस्झतिमें' 
केवल २ मिलते हैं, शेष ५ नहीं हैं।* 

शुक्कनीति जो इस समय मिलती है उसके विषयमे तो विद्वानोंक्री यह राय 
है कि वह बहुत पीछेकी बनी हुईं है--पाँच छः सौ वर्षसे पहलेकी तो यह 
किसी तरद्द हो ही नहीं सकती । शुक्रका प्राचीन ग्रन्थ इससे कोई पृथक ही 
था +। कौटिलीय अर्थशात्ञमें लिखा है कि शुक्र मतसे दण्डनीति एक ही 
राजविदा है, इसीमें सब विद्यायें गार्मेत हैं; परन्तु वर्तमान शुक्र तीतिका कर्त्ता चारों 
विद्याओंको राजविद्या मानता है-- विद्याम्वतस्र एवेताः आदि ( अ० १, 
छो० ५१ )। अतएवं इस शुक्रनीतिको शुक्रको मानना अम है । 

इन सब बातों पर विचार करनेसे हम टीकाकार पर यह दोष नहीं ढगा 
सकते कि उसने स्वयं ही ोक गद़कर मनु आदिके नाम पर मद दिये हैं। हम यह 
नहीं कएते कि वर्तमान मनुस्छति उत्त टीकाकारके बादकी है, इस लिए उस समय यद्द " 
न उपलब्ध होगी। क्योंकि टीकाकारसे भी पहले मूलकर्त्ता श्रीसोमदेवसूरिने भी मनुके 
बीसों छोक उद्धृत किये हैं और वे वर्तमान मनुस्झतिमें मिलते हैं; अतएबं टीकाका- 
रके सम्यमें भी यह मनुस्मति अवश्य होगी; परन्तु इसकी जॉ प्रति उन्हें उप« 
रूब्ध होगी, उसमें टीकोद्धुत कोंकोंका रहना असंभव नहीं माना जा सकता + 


> देखो मोक्षमार्गश्रकाशका बम्बई्का संस्करण छछ्ठ० २०१ । 

+ 'द्विजवदनचपेट' संस्कृत अन्थ है, क्रोल्हापुरके श्रीयुत पं कह्माप्पा भर- 
आप्पा निटवेने 'जैनवोधक' में और स्वतंत्र पुस्तकाकार भी, अबसे कोई १२-१४ वर्ष: 
पहले, मराठो टीकासद्वित प्रकाशित किया था। * 

+ देखो,गुजराती प्रेसकी झुफनीतिकी भूमिका । 


श्ट 


थह भी संभव है कि किसी दूसरे ग्रन्थकत्ताने इन 'छोफोंको मनुके नामसे उद्धृत 
कैया हो और उस ग्रन्थके आधारसे टीकाकारने भो उद्धुत कर लिया दो । जैसे 
'कि अभी मोक्षमार्गप्रकाशके या द्विजवदनचपेटके आधारसे उनमें उद्धृत किये 
हुए मनुस्खतिके शछोंकोंको, कोई नया छेखक अपने भ्रन्थमें भी लिख दे । 
याज्ववल्क्यस्टूतिके 'छोकके विषयमें भी यही बात कही जा सकती है। अब 
रही शुक्रनीति, सो उसको प्राचीनतामें तो बहुत ही सन्देह है। बद्द तो इस 
टीकाकारसे भी पीछेकी रचना जान पढ़ती है। इसके सिवाय शझुक्रके नामसे तो 
टीकाकारने दो चार नहीं १७० के रूगमग श्छोक उद्धत किये हैं। तो क्‍या 
टीकाकारने वे सबके सब ही मूलकत्ताको नीचा दिखानेकी गरजसे गढ़ लिये 
होंगे ! और मूलकर्त्ता तो इसमें अपनी कोई तौहीन ही नहीं समझते हैं । उन्होंने 
तो अपने यशस्तिलकमें न जाने कितने विद्वानोंके वाक्य और पद्म जगह जगह 
उद्धुत करके अपने विषयका प्रतिपादन किया है । 
सोनीजीका दूसरा आक्षेप यह है कि टीकाकारने स्वयं ही बहुतसे सूत्र 
( वाक्य ) गढ़कर मूलमें शामिल कर दिये हैं। विद्याइद्डसमुद्देशके, नीचे लिखे 
३१ वें, २३ वें और २५ वें सूत्रोंकी आप टीकाकर्ताका बतलाते हैं:-- 
, १-- वैबाहिकः शालूनो जायावरो5घोरो ग्रहस्थाः ॥ “” २१ 
२--“ बाछाखिलय औदस्बरी वैश्वानराः सद्यश्प्रक्षल्यकश्रोति 
वानप्रस्थाः ” ॥ २३ 
/ है“ कुद्ीरकवढोदक-हंस-परमहंसा यतयः” ॥ २५ 
इसका कौका आपने यह बतलाया है कि मुद्रित पुस्तकमें और हस्तलिखित मूल- 
' पुस्तकमें ये सूत्र नहीं हैं। परन्तु इस कारणमें कोई तथ्य नहीं दिखलाई देता क्योंकि- 
१--जब तक दश पाँच हस्तलिखित प्रतियाँ प्रमाणमें पेश न की जा सकें, तब 
तक यह नहीं माना जा सकता कि मुद्रित और मूलपुस्‍्तकम्मं जो पाठ नहीं हैं वे 
मूलकर्त्ताके नहीं हैं-ऊपरसे जोड़ दिये गये हैं। इस तरहके होन अधिक पाठ 
- जुदी जुदी प्रतियोंमें अकसर मिलते हैं । 
२३--मूलकर्त्तने पहले वर्णोके भेद बतलाकर फिर आश्रमोंके भेद बतलाये 
'हैं-.अह्मचारी, गृहस्थ, वानअस्थ और यति। फिर ब्रह्मचारियोंके उपकुर्वाण, 
नैष्ठिक, और झतुप्रद ये तीन मेद बतलाकर उनके लक्षण दिये हैं। इसके आगे 
गृहस्थ, वानश्रस्थ और यतियोंके लक्षण कमसे दिये हैं ; तब यह स्वाभाविक 
और करमप्राप्त है कि अद्मचारियोंके समान शद्दस्थों, वानप्रस्थों और यतियोंके भी 


श्र 


ओद्‌ बतलाये जाये और वे ही उक्त तीन सूत्रोंमें बतलाये गये हैं । तब यह निथय- 
अपूर्वक कहा जा सकता है कि श्रकरणके अनुसार उष्क तीनों सूत्र अवश्य रहने 
चाहिए और मूलकत्ताने ही उन्हें रचा होगा । जिन प्रतियोंमें उक्त सूत्र नहीं हैं; 
उनमें इन्हें भूलसे ही छूटे हुए समझने चाहिए । 

३--यदि इस कारणसे ये मूलकत्तकि नहीं हैं कि इनमें बतलाये हुए भेद 
जैनमतसम्मत नहीं हैं, तो हमारा प्रइन है कि उपकुर्वाण, कृतुप्रद आदि बह्ष- 
चारियोंके भेद भी तो किसी जैनप्रन्थमें नहीं लिखे हैं, तब उनके सम्बन्धके 
जितने सूत्र हैं, उन्हें भी मूलकर्त्ताके नहीं मानने चाहिए । यदि सूत्रोंके मूल 
कत्तांऊत दोनेकी यही कसौटी सोनीजी ठहरा देवें, तब तो इस ग्न्थका आपेसे 
भी अधिक भाग टीकाकारकृत ठहर जायगा | क्योंकि इसमें सैकड़ों ही सूत्र ऐसे 
हैं जिनका जैनधर्मके साथ कुछ भी सम्बन्ध नहीं है और कोई भी विद्वान्‌ उन्हें 
जैनसम्मत सिद्ध नहीं कर सकता । 

४--जिसतरह टीकापुस्तकर्में अनेक सूत्र अधिक हैं और जिन्हें सोनीजी 
टीकाकर्ताकी गढन्त समझते हैं, उसी प्रकार मुद्रित और मूलपुस्तकमें भी कुछ 
सूत्र अधिक हैं ( जो टीकापुस्तकमें नहीं हैं ), तब उन्हें किसकी गढमन्त समझनी 
चाहिए ? विद्याइद्धसमुद्देशके ५९ वें सूत्रके आगे निम्नलिखित पाठ छूटा हुआ है जो 
मुद्रित और मूलपुस्तकर्मे मौजूद हैः-- 

४ सांख्यं योगो लोकायतं चान्वीक्षिकी । बौद्धाहतोः श्रुतेः प्रति- 
'पक्षस्वात्‌ ( नान्वीक्षिकीत्यं )। प्रकृतियुरुषज्ञों हि राजा सत्वमवरू: 
ज्वते । रजः फ्लू चाफर्ल थ परिहरति, तमोभिनोभिस्ूयते ।” 

भछा इन सूत्रोंकी टीकाकारने क्‍यों छोड़ दिया ? इसमें कही हुई बातें तों 
उसके प्रतिकूल नहीं थीं? और मुद्रित तथा मूलपुस्तक दोनों ही यदि जैनोंके लिए 
विशेष प्रामाणिक मानी जायें तो उनमें यह अधिक पाठ नहीं होना चाहिए था। 
क्योंकि इसमें बेदविरोधी दोनेके कारण जैन और बौद्धदर्शनकों आन्वीक्षिकीसे 
बाहर कर दिया है। और मुद्वितपुस्तकमें तो मूलकर्ताके मंगलाचरण तकका 
अभाव है। वाधस्‍्तविक बात यह है कि न इसमें टीकाकारका दोष है और न 
मुद्रित करानेवालेका । जिसे जैसी प्रति मिली है उसने उसीके अचुसार टीका 
लिखी है और पाठ छपाया है । एक ग्रतिसे दूसरी और दसरीसे तीसरी इस तरह 
अतियाँ होते होते छेखकोंके प्रसादसेः अकसर पाठ छूट जाते हैं और टिप्पण आदि 
अूलमें शामिल हो जाते हैं । 


० 


इम समझते हैं कि इन बातोंसे पाठकोंका यह अम दूर दो जाय्गा कि टीका 
कारने कुछ सूत्र स्वयं रचकर भूलमें जोड़ दिये हैं। यह केवल सोनीजीके मध्तक- 
की उपज हैं और निस्सार है। खेद है कि हमें उनकी अमपूर्ण टिप्पणियोंके 
कारण भूमिकाका इतना अधिक स्थान रोकना पक्ष । 


एक विचारणीय प्रइन। 
इस आश्यासे अधिक बढ़ी हुईं भूमिकाको समाप्त करनेके पहले हम अपने 
पाठकोंका ध्यान इस ओर विशेषरूपसे आकर्षित करना चाहते हैं कि ते इस 
प्रन्थका जरा गहराईके साथ अध्ययन करें और देखें कि इसका जैनधर्मके साथ 
क्या सम्बन्ध है । हमारी समझमें तो इसका जैनधर्मसे बहुत ही कम मेल खाता 
है। राजनीति यदि धर्मनिरपेक्ष है, अर्थात्‌ वद किसी विशेष धर्मका पक्ष नहीं 
करती, तो फिर इसका जिस प्रकार जैनधर्मसे कोई विशेष सम्बन्ध नहीं है उर्सी' 
अकार और धर्मोसे भी नहीं रहना चाहिए था। परंतु हम देखते हैं कि इसका 
वर्णाचार और आश्रमाचारकी व्यवस्थाके लिए वैदिक साहित्यकी ओर बहुत 
अधिक झुकाव है । हस भ्न्थके विद्याइद्ध, आन्वीक्षिकी और त्रयी समुद्देशोंको 
अच्छी तरह पढ़नेसे पाठक हमारे अभिप्रायको अच्छी तरह समझ जवेंगे। जैन- 
घर्मके मर्मझ्ञ विद्वानोंको चाहिए कि वे इस श्रश्नका विचारपूर्वक समाधान करें 
कि एक जेनाचार्यकी कृतिमें आन्वीक्षिकी ओर त्रयीको इतनी अधिक अधानता 
क्‍यों दी गई है। 
यशस्तिलकके नीचे लिखे पद्मोंको भी इस भ्रश्नका उत्तर सोचते समय सामने 
रख लेना चाहिए:-- 
दो हि धर्मों ग्रहस्थानां लौकिकः पारकीकिकः । 
छोकाश्रयों भवेद्यायः परस्यादागमाश्रयः ॥ 
जातयो5नादयः सवोस्तत्कियापि तथाविध्ा। 
श्रुति: शाखान्तरं वास्तु प्रमाणं कात्र न क्षतिः॥ 
स्वजात्यैव विशुद्धानां चणोनामिद् रत्नवत्‌ । 
सल्कियाविनियोगाय जनागमबिधिः परम्‌ ॥ 
यह्भवश्नान्तिनिमुकिदेतुृधी स्तश्न दुलैमा 
संसारब्यवहार तु स्वतःसिद्धे घृथागमः ॥ 
तथा च--- 


झ््‌ 


सर्च बंद हि औैभा्मां प्रभाजं छौकिफी विधि! | 
....गैश्ज संस्यत्कवदामिने यंत्र न अतदफक्‍णंस ।. “- 
कहीं भीसीमदेवसूरि वर्धाश्रमन्मवेस्थां और संरेंम्बल्धी वैदिक सॉहित्यिकों 
लौकिक वर्म तो नहीं समझते हैं! और इसी लिए ती भह नहीं कहँतें हैं कि 
यदि इस बिवषयमें श्रुति ( पैद ) और झाज्ञान्तर ( हैंसलिंयों ) अमोरण धौते जाये 
तो इमारी क्‍या द्वानि है! राजनीति भी तो लौकिक शाज़ ही है । ह 
हमको आशा है कि विद्वज्जन इस प्रश्नकों ऐसा ही म पढ़ा रहेने देंगे । 


मुद्द॑ंण-पारियय । । 

अबसे कोई २७ वर्ष पहले बम्बईकी मेससे गोपलू नारायण कम्पनीने इस प्रस्थको 
एक संक्षित व्याख्याके साथ प्रकाशित किया था और लगभग ढसो समय विद्वा- 
विलासी बढ़ोदानरेशने इसके मराठी और ग्रजराती अनुवाद प्रकाशित कराये 
थे। उक्त तीनों संस्करणोंको देखकर--जिन दिलों मैं स्वर्गाय स्याद्वादवारिधि 
पं० भौपालदासजीकी अधौनताम जैनमिश्रका संम्पादन करेंतो थॉ--मेरों इंच्छा 
इसका हिन्दी अनुवाद करनेकी हुईं और तंद॑नुसार मैंने इसके कई संमुद्ेशोंका 
अंगुवाद जैनमित्रमें प्रकाशित भी किया; परन्तु इसके आन्वीक्षिकी और त्र॑यौं 
आँदि समुद्ेशीका जैनंधर्मके साथ कोई सामजत्य न कर संकनेकें कारण 
अनुवादकार्यकोी अधूरा ही छोड़ केर इसकी संस्कृत टीकांकी खीजें कंरनें रूगों 

तैंबस, इतमे दिनोंके बाद, यह टीका प्राप्त हुई और अर्थ यह मॉणिकचन्द्र- 
प्रंश्थंमाराके द्वांरा प्रकाशित की जा रही है। खेद है कि इसके मध्यकै २५०२६ 
पत्र गायब हैं और वे खोज करनेपर भी नहीं मिड । इसके सिवाय ईसकी करी” 
दूसरी प्रति भी न॑ मिल धर्की और इसे कारण इसका संशोधन जैसा चाहिए बैसा 
न कराया जा सका । दृष्टि दीप और अनवंधानंतासे भी बहुतस्री अशुद्धियों रह 
गई हैं। फिर भी हमें आशा है कि मूंलअन्थके समंझनेसें इस टौकासे कांफी 
सहायता मिलेगी और इस दंशिसे इसे अपूर्ण और अश्युद्धरूपमे भी इसका अ्रको- 
कित करना सोर्यक होगा । 


हस्तालिखित प्रतिका इतिहास । 
पहले जेनशभाजमें जाक्षदान करनेको प्रथा विशेषतसि प्रयद्िते थौं । अंभैक 
घनी मानी शहस्थ ग्रन्थ लिखा लिखाकर जैनेशाबुओं और पविंडानोंको कम: 





इ्श 


"किया करते थे और इस पृण्यकृत्यसे अपने ज्ञानावरणीय कर्मका निवारण करते थे । 
अहुतोंने तो इस कार्यके लिए लेखनशालायें ही खोल रक्‍़खी थीं जिनमें निरन्तर 
आवोन अवोचीन प्रन्थोंकी प्रतियोँ होती रहती थीं। यहो कारण है जो उस 
समय मुद्रणकला न रहने पर भी भ्रन्थोंका यथेष्ट प्रचार रहता था और ज्ञानका 
प्रकाश भन्‍्द नहीं होने पाता था । छियोंका इस ओर और भी अधिक लक्ष्य 
था। हमने ऐसे पचासों हस्तलिखित ग्रन्थ देखे हैं जो धर्मप्राणा जियोंके 
द्वारा ही दान किये गये हैं । 


इस शाल्रदान प्रथाको उत्तेजित करनेके लिए उस समयके विद्वान प्रायः 
अत्येक दान किये हुए प्रन्थके अन्तमें दाताकी प्रशस्ति लिख दिया करते थे 
जिसमें उसका और उसके कुठ्म्बका शुणकीर्तन रद्द करता था । हमारे प्राचीन 
पुस्तक भंडारोंके भ्रन्थोंमेंसे इस तरहकी हजारों प्रशस्तियाँ संग्रह की जा संकती हैं 
जिनसे इतिहास-सम्पादनके कार्यमें बहुत कुछ सहायता मिल सकती है । 


नीतिवाक्याम्तटीकाकी वह प्रति भी जिसके आधारसे यह ग्रन्थ मुद्रित 
हुआ है इसी प्रकार एक घनी ग्हस्थकी धमेप्राणा छ्लीके द्वारा दान की गई थी । 
प्रन्थके अन्तमें जो प्रशस्ति दी हुईं है, उससे मादम होता है कि कार्तिक 
'झुदी ५ विक्मसंवत्‌ १५४१ को, हिसार नगरके चन्दमप्रभचैत्याल्यमें, सुल्तान 
'बहछोल ( छोदी ) के राज्यकारूमें, यह प्रति दान की गई थी। 

नागपुर या नागौरके रहनेवाले खण्डेलवालबंशीय क्षेत्रपालगोत्रीयः संघपति 
'कामाकी भाया साध्वी कमछभ्ौने द्विसारनिवासी पं० मेद्ा या मीहाको 
इसे भक्तिभावपूर्वक भेट किया था । 

कल्हू नामक संघपतिकी भार्याका नाम राणी था। उसके चार पुत्र थे-- 
हंचा, धीरा, कामा और खुरपति । इनमेंसे तीसरे पुत्र संघपति कामाकी 
'भार्या उक्त साध्वी कमलश्री थी जिसने ग्रन्थ दान किया था । कमलभ्रीसे भीवा 
ओर बच्छूक नामके दो पुत्र थे। इनमेंसे भीवाकी भार्या भिडंसिरिके गुरुदास 
'नामक पुत्र था जिसकी शुणभ्री भायोंके गभसे रणमह्क़ और जट्ट नामके 
दो पुत्र थे। दूसरे बछछूककी भार्या वडसिरिके रावणदासत पुत्र था 
जिसकी ज्ञीका नाम सरस्वती था। 

धीठक देखें कि यह परिवार कितना बढ़ा और कितना दीपजीवी था। 
कमरभ्नीके प्ामने उसके प्रपौत्र तक मौजूद थे । | 


श्ब 


पण्डित मेझ्ा या मीझ्का दुसरीं नाम पं» मेघावी था। ये वही मेघावी हैं 
जिन्होंने धर्मसंग्रदआवकायार नामका अन्य बनाया है और जो मुद्रित हो 
चुका है। पं० मीहा अपनी गुरुपरम्पराके विषयमें कहते हैं कि नन्दिसंघ, 
'बरात्कारगण और सरस्वतीगच्छके भधारक पह्मनन्दिके शिष्य भ० शुभ- 


खन्द्र और उनके शिष्य भ० जिनचन्द्र मेरे युरु थे। जिनचन्द्रके दो किव्य,... 


और थे---एक रत्ननुन्दि और दूसरे बिमछ॒कीतिं । ै 

यह परुस्तकदाताकी श्रशस्ति पं० मेधावीकी ही लिखी हुईं मादम होती हे । 
उन्होंने अलोक्यप्रशप्ति, मूछाचारकी वसुनान्विवाति आदि अन्‍्यमिं 
और भी कई बढ़ी बढ़ी प्रशस्तियाँ छिखी हैं । वसुनन्दि वृत्तिकी ्रशल्ति बि० 
सें० १५१६ की और जतैलोक्यप्रश्नप्ति की १५१९ की लिखी हुई है +। घर्मसं- 
प्रहभ्रावकाचार उन्होंने कार्तिक वदी १३े सं० १५४१ को समाप्त किया है। 
-नीतिवाक्याय्तटीकाकी यह प्रशस्ति धर्मसंग्रदके समाप्त होनेके कोई आठ 
दिन बाद ही लिखी गई है। 

घर्मसंग्रहमें पं० भेधावीने अपने पिताका नाम उद्धरण, माताका भीषुष्दी 
और पुत्रका ज्ञिनदास लिखा है। वे अभ्रवाल जातिके थे और अपने समयके 
शक प्रसिद्ध विद्वान थे। उन्होंने दक्षिणके पुस्तकगच्छके आचार्य श्रुतमुनिसे 
अन्य कई विद्वानोंक साथ अष्टसहस्ज्ी ( विद्यानन्दस्वामीकृत ) पढ़ी थी ॥ जान 
पढ़ता है कि उस समय दविसारमें जैन विद्वानोंका अच्छा समूद्द था। भष्टारकोंकी 
गही भी शायद वहाँ पर थी । 

यह टीकापुस्तक दिसारसे आमेरके पुस्तक भंडारमें कब और कैसी पहुंरी, 
ड्सका कोई पता नहीं है। आमेरके भंडारमेंसे सं० १९६४ में भद्दारक महेन्द्र - 
कीर्ति द्वारा यह बाहर निकाली गई और उसके बाद जयपुर निवासी पं ० इन््रछाल- 
जी शाब्रीके प्रयत्नसे हमको इसकी प्राप्ति हुईं । इसके लिए हम भद्यरकजी और 
शास्रीजी दोनोंके झतज्ञ हैं । 

इस प्रतिमें १३३ पत्र हैं और प्रत्येक पृष्ठमें प्रायः २० पंक्तियाँ हैं । प्रत्येक 
पत्रकी लम्बाई ११॥ इंच और चौड़ाई ५॥ इंचसे कुछ कम है । ५१ से ७५ 
तकके प्रृष्ठ मौजूद नहीं हैं । 


बम्बई।। 
निवेदक--- 
पौषश्चुक्ला नव आज | नाथूराम प्रेमी । 
+ देखो जैनहितेषी भाग १५, अंक ३-४ । 
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रे और अनुपम रत्न है। इसका प्रधान विषय राजनीति है। राजा और उसप्चके 

शज्यदासनसे सम्बन्ध रखनेवाली प्राय: सभी आवश्यक बातोंका इसमें विवेशजस 
किया गया है । यह सारा भन्‍्य गयमें है जोर सूत्रपदतिसे छिख्ता गया है। 
इसकी प्रतिपादनशैली बहुत ही सुम्दर, अभावशाक्रिनी और गंभीरतापूर्ण है 
स्वहुत बढ़ो बातकों एक छोटेंसे वाक्यमें कह देनेकी कछामें इसके कर्ता सिद्धदस्त 
हैं; जैसा कि भ्रन्थके नामसें ही प्रकट होता है, इसमें विश्ञाऊ नीदिसभुद्का मन्‍्यन्‌ 
“करके सारभूत अरृत संग्रह किया गया है लौर इसका अत्येक वाक्य इस बातक्ी 
साक्षी देता है। नीतिशालके विद्यार्थो इस असतका पान करके जवश्म दी. 
सन्तृप्त दोंगे। 
: - शहद भ्न्‍्य ३९ समुद्ेशो्में # विभक्त है और प्रत्येक समुदेशमें उसके सामके 
अनुसार विषय प्रतिपादित है । 

प्रायीन राजनीतिक साहित्य । 

राजनीति, चार पुरुषाथोंगेंसे दूसरे अर्थपुदषार्थके अन्तर्गत है । जो डछोग यह 
समक्षते हैं कि आचीन भारतवासियोंने धर्म! और मोक्ष! को छोड़कर अन्य 
, पुद्षायोंकी ओर विशेष ध्यान नहीं दिया, वे इस देषधके प्राचीन साहित्वसे अप-- 
रिंचित हैं । यह सच है कि पिछके समयमें इन विषयोंकी भोरसे छोय उदासीन छेदेः. 
गये, इनका पठन पाठन बन्द होता गया और इस कारण इनके सम्बन्धकों जो साहित्य . 
शा बह धीरे धीरे नध्याव होता गया । फिर भी इस बातके अमाण मिरते हे कि 
शोजबीधि आदि विद्याओंकी भी यहाँ खूब उम्ति हुईं वी और .इनपंर णनेकाग्रेक . 
.अंख् छिले गये ये । का 
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' बात्स्थायनके कामसूत्रमें लिखा है कि प्रजापतिने प्रजाके स्थितिप्रबन्धके लिए 
जिवगंशासन--- धमे-अथे-कामविषयक महाशाज्) बनाया जिसने एक छाख अध्याय 
थे। उसमेंके एक एक भागकों लेकर मजुने धर्माघिकार, जृहस्पतिने अर्थाधिकार और 
ननन्‍्दौने कामसूत्र, इस प्रकार तीन अधिकार बनांये # । इसके आद इन तीनों विष- 
योपर उत्तरोत्तर संक्षिप्त अन्थोंका निर्माण हुआ । पुराणोंमें भी लिखा है कि प्रजा- 
प्रतिके उक्त एक ऊछाख अध्यायवाछे श्रिवर्ग-शासनको नारद, इन्द्र, बृहस्पति, शुक, | 
भारद्वाज,विशालाक्ष, भीष्म, पराशर, मु, अन्यान्य महर्षि और विष्णुग्ुप्त ( चाण-: 
कृय.) ने संक्षिप्त करके एृथक्‌ पृथक्‌ प्रन्थोंकी रचना की +] परन्तु इस समय उक्त 
सब साहित्य ग्रायः नष्ट हो गया है। कामपुरुषार्थ पर वात्स्यायनका कामसूत्र, भर्थ- | 
पुरुषार्थ पर विष्णुगरप्त या चाणक्यका अर्थशा्ष और घममपुरुषार्थ पर मनुझे 
धर्म-शाह्का संक्षिप्तसार * मानय धर्मशास्त्र --जो कि रूणु नामक आचार्यका 
सेभह किया हुआ है और महुस्मतिके लामसे प्रसिद्ध है---उपलूब्ध है । 

उक्त भ्रन्धोंमेंस राजनीतिका महत्त्वपूर्ण अन्थ ' कौटिलीय अर्थदासत्र ' अभी 
१३-१४ वर्ष पहले ही उपलब्ध हुआ है और उसे मैसूरकी यूनीवर्सिटीने प्रका- 
दित किया है। यह अबसे छगमग २२०० वर्ष पहके लिखा गया था । सुप्रसिद्ध 


.._# “प्रजापतिर्ि प्रजा: सट्ठा तासां स्थितिनिबन्धनं त्रिवर्गस्थ साधनमध्यायानां 
झतसइलेणामरे .श्रोवाच । तस्यैकदेशिकं मनुः स्वायंभुवों धर्माधिकार्क पृथक 
च्वकार । कृहस्पतिरर्थाधिकारम्‌ । नन्‍्दी सहस्नेणाध्यायानां शथकामसूत्र चकार ।” 
--कामसूत्र अ० १। 
+ ब्रह्माध्यायसहस्ताणां शत चक्रे स्वयुद्धिज । 

तहारदेन शक्रेण सुरुणा भागेवेण च ॥ 

भारद्ाजपिशाल्ाक्षमीष्मपाराशरैस्तथा । 

संक्षिप्त मुना चेच तथा चान्यैमेहर्षिमिः ॥ 

भजानामायुषो हासं विज्ञाय जे महात्मना ! 

संक्तिप्त मनुना चैच तथा चाल्यैमेहर्षिमिः ॥ 

भ्रजानासायुधो हाल चिशाय च मददात्मना । 

संक्षिप्स उपाणामर्थसिद्धये ॥ 
' थे ज्छोक हमने ग्रजरातीटीकासहित कामन्दकीय नीतिसारकी भूमिका परसे, 
डदत किये हैं; परन्तु उससे यद नहीं मादम दो सका कि ये किस पुराणके हैं। . 





' से । 
ओमत्सोमदेवसूरिविरचितं 
नीतिवाक्याखूतस। 
सटीक । 

१ पर्मसमुद्देशः । 


दर्रि दरिषर्ल नत्या दरिवर्ण दरिप्रमम । 
दरीजयं च बुध टीकाों नीतियाक्पासूतोपरि ॥ १॥ 
टीका--सजहं बये बच्मि | का? कर्मतापलों टीकां। के ! नौतियाक्या- 
मृतोपरि---नीतिवाक्यान्येवामृत नौतिबाक्यामृते तस्वोपरि सदयेकित्पर्थ:। 
कि छत्वा ! नला | के ! हरि--वाछुदेव । किविशिर्ट हरि ! हरिवर्छ 
हरिवादुस्तस्पेत्न बले यत्यासो हरिबलस्त हरि | पुनरपि कर्थभू् ? 
हंरिबर्---हरिशब्देन मरकतममिर्धायते तददर्णो स्स्‍्वासी इर्विर्णेस्ते 
इरिवर्ण । पुनरपि कर्थभूते ! हरिप्रम--दहरिसदित्यस्तदूत्‌ प्रभा तैजो- 
छक्षणा यस्यातो हरिप्रभर्त इरिप्रम ।. पुनर्सपे कर्षमूर्त ! इदकर्थ -+ . 
हरिरिभ्दृश्तस्पेज्प: पृथ्यों इरीम्वस्ते इरीस्यमिति | | * ह 


] 





सेबापई तुर्वपयआानकोे ; 
ह-+बबमीट- इमेज कि्थिडिजर्पत | २ ॥ 
अआमपाध्तिकस्प कर्णेकुब्जेन भद्ाराजनऔमन्महेन्द्रदेवेन पूर्वाचार्मकत्र्थ- 
आाल्लदुरबबोधप्रेथगौरवखिनलमानसेम. सुवोधछूकितल्घुनीतियाक्याशत 
रचनासु प्रवत्तितः, सककपारिषदत्वालीतिग्रंयस्प नामाद्र्शनप्रतिबद्ध 
ओतणां तत्तदभीष्ठ: श्रीकंठाच्युतबिरंच्यईतां वार्चनिकनमस्कृतिसूचनम। 
तथा स्वमुरोः सोमदेबस्य च प्रणामपूर्वकं शास्रस्य तत्कतुत्व॑ हपाप- 
यितुं सकलसलकृताभयप्रदान॑ मुनिचंद्राभिधानः क्षपणकुश्तबत्तो नौति- 
वाक्यासृतकर्ता निर्िन्नसिद्धिकर सकलकल्मषहरं प्रकटार्थपंचकप्रपंचर्क 
छोकमेर्क जगाद--- 
सोम सोमसमाकारं सोमार्म सोमसंमवर्म्‌ 
सोमदेव पघ्लुनि नस्‍्वा नीतित्राक्यासृत 4 पे ।। १ ॥ 
ठीका---भन्न तु श्रीमन्‍्महेन्द्रपारूदेवस्य परमेश्वरपार्षतीपती नितांत- 
मक्तितत्परतां विचिन्त्य प्रथमचराचरगुरु प्रमथनाथमुररीकृत्य ध्याख्या- 
यतै,.), नयनं विजिगीषोख़िवर्गंण संयोजन नीति, नीयते व्यवस्थाप्य्ते 
लेषु स्वेषु सदाचारेषु चतुर्वर्णाश्रभछक्षणो छोको यस्यां था सा नीतिः, 
मौतेयीक्यानि बचनरचनाबिशेषास्तान्येबामतमिवासू्त श्रोतृश्रोमविषरान- 
बरतामन्दसुन्दरसुखसंदोहदायकलात्‌ , राह आ5नेकार्थसप्तत्प॑जसंमोह- 
महामच्छोपरिहारित्वात्‌ , नीतिवाक्यामृतम्ई ब्रुवे-यथावत्प्रलिपादयामि। 
कि छृत्वा ! नत्वा सनोवचनसंहननजन्मना नमस्कारेण प्रणम्य | क॑ !£ 
अब भवन्यस्माद्ुत्पत्तिस्थितिप्रछयरूपाणि चराचराणीति भवः सकल- 
नाकिनिकायनायकः पिनाकौति क्रियार्सबंध:। किविशि्ट भव ! सोम॑-- 


१ दिवपक्षे सोमसंमवर्मित्यस्य सोम भवमिति पदद्गस । 





बर्मंसमुरेक पे डे, 


संहोगया मौर्षा वर्तत इति छोपर्त । उमाशब्दस्य अहल्वपेंडु वर्तमन 
'वैअ्पत्र गैपिोच्यते प्र्तावाहौचित्याद!, पत 

दैशकाड्युक्तिवशाच्छब्दाथोवगति:, न तु शब्दात्केवछादेव | सोमसमा 
कॉरमिति---संहोगया कीत्पों कत्तेत इति सोमः | तथा हिं--- 


मौरीजषीभारतीकातिकीसिंदुर्गापुलोमजा 
उमाश्स्देण कथ्यंते कार्यश्शुगोपसार्लिषः 0 १ ॥ 

सह मया व्वम्याय््टाणिमादिगुणैश्वयेरूपया वर्तते इति समः। 
चन्दे छम्द्सि लक्ष्स्यां च तथा शांकानिषेधयोंः 
माने माशव्द््संबंध: कथ्यते शब्द्खिस्तकेः ॥ १ ॥ 

* सोमश्चासौ समश्च सोमसमः सोॉमसम आकारो यह्य ते कीति- 
लक्ष्मीसमावेशितशरीरावयवर्सदति । सोमाभमिति-सोमस्येवामा यस्‍्यां- 
सी सोनाभः चन्द्रकान्ति: | तथा हि--- 

ज्यायेदशाशुओ शांत कुन्देन्दुलच्ं दिय॑ | ३ + 
इत्यागमः । तथा भस्मावगुंठनात्पाहुरंगामत्त॑ | सौमसमिति-- 
सोमसंबंधात्सौत्रामणिप्रभतिकोअपि यज््रातः सोमशब्देनोपचारादमिधी- 
यते। “ घो3न्तकर्मणि ” धातों; सोम॑ स्वतीति वाक्ये आतोब्लुप्र- 
गत्किप्रत्यये झंते सति सोमसमिति सिद्धे साति त॑ सोम । श्रुयत्रें हि 
दक्षाघ्वरे दाधक्षापिभीकोपितेन भगवता भवानीपतिना तश्किररहेद: 
कृत इति | तथा च॑ शिधपुराणे;--- 
४ छिल्नं शिरो अगवता5स्थ मदेश्वरेण 
दक्षाध्यरस्थ कुपितेन छते भवास्या ”” इश्यादि । 
यथा च मार्केण्डेय!;--- 
स्विच्छेद समवान्‌ कुसः शिरों यकसुप दोकर: ४. ४ 


आुलावपि शांलामेदतः प्रयर यहसिरोद्रयममिदितमिति | सोमदेशकिति:-- 


सोमेंन दीन्यति धुतिमान्‌ भवति सोमेनोपछक्षितों देव: सोम- 

देवश्न्द्रमौलिस्तें। मुनिभिति ४ मौज्‌ हिंसायां” मीनाति हिनस्ति काके 

,.कांलाफ्रिरद्रूपेण चराचराणि भूतानीति मुनित्त | इत्यादेसंजाशन्दानां . 
निपातका्ुसिद्धि:। तमित्येभूत॑ देवें नत्वा नीतिवाक्यामृर्त अ्रवे। इत्पेक 

' पक्षे महेश्वर: ॥ 

४ अथाच्युतं प्रति व्याख्या--तत्र विशेष्यं पर्द सोमदेवमिति---सोम- 

: संबंधात्‌ सोमशब्देन यज्ञोध्प्युपचर्यते, सोमे यज्ञे दीव्यते देववाक्यैः 
स्तूयते यथा सोमदेंवस्य यज्ञस्य देवप्रभुः ऋतुपुरुष इति यावत्‌ त॑ नत्वा 
नीतिवाक्यामृतं ब्रुव इंति संबंध: । कथ्ंभूतं ? सोमं---सलक्ष्मीके $ 
सोमसमाकारं---उकारो ब्रह्मा मकारो महेश्वरस्तथा चागम:;--- 

ह अकारेण भवेद्िष्णुमेकारेण महेश्यरः । 

डकारश्व स्वयं ब्रह्मा अणबे त्रितयं स्थितम्‌ ॥ १॥ 
एवं उश्व मश्व उं सह उंम्यां बर्त्तत इति सों त्रयीमूत्ि:। यथा चागम:;--- 
यो ब्रह्मा स स्वयं विष्णुयों विष्णु: स महदेश्यरः । 
एका मूर्चिखयो देधा अह्मविष्णुमदेश्थराः ॥ १ ॥ 
कालिदासो5प्येवमाह---/* नमख्िमूत्तेये तुम्थ ” मित्यादि | 
असमाकारमिति--असमा महाप्रमाणा आकाराः प्रादुर्भावा मत्यकूर्मा- 
दयाक्ृतिप्रहणानि यस्य तत्तथा। सों चासी असमाकारश्ष सोमसमाकार॑स्‍त 
सोमसमाकारं । सोमाममिति--उम्रा अतसी तदवयबेषु पुष्पेध्यंपि 
उमाशब्द उपचर्यते तथा सुरतित्रिचकिल्प्राय इति, उमावदामोमाभा 
सहीमामया वर्त्तत इति सोमाभ; ऋृष्णेवर्णस्त ॥ सोमसंभवँ---लोमा: 
सकौततिका: -संभवा वामनपरशुरामादयों जन्मावतारा यस्य स तथा ते। 





१ विष्युपके सोमसमाकारभित्यल्य सो, असमाकार इति पद्दयम्‌ । 
६ कुंष्मशब्दो3्य द्विकक्तः पुस्तके॥ 


घर्मसमुद्देश!ः । है 

मुनिमिति---मिमीते इक्तया परिष्छिनत्ति विक्रमक्रमेण ,जिभुवनामिति 
मुनि: । इति द्वितीयो वैष्णबः पक्षः ॥ 

अथ विरंविपक्षे व्याख्यान--तत्र मुनििति विशेष्यपदं। गम्बते5- 
चबुध्यते जगतां नानारूपभूतता परमाणुयेथावदुत्पत्तिरेति मुनिर्विषाता 
लोकानां | कि भूत॑ ! सोमं--सभारतीकं । सोमसमाकारामिति--सह 
उन्‍कारेण वत्तेत इति सो सदा वेदाध्ययनादध्यापनात्‌ व्यास्यानाथ 
प्रणवपूर्वकत्वाव्यवृत्त: सप्रणबः । तथा हि--- 

“6 जह्टोथः प्रणवों यासा ” मित्यादि | 
...._ “ प्तरत्यनेकृतं अहम ”” त्यायपि वा । 
तदा तन्नयव्यापार: सो । असमाना अनन्यसदशः अकारा: परमाणुमि- 
रमिव्याप्ता: कार्यवस्तुकारणानि यस्य स तथा सा चोमा च समाकारश 
से। सोमाभमिति--उमा कीर्तिः, आभा कान्ति: सह ताम्यामुमामाम्यां 
वर्तते इति सोमाभ इति कान्तिकीतियुक्तस्तं। सोमस्य यज्ञस्य संभव 
सम्बन्धी यत्थ । तथा च--- 
सम्यन्धः सम्मवः प्रोक्ता उत्पत्तिरषि सम्तवः ॥ २॥ 
यदि वा सोमो यज्ञ: सम्भवत्यस्मात्‌ यज्ञानां तस्वैवादिकर्तृकलात। 
अत एवं सोमदेवमिति---सोमेन सोमवल्लीरसेन दीन्यति ऋौडति 
सोमदेवस्त॑ सोमदेब॑ | तथा च--- 
ययौ यशे सुरेः सार सोम प्रीतः प्रजापति; ॥ २ ॥ 

त॑ नत्वा नीतिवाक्यासृतत ब्रुवे | इति तृतीय: पक्षों आइयः ॥ 

अथाहत्पक्षे ब्याख्या---सोमाममिति विशेष्यप<द | सोमस्येबामा यत्या- 
सौ सोमश्चन्द्र,, आभा प्रमा एवं सोमाभा इत्यष्टमत्तीर्थकरे चन्द्रप्रभलामिन 
जिन॑ नत्वा नीतिवाक्यामृतं ब़रुबे । कि भूत ! सोमे सकीतिक । सोम- 
समाकारमिति--सोमेन चन्द्रमत्ता सम: सहृशः सकल्लोकलोचनानन्दनः 
प्रियदर्शनत्वात्‌ उपम्ायां वा समशब्दः तन्न भन्यकुमुदानां च प्रतिबो- 
धकरे निरूप्ये सोमतम:, न विद्यते कारा सकवसंसारदुःलकरैकरूप६ 





६ नौतिवाक्यामृतै- 
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गुप्तियैस्यासवकार: सोमसमश्वासावकारश्च सोमसमाकारस्तं । सोमसे- 
भवमिति--सोमे सोमबंशे संभवाति स तथा तं। तथा हि--- 
सोमबंशोद्ूधयं शुभ्र॑ जिन चन्द्र॒प्रसं बुबे ॥ २ ॥ 
सोमेन दीव्यते5वगम्यते “ सर्बे गत्यर्था ज्ञानाथों:” स वथा ते । 
मुनिमिति--मनुते जानाति सकल कल्पनाकलितचतु्देशभुबनोदरवर्ति- 
त्रिकालविषयवस्तुविशेषानीत मुनिस्त | इति चतुथ आईतः पक्षः ॥ 
अथ तदाराध्यक्षपणकपक्षे व्याख्या---तत्र सोमदेवाख्य॑ मुर्नें 
नत्वा नीतिवाक्य॑ ब्रुवे इति सम्बन्धः। किभूत॑ ! सोमं--सोम इब 
सोमस्तं सोम॑ थ॑ ( हशां ) तं। सोमसमाकारामिति--सह उमया तपः- 
प्रभावजनितया कीरत्यों बर्तते सोम: कानन्‍्तः, समी विषमोत्रतहखदीधोंदि- 
दोषरहित आकार: शरीरसमुदायो यस्‍्य स कान्तलक्षणकायस्त । तथा 
सोमाभमिति---सा साहा (१ ) छाभकरक्षणा श्रेयती । तथा च--- 
सा तासां सम्पद संशा इति। 

आ कोतिं: कारुण्यता यथा--- 

“ छक्मीविंषादकारुण्यखेदमंत्रणकर्मछु ” उमित्योंकार....पु सम्ब- 
न्धदन्त्या इंति ध्वनितश्च | सा च आ च उमा च, सोमाभिभोीताति सो- 
माभस्त॑ | सोमसंभवमिति--सतोमो रौद्ः संभवों जन्म यस्य | तथा च॑ 
ज्योतिःशात्न--- 

सीस्‍्ये भ्रहयछशालिनि शान्ते5द्धि शुभोदिते लख्ने 
उत्पदन्ते धनघर्मवीयेसौमाग्येन पुरुषाः । 
मुनिमिति---मानयति प्रूजयति अहँदाचार्योपाध्यायश्रमणानिति मु- 
निस्त | इति पंचमो5थ; ॥ 
अधाचार्यकृतां मुनिनमस्कृतिमाह--- 
सोम सोमसमाकार सोमार्भ सोमसंभवस्‌। 
सोमदेव घुनिं नत्वा नीतिवाक्यासृत बुबे ।। १ ॥ 


घमसमुददेश: + ७ 
अं ब्रुबे-बच्मि | कि तत्‌ ! नीतिवाक्यासृ्त-नयवचनपीयूष । के 
कृत्वा ! नत्वा। के ! मुर्निं। किमभिधानं ! सोमदेव॑। कि बिशिए्ट ! सोम- 
संमवं-सोमः कश्षित्पुरुषविशेषस्तस्मात्संभवों यस्यस्ौ सोमसम्भवस्ते 
सोमसंभवं | पुनरपि किमूतं ! सोमं-उमाशब्देन कौर्तिरभिधीयते तया 
सह बतैते इति सोमस्त सोम । पुनरपि किभूत ! सोमसमाकारई---- 
सोम: कुबेरस्तद्ददाकारो मूर्तिकक्षणो यह्यासौ सोमसमाकारः, यतः सो- 
मेन कुबेरेण साश्रिता सौम्यादिक्‌ उत्तरोच्यते। तथा सोमामं--सोमथ्च- 
न्मास्तद्दाभा कान्तियत्यासी सोमाभस्तं सोमाभम्‌ | 
अथ राज्यनमस्कृतिमाह--- 
अथ धमोर्थकामफ़लाय राज्याय नमः | 
टीका---अथ सोमदेवमुनिनमल्कृतेरनन्तरं, नमों नमस्कारोअस्तु । 
कर्म ! राज्याय| किंविशिष्टाय ? धर्मा्थकामफलाय | तथा च बल्लभदेव:---- 
गजाश्वपूर्वेकं दान कोशमश्थापि निरमेल* 
अस्तःपुरं मनोद्दारि न स्याद्राज्यं बिना नुर्णा ॥ १ 0 
ननु कस्मादाचार्यण क्षपणकत्रतधारिणा सता तीर्थकरान्‌ परित्यज्य 
मुनेमेनुष्यमात्रस्य राज्यस्य च नमस्क्ृति: कृता £ तदन्र विषये आचार्य- 
स्याभिप्रायः कष्यते-एतेनाचार्येण वाईस्पत्य॑ं औदश्नस्यं च नीतिशाद्धद्वये 
बिलेक्यैतन्नीतिवाक्यामृतं कृत । यतो ब्ृहस्पतिना मुनेर्नमस्कारः ऋृतः 
झुक्रेण तु राज्याय । तत्र ताबदूृहस्पातिक्रता नमस्कृति७िसुपते--- 
बाचा कार्येन मनसा प्रणस्पांगिरसं पुनिम्‌। 
नीतिशा्ं प्रवक््यामि भूषतीनां छुक्ाबदम्‌ ॥ १ ४ 
अथ झुक्र/--- 
नमोस्तु राज्यबुक्ताय पादुण्याय प्रशाजिने । 
सामादिचारुपुष्पय तिवमेफलेदायिने ॥ १॥ 
$ नेष शुकनीतौ । 


दि मीतिनाक्वाबुते-- 

एक्समावरणादाचार्यणापि तीर्थकरानुत्यज्य “ मरद्माजनों येन गतः 
स पन्‍्थाः ” इति बचनमाश्रित्य मुने राज्यत्य च नमस्कृतिः इूतों । 
तथा व भगवता ब्यासेनोक्ते--- 


यथदाचरति थ्रेष्ठस्तसवेषेतरों जनः । 
स॒ यत्पमाणं कुरुते छोकस्तदझुवतेते ५ १ ॥ इति। 
अथ धर्मलक्षणमाह--- 
यतोज्स्युदयनिःश्रेयससिद्धि! स धर्म! ॥ १॥ 
ठीका--अम्युदयशब्देनात्र स्व॒गंः प्रोच्यते, यतो यस्मात्‌ स्वर्गप्राप्ति- 
मेबति तथा निःश्रेयसस्य मोक्षस्य सिद्धिमंबति स धमें;। न पुनर्येः 
कौलनास्तिकैरुक्त: ख्लीतेवामचपानादिलक्षण: । उक्त॑ च यतो नारंदेन--- 
नास्तिकोक्तस्तु यो धमेस्तं विद्यात्केवर्ल मं । 
सुरापानादतः स्वर्गस्ततञोक्तस्धानिषेवणात्‌ ॥ १ ॥ 
अथाघर्मत्य लक्षण माह--- 
अधर्मः पुनरेतद्धिपरीतफलः ॥ २ ॥ 
टीका---अधर्मस्तु पुनरेतस्य पूर्वोक्तस्य विपर्तरतफल; | यत्र न स्वगै- 
सिद्धिन मोक्षसिद्धिश्व | तथापि स धर्म: कौलेर्नात्तिकैश कथ्यते पर 
न भवति यतः स मदयमांसस्त्रीनिषेबणद्वारेण | तथा च नारद--- 


मद्यमांसाशनासंगयों धर्म: कीलूसस्मतः । 
केवर्क नरकायैव न स कार्यों विवेकिनिः १ १ ॥ 
अथ घमोधिगमोपायानाह--- 


आत्मवत्परत्र कुशलबृत्तिचिन्तन शक्तितस्त्यागतपसी च॑ 
धमोधिगमोपायाः ॥ ३ ॥ 


टौका---त्यागः कार्य: शक्तितः । उक्ते च यत्तः झुक्रेण--- 
१ नैतदुत्तरं समीचीर्न ।'२०-- नारदः ” इति पुत्तके पाठः । 





धर्मसमुंदेश्मः । न 
77777” मव्चिजुसारेज परेण त्याग: कार्यों विधेकिना । 
छुतेन बेम भो पीडा कुडुम्बस्य प्रशायते ॥ १॥ 
कुदुस्ष पीछवित्वा तु यो घर्मे कुझते कुघीः । 
नस घर्मो दि पाएं तद्देशस्यामाय केवर्ल ॥ २॥ 
तथा शाफ्रितः शरीरस्य तपः कार्य । तथा च गुरुः--- 
इरीरं पीडवित्वा तु यो अतानि समायरेत्‌ 
न तसय भीयते चात्मा तलुष्यासप आचरेतद ॥ ६ ॥ 
इस्पेव॑ धर्माधिगमोपाया: सर्वेडपि पूर्वोक्ताः शक्तितः कर्तेब्या इति । 
अथ सर्वांचरणानां यत्प्रधानमाचरणं तदाह--- 


सर्वसत्वेषु हि समता स्वाचरणानां परमाचरणम्‌ ॥ ४ ॥ 
ठीका--समताशन्देन निर्वेरता कथ्यते सा यस्‍्य पुरुषस्य भवति 
शत्रणामप्युर्पारि तत्तस्य परमाचरणं कृत कथ्यते । यानीहान्यान्याचर- 
णानि स्नानदानजपहोमपूर्वाणि शुभकझृत्यानि तेषां मध्ये येषां निर्वेरता 
सर्वसत्वानामुर्परि दया तत्प्रधानमाचरणं | तथा च नारदः--- 
यूकामरकुणदंशान्यपि पाल्यानि पुत्रवत्‌ । 
५. पतदाचरण श्रेष्ठ यत््यागो वैरसम्मवः ॥ १ ॥ 
अथ वधात्मकानां:पुरुषाणां यद्भावति तदाह---- 
ग खु भूतदूँहां कापि क्रिया प्रसृते श्रेयांसि ॥ ५ ॥ 
टीका--भूतानि चतुर्विधानि खेदजाण्डजजरायुजोद्धि जसं॑ज्ञानि तानि 
यंदेमिंद्रुहन्ति व्यापादयन्ति तेषां काचिदपि क्रिया झुभाषि क्रिये- 
माणा निःश्रेयांति कल्याणानि न प्रसूते न जनयति, को्डर्थों व्यसनादू 
व्यसनमुत्पचयते | तथा च ब्यास:--- 
अदिसकानि यूतानि यो हिनस्ति स निर्देयः । 
सस्य कमेकिया ज्यों वद्धेन्ते वापत्‌ः सदा ॥ १॥ 


१ परम चरण इति मुद्रितपुस्तके पाठ: । 


१० नौतिवाक्यामृते- 
अथादिसकानां यद्भवति तदाह--- 


परत्राजिधांसुमनसां व्रतरिक्तमपि चित्त खगमोय जायते ॥ ६ ॥ 

टीका--परज्र शब्देन सवोपि जनः कथ्यते, तत्र विषयेडजिधांसु- 
मनसामद्रोहचित्तानां यथ्ित्त दयान्वितं भव॒ति तट्भतरिक्तमपि प्रत्रज्या- 
रिक्तमपि स्वर्गा्थ भवतीत्यथ: | तथा चर व्यास:--- 


थेषां परविनाशाय नात्र चित्त प्रवर्तते । 
अश्ता अपि ते मत्यों: स्वगे यान्ति द्यान्विताः ॥ १ ॥ 


अधथासत्त्यागे कृते यद्भबवति तदाह--- 
स खल॒ त्यागो देशत्यागाय यस्मिन्‌ रृते भवत्यात्मनो 
दौःस्थित्यम्‌ ॥ ७ ॥ 
ठीका---अत्रात्मशब्देन सकलमपि कुटुम्ब॑ ग्राह्मं। तथा च श॒क्र/--- 
आगतेरजिक त्यागं यः कुर्यात्तत्छुतादयः । 
दुःस्थिताः स्युः ऋणभ्रस्ताः सो5पि देशान्तरं बजेत्‌ ॥ १॥ 
अथावियमान यो याचते तत्सवरूपमाह--- 
स खल्वर्थी परिपन्थी यः परस्य दौःस्थित्यं जानभ्नप्य- 
मिलपत्यर्थम्‌ ॥ ८ ॥ 
टीका---स॒ पुरुष: खहु निश्चयेन परिपन्थी शनत्रुभूतः यः कि 
कुयोत्‌ ! यो जानन्नपि परस्य दारिद्रमविद्यमानमभिलषति याचते । तथा च 
बृहस्पति:--- 


असनन्‍्तमपि यो छोल्याज्ञानज्नपि जे याचते । 
साधुः स तस्य शचतुर्दि, यद्वानो दुःखब्धायच्छाति ? ॥ १॥ 


अथ तदुथाशत्तया यद्रुतं क्रियते तदर्थमाह-- 


तद्गतमाचरितव्यं यत्र न पैंशयतुलामारोहतः शरीरमनसी ॥९॥ 


धर्मसमुददेश: । १ है 
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टीका---पुरुषेण नार्या वा लड़ते नियमलक्षणं आचरितिन्यं कर- 
णीय॑, यर्मिन्‌ झृते संशयतुर्ला सन्देह॑ नारोहतः न चेटतः। के ! 
शरीरमनसी कायचित्ते | तथा च चारायण:--- 
अशक्षया यः शारीरस्‍्य घतं नियमसेव चा। 
करो त्यार्ों भवेत्पस्धात्‌ पम्चासापात्फलच्युतिः ॥१॥ 
अथ त्यागस्य माहात्म्यममाह--- 
ऐहिकासुत्रिकफलार्थम र्थव्ययस्त्याग: ॥१०॥ 
ठीका--ऐहिक॑ मत्येछोकोद्धबं, आमुन्रिक स्वर्गलोकोत्पन फल 
यर्मिन्‌ त्यागे कते भवति स त्याग: । योडन्यः स वित्तक्षय एवं, ऐहि- 
कामुत्रिकफलवर्जितो व्यसनेन यः क्रियते इति। तथा चर चारायण:--- 
धूते चंदिनि मल्ले च कुवैचे केतवे शठे । 
चाइुचारणओोरेबु दर्स सवति निष्फतम्‌ ॥ १ ॥ 
अथापान्रदाने यद्भवति तदाह--- 
भस्मनि हुतमिवापात्रेष्वथव्ययः ।। ११ ॥ 
ठीका--न केबल मुख एवापात्रं, कुमृत्ये कुबाहने कुशाल्ने कुतप- 
स्विनि कुविप्रे कुस्तामिनि यो व्ययः स भस्महोमवित्तिरिव । ऐहिकामु- 
ब्रिकवर्जितो निष्फक एवं | तथा च नारदः--- 
कुभृत्ये थे कुयाने च कुशास्रे कुतपस्विनि । 
कुषिप्रे कुंत्सिते नाथे व्ययों भस्मझूतं यथा ॥१॥ 
अथाचार्यमतेन पात्रखरूपमाह-- ' 
पात्र च त्रिविध धर्मपात्रं कारेपात्रं कामपात्र चेति ॥ १२॥ 
टीका--अत्र यद्ध्मपांत्र विद्याधिकमनुष्ठानसहित दौहित्रादिलक्ष्ण 


१ विविन्नभावैनगहेतुदर्शने: सद्धम॑माग अ्रतिपादयन्ति ये । 
मातिव पिक्षामंचुबदकारिणीं तान भर्मपात्रं प्रवदन्ति साथवः ४ 


ईै२ नीतिवाक्यासृते- 


सत्पारत्रिक | यंत्पुनः कार्यपोत्र तत्मयोजनल्क्षणमैहिक॑ च | यत्युनः 
कामपात्र॑ तत्वकलत्र॒लक्षणमैहिक पारत्रिक च | तथा च वशिष्ट:--- 
स्वर्गाय घमेपात्रं च कार्यपात्रमिद स्घ॒तं। 
कामपात्र निज्ञा कानता लोकठ्षयप्रदायकं ॥ 
अथ कीर्तिदूषणमाह-- 
कि तया कीत्यों या आश्रिताञ्न विभाति, प्रतिरुणद्ि वा घमे 
भागीरथी-श्री-पर्वतवद्भावानामन्यदेव श्रसिद्धे! कारणं ने पुन- 
स्त्थागः यतो न खल गहीतारों व्यापिन! सनातनाथ ॥ १३ ॥ 
टॉका--प्रतिरुणाद्वि निषेवति ( ते ) मदज्नायूतकारेण तया 
ऐहिकामुत्रिके न भवतः | तथा च बिदुरः-- 
आश्रितान्‌ पीडयित्वा थ॒ धमे त्यकत्वा खुदूरतः । 
या कीर्ति: क्रियते सूढेः कि तयापि प्रभूतया ॥ १ ॥ 
अनु च--- 
फैतवा ये प्रशंसन्ति ये प्रशंसन्ति मद्यपाः । 
य॑ प्रशेसान्ति बन्धक्यों कौर्ति: साकीर्तिरूपिणी ॥ १ ॥ 
अधार्थत्य विद्यमानत्य यद्ूषणं तदाह--- 


स खलु कस्यापि मा भूदर्थो यत्रॉसंविभाग! शरणागता- 
नाम ॥ १० ॥ 


१ श्रगल्मश्ृत्या वरकार्यक्रोविदाः अयोजिताः स्वाम्यनुकूलवर्तिनः । 
भहत्सुफार्येष्बचुयायिनो नरास्तान्‌ कार्यपान्ने प्रवदब्ति पंडिताः ॥ 
२ संभोगयोग्या ललना मनोहा यदज्सज्ाहुभते मनध्तु । 
सुख इषीकोद्धवरौद्यभाजां ताः कामपात्र प्रवदन्ति सुरयः ॥ 
३ पुंखल्यः ४ आश्ार्मंगः इत्मपि पाठः 


घर्मसमुद्देश: । रैशे' 


टीका--यत्र ग्रस्मिन्न्थ विद्यमानेइसंविभागः सामान्यमोजनाच्छा- 
दनादीनि न भवात्ति । केषां ! शरणागतानां समाश्रितानां, सोडर्थों मनु- 
ष्याणां मा भूत्‌ मा भवतु | तथा च बल्ल॒भदेव:--- 


कि तया क्रियते रूब्स्या या वधूरिष फेयला। 
या न वेइयेत सामान्‍्या पशथ्चिकेरुपसुज्यते ॥ १॥ 


अधार्थलुब्धस्य यद्भवति तदाह--- 
आर्थेषु संविभागः स्वयमुपमोगश्रार्थस हि हे फले, नास्त्यौ- 
चित्पमेकान्तलुब्धस्य ॥ १५ ॥ # 
ठीका--एकान्तमनवरतं अर्थडुब्धस्य पुरुषस्यौचित््य नात्ति। को5- 
थो यद्यस्य योग्यं तल्लोभान करोति | तथा च गुरुः-- 
छोमात्समुद्र॒तरणं छोमात्पापनिषेषर्ण । 
आह्यणोषपि करोस्यत्र तस्मातं नाति कारयेत्‌ ॥ १ ॥ 
अथ छुब्घस्य प्रशंसामाह--- 
स खत लब्धो सत्सु विनियोगादात्मना सद्द जन्मान्त- 
रेषु नयत्यथंम्‌ ॥ १६ ॥ 
टीका--स खल्लु लुब्धो छोढुपी स स्यात्‌ यः सत्सु विनियोगात्‌ 
साधुजनेम्यो दत्वाथे पश्चादात्मना सह नयति | एतदुक्ते भवति--साधु- 
जनदर्तत दातुदीनमक्षय स्थात्‌ सवौत्नपि योनिषु तदुपतिष्ठते तस्मान्रा- 
थैलुब्घो छुब्ध इत्यंभूतों दुब्धः कथ्यते | तथा च वर्ग:--- 
दत्त पाजे5ञ यहाने जायते चाक्षयं दि तस्‌ । 
जन्मान्तरेषु सर्वेषु दातुगसवोपतिष्ठते ॥ १ ॥ 
अथ याचकत्य यथान्यलामक्षतिर्मवति तदाह--- 


* अस्मादम्रे “दानप्रियवयनाभ्यामन्यस्य द्वि सन्‍्तोषोधादन औचित्ये' इत्स- 
बिकः पाठ: पुस्‍्तकास्तरे .. 








१४ नीतिबाक्यामृतते- 


अदातुः प्रियालापो ज्यरंप रामस्पोन्तराबः ॥ १७॥ 
ठीका--याचकस्यादाता पुरुषों यः प्रिय वक्ति सोउन्यछाभान्तरायों5 
ज्यलामबिनाशकारायर्थ: | तथा च बर्ग:--- 
'. पग्रत्याख्यानमदातानां याचकाय करोति यः 
सत्क्षणाश्रेच तस्याशा वुथा स्थाज्षेव दुःखदा | १४ 
अथ दरिद्वस्य यद्धवति तदाह--- 
सदेव दुःस्थितानां को नाम बन्धु; ॥ १८॥ 
ठीका--सदैब सर्बकाल्मपि दुःस्थितानां दरिद्धाणां को नामाहों 
बन्धु, न कोपीत्यर्थ: | तथा च जैमिनि:--- 
डउपकतुमपि प्राप्स निःस्वं रहा स्वमन्दिरे । 
गुप्त 4 रोति आत्मानं गद्दी याचनर्शकथा ॥ १ ॥ 
अथ याचकदृषणमाह--- 
नित्यमर्थयर्तों को नाम नोडिजते ॥ १९ ॥ 
टठीका--सर्वदा स्वेकाहं प्रार्थयतां को नामाहो नोद्विजते 
नोद्देग करोति निजपुत्राणामपि | तथा च व्यास;--- 
मिजय बन्घुवानो वातिप्राथेनादित कुर्यौत्‌ । ! 
अपि वत्समतिपिबस्त विषाणेरधिक्षिपति घेलुः ॥ १ ॥ 
अथ तपः/छलरूपमाह-- 
इन्द्रियमनसोर्नियमानुष्ठानं तपः ॥ २० ॥ 
टीका--इन्द्रियं च मनश्ेन्द्रयमनसी तयोनियमानुष्ठान॑ तदेव तपः, 
न केवर्ू लिगधारणं | तथा च व्यास:--- 
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१ अस्यत्रेति पाठान्तरं। २ लाभान्तराय इत्यन्यन्न । ३ दुःखस्थितानामिति 
मुद्दितिपुस्तके । ४ अर्थम्रमानात्‌ इति मुद्रितलिखितमूलपुत्तके । 


चर्मतमुदेकष। ' रे 
यदि भ्रद्टलि स इच्च संग्रमुण्ड करण्डं 
यदि बसलि शुद्दायां तक्षसूले शिलायां । 
यदि पडखसि पुराण वेद्सिद्धान्ततत्तवं 
यदि इृदयमशुझ्ध सर्वेमेतक्ष किचित्‌ ॥ १ ॥ 
तथा चर बिदुर।--- 
पेंथ्वेन्द्रियरुप मर्त्यस्थ छिहं चेदेवामिस्त्रियं। 
ततो5स्य स्रवति प्रशा हारः पादाविवोदक ॥ २े ॥ 
अथ नियमलक्षणमाह--- 
विहिताचरणं निषिद्धपरिवजन च नियमः ॥ २१ ॥ 
टीका---जअतादे: प्रारब्धस्याचरणं, यत्किचिश्निक्षार्थ निषिद्धं तस्य 
बर्जन॑ च नियमः प्रोच्य्ते | तथा च नारदः--- 
यहूत कियते संम्यगमन्तरायविवर्जित । 
न मक्षयेक्षित्रिद यो नियमः से उदाहतः ॥ १ ॥ 
अधैतिद्माहात्म्यमाह--- 
विषिनिषेधावैतिशायत्ती ॥ २२ ॥ 
टीका--विविश्व निषेषश्व विधिनिषेषी, आयत्ती वशगो | कश्प ! 
रेतिहास्थागमत्य । विधाने विधिः, निषेधो 5कृत्यनिदृत्ति,, ताम्याँ 
यत्करू भवति तदागमायत्त शुभाशुभं | तथा च॑ भागुरि:-- 
विधिना विदितं ऊृत्यं परं श्रेयः प्रयरुछति । 
विधिना रहितं यथा यथा सस्महुतं तथा ॥ १ ॥ 
अनु च-+ 
निषेध यः पुरा कृत्या कस्पजि&स्तुनः । 
तदेष सेवते पद्धाद्‌ सत्यदीनः स बापकत । पे 
अधैतिहानिर्ण पमाइ--- 
तत्खल सल्लि। अद्धेयमैतिश्व॑ यत्र न प्रेमाणबाघा पृर्वापरवि- 
रोधो बा ॥ २३"॥ 


३०-नय्वप्र० इति मु. पु. । 
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श्र नींतिवाक्यामते-- 


' ठीका--ऐतिहाझब्देनागम उच्यते | यत्र यस्मिलैतिहो प्रमाणबा- 
धा-प्रमाणदूषणं न भबति तदैतिह्ं स आगमः सद्ठिः शिष्टे: श्रद्धेयों 
मन्यते । प्रमाणशब्देन स्वदशनाभिप्राय: कथ्यते | तथा च यत्र प्रूवी 
परविरोधों न भबति । कोडर्थों यत्र प्रथम उक्त्वा दर्शनाभिप्रार्य पथ्चा 
ते न दूषयाति प्रतिष्ठापयतीत्यर्थ: सो$पि श्रद्धेयः | तथा च नारद:--- 
स्वद्शेनस्य माहात्म्यं यो न हन्यात्स आगमः । 
पूवोपरविरोधम्ध शस्यते स च साधुमिः ॥१॥ 
अथ चचलमनसां यद्भधवाति तदाह---- 


हस्तिस्नानमितर सर्वमलुष्ठानमनियमितेन्द्रियमनोजूत्ती नाम॥२४॥ 

... टीका--बर्तने दृत्तिः, अनियमितानीन्द्रियाणि मनोइत्तिश्व येषां 

तेडनियमितीन्द्रयमनोशित्तयस्तेषामनियमितेन्द्रियमनोबृत्तीनां. यदनुष्ठानं 

क्रियालक्षणं | तत्‌ किंविशिष्टमिव १ हस्तिस्नानमिव बव्यर्थमित्यर्थ: ॥' 

यथा इस्ती सुस्नापितोष्पि भूयोपि प्रहृत्यात्मानं पांझुमिरुद्धछयति 

तत्सलान॑ व्यरथतां नयति तथा चेचलेन्द्रियमना: | तथा च सौनक:--- 
अशुद्धेन्द्रियलिक्तो यः कुरुते कांचित्सत्कियां। ॥ 
हस्तिस्नानमिथव व्यर्थ तस्य सा परिकीर्तिता ॥ १॥ 

अथ ज्ञानवानपि यः शुभ न करोंति तदर्थमाह--. 


दुभगाभरणमिव देहखेदावहमेव ज्ञानं स्वयमनाचरतः ॥२५॥ 
टीका--यः प्रभूतशाक्ञज्ञोडपि शाज़ार्थ न करोति तस्य निष्फ्लं शरी- 
रखेदाय केवलं। किमिव १: दुर्भगाभरणमिब-यथा दुर्गा ज्री हारकेयूरा- 
दिमिरात्मान शंगारयति बल्॒भसंयोगं न उभते तत्तस्य देहखेदावहं ब्यर्थ- 
मिलर्थ: | तथा चर राजपुत्र;-- 


१--इल्तिस्नानमिव विफल मु. पु. । २--चरण* मु. छु. 





पर्मतपीक,। छा 


है 
किक ललललकलनीे, मम न अर मम न आशा शा इन 


या आनशाभोड॑पि सदर्थ न ख्प , 
रिए४ (का सिद्ेय व श्प 
परधर्मोप्देशकत्य स्वरूपमाह--- ॥॒ 
सुलभ खसु कथक हब परस्य धर्मोषदेशे ठोकः | २६॥ 
टौका--कथको देंवायतनवाचको3न्येषां कपथयति धर्मोपदेश; श्वर्य 
न करोति । तथा व वाल्मीकिः-+- 
घर्मेवककारों यथा पुस्तकथाथका 
ये कु्बन्ति स्वयं घर्म विरंछास्ते मदीतर्े ॥ १॥ 
अथ दानतपोम्यां यद्धवति तदाइ--- 
प्रत्यई किसपि नियमेन प्रबच्छतस्तपस्यतों वा सवन्स्थ- 
बह्यं महीयांसः परे लोका। ॥ २७॥ 
टीका---मवन्ति प्रवर्तन्ते | के ! कर्वृभूता छोकाः | किविशिष्टः £ 
परे सखवरगेलक्षणा: । पुनर्रप क्षमता: £ महीयांस उत्तपोत्तता: | 
कंस्य ? पुरुषत्य | कि कुर्वतः ? प्रयच्छतों ददतः। किमपि---कियन्मात्र- 
मपि वित्त | कि कुरतः £ तपस्यत्तस्तप; कुर्वाणस्य स्तोकमपि। तथा च 
चारायण:--- 
नित्य दानप्रवुखस्य तपोयुक्त ॥ 
सत्पात्ं वाथ कालो बाप लिवर ॥१४॥ 
(५. अथ संचयपराणां यद्भवति तदाइ--- 
काछेन संचीयमानः परमाणुरपि जायते मेरः ॥ २८) 
टीका--जायते सम्पद्यते | कोडसो ! भेरु) । किविश्विठः सन्‌ ! 
संचीयमानो इद्धे नौयमानः । कं! ? परमाणुरपि तिलतुषमात्रमपि ॥ 
केन छतवा ! काढेव दिक्‍सोश्नयेन | तथा व भामुरि 
नित्य कोशविधृर्खि थः कास्वेश्रस्नमारस्थितः । 


3 कस सवेसतस्य मेसोदेश्ली यथा सा ॥ १ 
क्रमकमने.. 


१८ नीतिधाक्यामृतै-- 


अथ पधर्मश्रुतधनानां स्वल्पेनापि संग्रद्देण नित्य॑ विहितेन यद्भवत्ति 
तदाह-- 
घमंश्र॒तघनानां प्रतिदिन लपोपि संशह्ममाणो भवति 
सम्ुद्रादप्यधिकः ॥ २९॥ 

. टीका--परमैश्च श्रुत च धने च धर्मश्रुतथनानि तेषां घमैश्रुतथ- 
नानां मध्याललवोडपि केशो$5पि संगृह्ममाण: पुरुषेण प्रतिदिन गच्छ- 
ता कालेन समुद्रों भवति | कोडर्थोंडनन्तो भवति | तथा च वर्गः--- 

उपाजेयति यो नित्यं घमश्रुतधनानि च | 


ष ३ 


खुस्तोकान्यप्यनस्तानिं ताने स्थुअलूधियेंथा ॥ १ ॥ 
अथ धर्माय ये निरुथमास्तानुद्दियाह--- 
धमोय नित्यमनाश्रयमाणानामात्मवंचन भवति॥ ३०॥ 
टीका--आत्मा बंचितो भवति। केषां ! अनाभ्रयमाणानां । कस्मे £ 
घर्माय धर्मार्थ । तथा वशिष्ठ;--- 
मजुष्यत्यं समाताद यो न धर्म समाभ्रयेत्‌ । 
आत्मा प्रबेश्खितस्तेन नरकाय निरूपितः ॥ १ ॥ 
अथ धर्मराशित्रिपये प्राह--- 
कस्य नामैकदेव सम्पयते पृण्यराशि! ॥ ३१॥ 
टीका--कस्य नामैकदैव हेल्येत्यर्थ: | सम्पयते इति निमश्चयः । 
तथा च भागुरि;-- 
छुरू स्यानन्तरं दुःख दुःखस्यानन्तरं खुख। 
न दया खुख वास्ति मत्येलाके भवेज्ञुर्णा ॥ १॥ 
अथाल्त्योपहतत्य मनोरथा यथा भवंति तथाह--- 


अनाचेरतो मनोरथाः स्वभराज्यममा। ॥ ३२ ॥ 


१ भजायृता मु-मू-पुस्तके । २ स्वयमनाचरतां इत्वपि पाठ: मुद्वितपुस्तके । 
स्वयमनाचरतो इति मू-पु. । 








टीका---अनांचरत उधममकुवीणस्य पुदुषस्प मनोरथा ये हृदि 
बिन्तितास्‍्ते सुखामिप्राया: स्वप्तराज्यतुल्यास्तावन्मात्रसौरूयदा इत्पर्थ: | . 
तथा च वल्॒भदेव:--- । 
उद्यमन हि खिद्धथन्ति कार्याणे न मनोरथेः । ु 
न दि सिंदस्य खुछस्य प्रावेशन्ति सुल्ले महंगा: ॥ ६ ४ 
अथ यो धर्मफर्ल भजमानो5प्यधर्मानुष्ठानं कुरुते तदथमाह--- 
घमेफलमनुभवतो 5प्यंघमोनुष्टानमनात्मज्वस्थ ॥ ३३ ॥ 
टीका---यः पुरुषों धर्मफलं सेवमानः सन्‌, अधमोनुष्ठान॑ करोति 
सो3नात्मज्ञो मूर्ख इत्यर्थ: | ननु कर्थ ज्ञायते पुरुषस्य घर्मफर् मुक्ति: £ 
यश्ात्र हस््यश्वादिको विभवों मवाति तेन ज्ञायते धरमफलमेततू, तज्जै-. 
रन्यजन्मझतं, तत्सेवमाना अपि मूर्खा न जानन्ति पापानुष्ठान॑ कुर्बन्ति | 
तथा च सैनकः--- 
अन्यजन्महुतादमोत्सोय्यं संजायते दुणां । 
तंडिकैशोयले नाडैस्तेन ते पापसेचकाः ॥ १॥ 
अथ धर्मानुष्ठानार्थमाह-- 
कः सुधीरमेषजमिवात्महित धरम परोपरोधादनुतिष्ठति ॥ २४ ।। 
ठीका--को नाम विद्वानू आत्महित॑ धरम अन्यदाक्षिण्पादनातिष्ठाति: 
करोतीत्यर्थ: । यस्मात्तत्फलमाप्रोति, किमिव ? भेषजमिव औषधमिद 
यथौषध॑ परोपरोधात्क्ृत॑ चित्तानिष्ट न आरोग्यं कुरुते तथा घर्मोइपि । 
तथा च भागुरि।--- | 
परोपरोधतो घमम मेष च करोति यः । 
आशेग्य॑ स्वर्ग गामित्य न ताभ्यां संप्रजायते ॥ १॥ 
अथ पधर्मानुष्ठाने ऊृते यद्भवाति तदाह--- 


धमोजुष्ठाने भवत्यप्रार्थिवमपि आतिलोम्यं लोकल ॥ १५ ॥ 
१ हाः भु-पुस्तके । 


हसरीवरीनन>«क ५ 
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ठीका---छोकस्य जनस्य भर्मानुष्ठाने क्रियमाणे अप्रार्थितमपि प्रांति- 
. लोम्व विन्न भबति पापानुष्ठाने न श्यात्‌ | तथा च वर्ग-- 
ओयांसि बहुविन्नानि भधन्ति महतामपि । 
अश्रेयासि प्रवृत्तानां यान्ति क्वापि विलीनतां ॥ ११ 
' - अथ धमोप्रवृत्तय यद्भवति तदाह--- ह 
अधर्मकर्मणि को नाम नोपाध्यायः पुरथारी वा॥ रे६॥ 
ठीका--पापकर्मणि प्रद्ृत्तय छोकस्य को नामाहों नोपाध्यायः 
' नोपदेशदाता, अपि सर्वोडपि जनः पापार्थ प्रेरयतीत्यर्थ: । पुरश्षारी 
बा अग्रेसर: | अहमेतत्करोमि त्वमपि कुरु एवं जल्पत इत्यग्रेसरो भवति | 
तथा च रैम्य:--- 
खुरूमाश पापरक्तस्य छोकाः पापोपदेश काः । 
स्वयं छत्वा च ये पापं तदर्थ प्रेररयान्ति चल ॥ १॥ 
अथ पापनिषेधा्थमाह--- 
कंण्ठगतैरपि प्राणैनोशुर्भ कर्म समाचेरणीय कुशलमतिमिः ॥३७॥ 
टीका---उल्छृष्बुद्धिमिः पुरुषैरशुभे कर्म न समाचरणीये न कतैब्य॑ 
विद्यमाने; प्राणे;, किंविशिटे: ! कप्ठगतैरपि, कोडथ: ! यदि प्राणत्यागों . 
भवति, कि पुनः स्वस्थचित्ते: | तथा च देवल:--- 
घौमक्िनाशुमं कमे प्राणत्यागेडपि संस्थिते 
इह छोके यतो निन्‍दा परलोकेड्घमा गतिः ॥ १॥ 
अयेश्वरा घृतें: स्वार्थार्थ पापमार्ग नियोञ्यन्ते तदर्थमाह--- 
स्वव्यसनतपेणाय धूर्तेंदेरीहितबृत्तयः क्रियन्ते श्रीमन्तः ॥ ३८ ॥ 
टीका--श्रीमन्‍्तो धनिनों जनाः क्रियन्ते विधीयन्ते | किविशेश: ?# 
दुरीहितबृत्तयः पापमागरताः । कै: १ घूर्तेव्चनपरैः । किमर्थ ! स्वव्यसनतप- 


१ बिनामकाः पुस्‍्तके पाठ: । ९ समाचरन्ति कुशलब॒ुद्धयः इत्यपि पाठः 8 
३३ संन्तर्पणाय टीकापाठ 











घर्मेस्तमुदर: | २१ 


णाय निजापनाशाय। न तैंधाँ सकाशादर्थ छरमते। कथ क्रियते यतः 
स्नानदानजपहोमतीर्थयात्रादिके कष्टेन क्रियमाणे घर्ममा्ग दूषयिला, 
ख्ीसेवादिक सुखकारक स्वमतिविदितन्यास्याने तथा प्रबोधयन्ति धनि- 
नो यथा तेषां तत्सत्य मत्वा धनानि लिप्स्यन्ते । 


यतो माक्षिका धारा विशुषों अह्मविन्दवः । 
खीमु् बालवृद्ध च न दुष्यान्‍्ति कदाखन ॥ १ # 
खियः परव्रिजमतुरं नेता दुष्ियंस्ति कर्दिचित्‌ । 
मासि माखि रजो यासां दुष्कृतान्यपि कर्षति ॥ २ ॥ 
सोमसस्‍्तासां ददो शौर्य गन्धवाँश्व कछं गिरं । 
पावकः सर्वेमेध्यत्वं तस्मान्मेष्यतमाः (क्ियः 0 हे ॥ 
ब्राह्मणा: पादतो मेध्या गायों मेध्यान्व पृष्ठत३ । 
अजाश्व मुखतो मेध्याः खियो मेध्याश्व सवेतः ॥ ४ ॥ 
खीमुद्रां मकरध्वजस्य परमां सर्वाधेसत्करी- 
मेनां ये प्रचिद्याय यान्ति कुधियः स्वर्भापवथगेच्छया । 
तैवीपैविंनिदत्य ते हृततरं नश्नीकृता मुण्डिताः 
रत्नपरयीकृताश्य जटिलाः कापालिकाश्मापरे ॥ ५४ 
कामार्ता कामिनी प्राष्तां पार्प मत्वा त्यजन्ति ये । 
ते झता नरक यान्ति तन्निःभ्वशससमाइहताः ॥ ६ ४ 
परदारघिरक्तानां कुदाराणां नुणामिद | 
वेश्या साधारण प्रोका तस्मात्लेब्या प्रयत्नतः ॥ ७ ॥ 
ब्रह्मचर्येण जेस्स्व्गों नराणामिद जायते । 
ते घेढाः प्रथर्म याम्ति ततो 5न्‍्ये ब्रद्मचारिणः ४ ८४ 
इल्येवमादिभिरन्यैरपि धर्मनिषये सुखावहैबाक्यिः स्नानदानजपहोंम- 
छते घूर्ते: दुरीहितशत्तयः क्रियन्त इति। 
अथ खलूसंगेन यद्भवाति त्तदाह-.- 


न 








१ अम्यवेति शेषः । 


२२ नीतिवाक्पाशूतै- 


, खलसंगेन कि नाम न मंवत्यनिष्टर्‌ ॥ २९ ॥। 
ठीका--खलो दुर्जनस्तेन सह संगेन कृतेन तत्कि नामाहोी न भव- 
ति यदनिष्ट पापलक्षणमित्यर्थ: | तस्मात्खहुसंगस्त्याज्यः | तथा च बल्ल॑- 
भदेव:--- 
'... असतां संगदोषेण साधवो यान्ति विकियां। 
डुर्योधनप्रसंगेन भीष्मो गोहरणे गतः ॥ १ ॥ 
अर्थ दुअनानां स्वरूपमाह--- 
अग्निरिव स्वाश्रयमेव दहन्ति दुजेना। ॥ ४० ॥ 
टीका--दुजना: खलाः स्वराश्रयमपि यह्मिन्‌ गृहे जायन्ते तदपि दह- 
न्ति, कि पुनरन्येषां साधूनां न दहन्ति | क इब ! अभ्निरिव वैश्वानरवत्‌ 
यथा बैश्वानरों यत्र काष्टे उत्पन्नस्तर॒पि दहति तथा दु्जनाः स्वगृहं 
क्षय कृत्वा ततश्व साधूनामपि गृहाणि नाशयन्ति | तथा च वल्ल॒भदेव:-- 
धूमः पयोधरपदं कथमप्यवाष्यै-- 
पोस्वुमिः शमयति ज्वलनस्य तेजः । 
दैधादवाप्य खलु नीचजनः प्रतिष्ठा 
प्रायः स्थयं बन्चुजनमेव तिरस्करोंति ॥१ ॥ . । 
अथ तदालसुखलुब्धत्य यद्भवति तदाह--- 
बनगज इव तदात्वसुखलुब्धः को नाम न भवस्यास्पदमा- 
पदाम्‌ ॥ ४१ ॥ 
ठीका---अत्र तदात्वसुखशब्देन परख्नौत्पर्शः तत्कालिकसुखमाभि- 
घीयते | तत्र यो लुब्घः पुरुषः को नामाहों कासामापदां बव्यसनलक्ष- 
णानां नात्यद॑ स्थानं भवति । क इव ! बनगज इवारण्यहस्तीन यथा 








१ कि नाम ने करोति इति ख-पुस्तके। खलसंसर्गः # नामानथ न करोति 
इति ग-पुस्तके | ९ अभिवत्‌ मु-मू-पुश्तके । ३ तादाश्विकेदि मू-पुस्‍्तकै । 


”.. अर्मससुददेश! | रू 


वनहस्ती दष्ढ्ना कामैरानी्ता बनकरेणु्का स्पर्शमात्र सुखमनुमवन्‌ बन्धन- 
माप्नोति तद्गत्‌ पुरघोडपि पस्‍्मात्‌ परल्लीस्पर्शमार्त्र सुख छमते | तथा 
व नारद!--- 


करिणीस्पशेसास्येन प्रमतता वनहस्तिनः । 
बन्धमायान्ति तस्माशञ् तदात्वं चर्जेयेत्‌ छुखम्‌ ॥ १ 


अथ धमातिक्रमेण यद्भबवति तदाह--- 
धर्मातिक्रमादून परेश्लुमवेन्ति खयं तु परं॑ पापख भाजने 
सिंह इव सिन्पुरवधात्‌ ॥ ४२ ॥ 
टीका--धर्मातिक्रमेण चौयांदिमिरहत्यैयद्धन प्राप्पते तदपरे पुत्रक- 
लत्रादयो भक्षयन्ति, उपाजकस्तु पुनः केव्र्ल उत्कृष्0॑ पापस्य भाजन 
पापस्थार्न भवति | क्र इत्र ! सिंहवत्‌ू यथा सिंह! सिघुरं गज॑ हला 
अन्येषां शुगालादौनां भोज्य॑ करोति केवर्ल स्त्रयं पापवान्‌ भवति तथा 
पुरुषो5पि | तथा च विदुरः--- 
पकाकी कुरुते पापं फर्ल भ्रुंक्ते महाअनः-। 
भोकारों विश्रमुख्यन्ते कर्ता दोषेण लिप्यते ॥ १ ॥ 
अथाघार्मिकस्य यद्धत्नति तदाह--- 


बीजभोजिनः कुटुम्बिन व नास्त्यधार्मिकस्पायत्यां किमपि 
झुभम ॥ 9७३॥ 

टीका--अन्रायतिशब्देन परिणाम उच्यते तत्मिन्‌ पारिणामे पुरु- 
पस्य न किचिच्छुम॑ भवति | किंविशिष्टस्थ पुरुषस्प ! अधार्मिकरस्यें । 

१ क्रमाहब्धं घने मू-पुस्तके । २ नम्नन्ति भु-पुत्तके । ३ छाम॑ फझ मु 
पुए्तके । ४ अधमेरतस्य टीडापाठः | * 











हु नीतिवाक्यामृतै- 


कह्येव ! कुटुम्बिन हव कपकस्येव । किविशिष्टस्थ ! बीजमोजिनो बप्तु 
योग्यत्य भक्षकस्य न किचिदल भवति । आयत्यां शरदि बसन्ते वा | 
तथा च भागुरि!--- 
पापासकस्य नो सौख्य परलोके प्रजायते | 
बीजाशिहालिकस्येव वसस्ते शरदि स्थिते॥ १॥ 
अथ कामाथत्यागेन केवल घर्माश्रितस्य यद्भबवति तदाह-- 
यः कामाथोवुपहत्य धर्ममेबोपास्ते स पक क्षेत्र परित्यण्या- 
रैप्य कृपति | ४४ ॥ 
टीका--यः पुरुष: कामार्थों त्यक्त्वा धर्ममेक॑ करोति। स कि कुरुते १ 
पक लवनयोग्यं क्षेत्र त्यक्त्वारण्यकर्षणं करोति | कोडर्थों यौ कामार्थों 
पकक्षेत्रसमी तौ ज्ञेयो | यः पुनः धर्म: सो3रण्यकर्षणसमों न तत्व 
घर्मत्यापि माहात्म्य॑ मन्‍्यते कामार्थाम्यां बिना | तदर्थभाह---अरण्यक- 
धेणादपि सस्योत्यत्तिमंवति परं कालक्रमेण तत्रारण्यस्यानाइशिरिति उप- 
द्रबों यदि न भवति | यो पुनः कामाथों तो सद्यः सुखफलो । तस्मात्‌ 
कामाथोंभ्यां सह धर्म: कर्तन्य: सुखा्थिमिः | तथा च रैम्य:--- 
कामार्थसहितों धर्मा न छेशाय प्रजायते । 
तस्माशाभ्यां समेतस्तु काये एवं सुला्थिमिः ॥ १ ॥ 
अथ मुमातिर्यया भवातेि तथाह--- 
स खलु सुंधीयों अयुत्र सुखाविरोधेन सुखमनुभवति॥ ४५॥ 
टीका--स पुरुष; खत्ल निश्चयेन सुधीः सुमातिविज्लेयः | यः के 
करोति ! योइनुमवति सेतबते। कि तत्‌ ! सुख | केन ऋत्वा ? अमुत्र छुखा- 
विरोधेन । अमुत्रशब्देन परछोकोडमिधीयते । तस्य येन सुलेनानुभूतेन 
विरोेधो न भवति तथा तदनुभवितव्यं | यत्पुनः परदारचोयादि्क तेन 


जीन 4 जसीयनन- “>जलनन जनक 








१ परित्यज्योषर इति मु-पुस्तके । २ छुलीति मु-मू-पुस्तके । 





घमेसमुद्देशः । २५ 


'पंरछोके विरोध: स्थात्‌ नरकपातो भवतीत्यर्थ: | स्नानदानस्वकलत्रा- 
दि सुखमनुभवितब्यमेव । तथा च वर्गः--- 
सेवनाशस्थ धम्मेस्थ नरकं प्राप्यते ऋुब । 
घीमता तन्न कतेग्यं कौलनास्तिककोतितम्‌ ॥ १ 0 
अधान्यायम्ुखलेशेन यद्भवति तदाहं--- 
इृदमिह परमाथ्य यदन्यायसुखलवादिद्दाइत्र चोनवषिद- 
'खालुबन्ध! ॥ ४६ ॥ 
टीका---है जनाः | एतदाश्वर्यमिह जगति अपर अपन न इृश्यते मूखे- 
जनानां, यत्‌ किंचिदन्यायचौयोदिमिरुपाजन कृत्वा तेन थे सुखसबम- 
सुभवति तस्यानत्रधिरनन्तों दुःखानुबन्धो दुःखपरिणामः । कक १ इहा- 
स्मिन्‌ जगति । अमुत्र च परकोके च | कर्यचियदि तावद्राजा जा- 
'नाति तदा दण्डयति | अथवा परलोकेडपि धर्मराजों निग्रह॑ करोति 
तत्मादन्यायोपाजना न कतेब्या | तथा च वशिष्ठ:--- 
चित्रमेतद्धि सूर्खाणां यदन्पायाजेनात्सुखमस,। 
अहपं प्रान्तं विद्दीनं च दुःख लोकद्ध ये भवेत्‌ ॥ १॥ 
अधान्यजन्मछृतयोधरमधिर्मयो: कि ऊछिंगे तदर्थ व्याख्यायते--- 
सुंखदुःखादिभिः प्राणिनामुत्कपोपकर्षों धमोधमंयोर्लिंग ॥४७॥ 
टीका---उत्कर्षशब्देन वृद्धिरुच्यते | अपकर्षशन्देन हानिश्व । उत्क- 
वैश्चापकर्षश्रोत्कपोपकर्षो ताम्यां ज्ञायते | कि तत्‌ “मी लि 
कयोः ! धर्माधर्मयों: । केषां ! नराणां। कै: छृत्वा ! सुखदु) रे 
यदा पुरुषाणां सुखे परं भवति तदा ज्ञायते एतैस्यजन्मत्िं फो: कृत:। * 
यदा पुनः दुःखोत्कर्षों भवति तदा ज्ञायते एंतेः पाप कृत्य परम: कलेटक 
तथा च दक्ष;-- 5 पटक. 


रो की 


१ चेति मूलूपाठः पुश्तके। २ पापकरने । १ सुल्ादिमिरिति मु-पुल्तके । 


















२६ नीतिवाक्यामृते-- 


भ्र्माचर्मा छूत॑ पूर्व प्राणिनां श्ायते स्फुर्ट । 
विवुद्धणा सुझूदुःसस्य जिहमेतत्परं तथोः 0 १ ४ 
अथ धर्मांधिष्ठातुर्माहात्म्यमाह--- 
किमपि हि तदंस्तु नास्ति यत्र ने श्रयमर्ष्टाघिष्ठातु! ॥४८॥ 
ठीका--अत्राधिष्टातृशब्देनेके आत्मानं कथयान्ति । अन्ये प्राक्तर्न 
कर्म । तस्याधिष्ठातुरइश्श्य परोक्षस्य तत्किचिद्ृस्तु पदार्थ: स को5पि 
नास्ति यत्र नेश्वर्थ प्रभुत्वे समर्थता सर्वमपि झुमाशुर्म स करोति स न 
केनापि निवार्यते । दि यस्मादर्थ त्कुटार्थे वा । तथा च भूगु:--- 
अरक्षितं तिष्ठति देवरक्षितं सुरक्षित देवहत विनश्याति । 
जऔवपत्यनाथो5पि वने घिसर्जितः कृतप्रयत्नो भपि शूद्दे न जीधति! ११ 





इति धर्मसमुदेशः: | * 
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१ नास्ति तद्स्तु यत्र नेश्वर्यमदष्टाधिष्ठाश्या इति घु-पुस्तके । 


२ अर्थसमुददेशः । 
अधायसमुद्देशों लिख्यते, तत्रादावेवायेस्य स्वरूपमाह--- 


यतः संबंह्योजनसिद्धिः सोज्यः! ॥ १ ॥ 
टीका--कथ्यते, नानयो यः कृपणैगतेंषु स्थापितस्तिष्ठति | उक्त कः 
बल्लभदेवेन---- 


गृहमध्यनिलातेन अनेन भनिनो यदि । 
भवामः किन्न तेनेव घनेन धनितनो व्य ॥ १ ॥ 
तथा ब--- 
येश्ष घर्मस्य छृते प्रयुज्यते येज् कामस्य थ भूमिमध्यगस्‌ । 
तत्कदयेपरिरक्षितं घन चौरपार्थिवणहेचु शुज्यते ॥ १ ॥ 
संअतसतुषु नेय भुज्यते, याचितं गुणवते न दीयते ४ 


* अथ याहक्‌ पुमानथेस्य भाजने भवति तदाह--- 
सो3थेस्य भाजन योज्थोलुबन्धेनाथेमनुभवति ॥ २ ॥ 
टीका---स पुरुष: सर्वकालमर्थस्य घनस्थ भाजन॑ स्थान भवति । 
यः कि कुर्यात्‌ ! यो3र्थीनुबन्धेनागामिकसूजन्यायेनार्थमनुभवति सेवते । 
तथा वर वर्ग:--- 
अर्थाठुवन्धमार्गेण योडथ संसेवते सदा । 
खत तेन मुच्यते नेव कदालिदिति निम्धयः ॥ १ ॥ 


अधोनुबन्धकक्षणमाह--- 

अलब्धलाभो लब्धपरिरक्षणं रक्षितपरिवद्धन॑ चाथौचु- 
बन्धचः | ३ ॥ 

१०९ न ग्रशेति पाठ: पुस्तके । ३ लब्चेति, मू-पुस्तके । 


८ नीतिवाक्यामृ ते-- 
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टठीका---सामादिमिरुपायैस्तावत्‌ पुरुषेणार्थ उपार्जनीयः । उक्त च 
'यतो हारीतेन--- 
असाध्यं नाझित लोकैडञः यस्‍्यार्थ साधर्त पर । 
सामादिमिरुपायैश्व तस्मादथैम्ुपाजेयेत्‌ ॥ १॥ 
तथा च लब्घो&्थों यथा भवाति तथा रक्षणीयों यत्नेन यतस्तस्य 


'बहचों हिंसका भवन्ति | तथा च व्यास:--- 
यथामिषं जले मत्स्थैभेक्यते श्वापदैभुंधि । 
आकाइो पक्षिभिश्वेय तथार्थोंडपि से मानवैः ॥ १॥ 
तथा रक्षितो इंद्धि नेयः । यस्‍्तं सदृब्यवहारै: कुसीदादिभिर्द्धि 
नयति स तस्य भाजरन भवति | उक्त च यतो गर्गेण- 


बृद्धे तु परिदातव्यः सदार्था धनिकेन था । 
ततः स वृद्धिमायाति त॑ बिना क्षयमेव था ॥ ४ ॥| 


इत्पर्थानुबन्ध: | 

अथ सामादिभिरुपाजितोइथोंडपि यथा नाशमायाति तथाह-- 

तीर्थमर्थेनासंभावयन्‌ मधुच्छेत्रमिव सबोत्मना विनश्यति॥४॥ 

ठीका--तीर्थभूर्त पुरुषलृक्षण आगामिकसूत्रे वदिष्यति | यो धनी 
तीर्थलक्षण॑ पुरुषमर्थन न सम्भावयति स सवोत्मना निश्चितं बिनश्यति । कि 
कुरबन्‌ ? असंभावयन्‌ अनियोजयन्‌। कि ततू ? तीथ पात्र केन ! भर्थेन 
वित्तेन | कथ्थ विनहरयात ? मधुच्छत्रतअतू्‌ मधुच्छत्रशब्देन मधुजालकमु- 
च्यते | तस्य तीर्थ श्रमरा: | माक्षिको5थ: | तेन यत्‌ अ्रमरान्‌ न संभा- 
वयति तत्सबत्मना विनश्यति तथा मदनमपि न भवति सूक्ष्मोत्पन- 
कीटैर्मक्ष्यते । यस्य पुनज्लमरा मधु पिबन्ति जन्यथ् आवयन्ति तच्छेष॑ 
सिक्‍्थकसंज भवति । एवं धनी पुमानपि सत्पान्नेषु धनं (न) नियोजयति 
तस्य तत्ाभावाध्छेषमपि वित्त भत्योपमोग्य भवति | तथा च॑ वगी।---- 


७ अक>+न या पंन्मनज 





न +-- व ७५-क ००७००-3++००००० ०१५००, 


१ उन्नेति ज-पुस्तके । 


अर्थसमुदेशः | २९. 
यों न यरूछाति पाभेभ्यः स्वचर्न कृपणो जन। । 
तेमेव सद्द भूपालैश्ोरायैयों स हन्यते ॥ १ ॥ 
केचित्‌ मधुच्छत्रशब्देन बार्कजारं कंथयंति | तत्व तीर्थभूतानि 
पात्नाणि, अर्थमूतों गन्चः | तेम्यः पत्निम्य्तीर्थमृतेम्यों गन्बरूपेणाय्य 
प्रयच्छन्‌ प्रददत्‌ बाहकजाछमपि विनक्ष्यति । 
अथ तीर्थलक्षणमाह--- 
धर्मसमवायिनः कार्यसम्॒वायिनश पुरुषास्तीर्थम्‌ ॥ ५॥ 
टीका--ये पुरुषा: समवायिनो धर्मकऋत्येषु सहाया भवन्ति येषां 
सकाशात्‌ धर्मकार्य निरूपितं भवति ते धर्मसमवायिनः प्रोच्यन्ते । वे 
च सर्वक्त्येष्‌ सहाया भवन्ति, येषां सकाशात्‌ महदपि छत्यं॑ सिद्धि 
गच्छति ते कार्यसमवायिनः । तत्र सर्वेषपि तीर्थ भण्यते । तान्‌ यो$थों 
न संभावयेत्‌ तेम्यः योडर्य ( तमर्थ ) नियोजयेत्‌ । तस्य इद्धिघेम- 
वृद्धिथ्ध भवति | तथा च बृहस्पातिः-- 


तीर्थेषु योजिता अर्था घनिन्रां वृद्धिमाप्त 
अरतार्थिषु पुनछो्म योजिता व्याछछोमतः £ ॥ १ ॥ 


अथ येषां धनिनां धननाशों भवति तानाह--- 
तादात्विकमूलदरकदयेषु नासुरुभः प्रत्यवायः ॥ ६ ॥ 
टीका--एतेषां तादात्विकमूछहरकदयोणां संज्ञा आगामिकस्‌त्रेषु 
वदिष्यति । कि बहुना, एतेषां धनिनां प्रत्यवायो3र्थनाशः सदैव 
भवतीति | तथा च शुक्र/:--- 
अखिन्तितार्थमज्नाति योज्त्योपार्जितमक्षकः । 
कपणश्य अयोअ्प्येते प्रत्यवायरुष मन्दिरम्‌ ॥ १ ॥ 
अथ तादालिकल्क्षणमाह--- 


थः किमप्यसंचित्योत्यन्षमर्थ व्ययति स तादात्विकः ॥ ७ ॥॥ 





३७० नीतिवान्यागृते- 
ठीका---य उपार्जनां छृत्वा अनुचित व्ययति, को5थेः ! असद्ृपर्य 
करोति, न जानाति ममैतत्मयोजनमर्थेन मविष्यति । आगतेसषपिर्क 
ददातीत्यथ: | स धनी तादालिक उच्यते। तथा च चुक्क:--- 
आममे यखूय चत्थारों निर्गेमे साधेपचमः । 
तस्याथोंः प्रक्ष्य यान्ति खुप्रभुतो5पि चेत्स्थितः ॥ १४ 
अध मूलहरल्क्षणमाह--- 
यः पिठपेतामहमंर्थमन्यायेन मक्षंयेति स मूलइरः ॥ < ॥ 
टीौका--यः पुनर्घनी पितृपेतामहमर्थ अन्यायेन चूतबेश्यादिना व्ययति 
जान्यदुपाजयति स मूलहरः प्रोच्यते | तथा च गुरुः-- 
पितृपेताम् वित्त व्यसनैय स्तु भक्षयेत्‌ 
अन्यक्नोपाअंयंत्‌ किचित्‌ स द्रिद्रो भेवद्छुवम्‌ ॥ १ ४ 
अथ कदय॑ल्क्षणमाह--- 
यो भृत्यात्मपीडाम्यामथे संचिनोति स कद्यः ॥ ९ ॥ 
टीका--य; पुनमभंत्यानात्मानं व पीडयति, विभवे विद्यमाने5पि 
अत्मेम्यो न प्रयच्छति, न च स्वय॑ भक्षयति स क॒दर्य:। स च त्रयाणा- 
मप्यधर्म: । तस्य द्वव्यं राजा तस्करा वा हरन्ति | तथा च हंयित:---. 
अथ तादालिकमूलहस्योर्यद्धवाति तदाह--- 
तादात्विकपूलहरयोरायत्यां नास्ति कल्याणम्‌ ॥ १० ॥ 
ठीका--आयतिशब्देन परिणाम उच्यते | तस्यामायत्यां परिणामे 
कल्याणं शुभ न भषति। कयो: ! तादालिकमूलहरयो: । एतदुक्त॑ मबति, 
यन्यूलहरः पितृपैदामहमर्थ अन्यायेन भक्षयति यज्व तादालिकोथनुचित्त 


आर 


३ नेब पदो सुद्वितपुस्तके। २ भवनुभवति इत्यपि पाठः हु. बुस्‍्तके । 
३ संदित कृतुवारेण जोप्यते यातित द्विनवरेण दीयते । 'होकस्वानैड्य 
थाठः पुत्तके । 


अर्थ॑समुंदेश: । ३६ 
ज्यये करोति तत्तयोरपि हयोदरिद्वा भवति द्ौ दौःस्थ्यं अमतः | तथा 
अ्े कपिपृत्र/--- 

आगमाभ्वचिक कुर्यायों ब्ययं यत््र मक्षति । 
पूर्वेजोपार्जितं नान्यद्जेयेश स सोवाति ॥ १ ॥ 
अथ कदर्यत्य यद्भवति तदाह--- 
कदयेस्वार्थसंग्रहो राजदाबादतरकराणामन्यतमस 
निधि! ॥ ११॥ 
ठीका---कर्दर्यत्य तु पुनर्यों धनसंचयः स किंविशिष्टो ? निधि: । 
केषां  शाजदायादतस्कराणां | अन्यतमस्य एकत्य। एतदुक्ते मवत्ति 
भूपेन गोन्रजेन तस्करेण चाहियते इति । तथा च वल्ल॒भदेव:---- 
दान भोगो नाशर्तिस्ों गतयों भवन्ति विज्वस्थ ! 
थो न ददाति न भुंके तस्य तृतीया गतिमेवति ॥ १ ॥ 
तथां वे झुक्र/--- 
होषों धारयते पृथ्वी सन्निधानां सदोष्मणां 
छृपणैनिंदितानि थ तस्य शक्तिने सास्यथा ॥ १ ४ 





इत्यथेंसमुद्देशः । 


३ कामसमुद्देशः । 
अर्मुन्ि००€ुए- 

. अथ कामसमुद्देश: कथ्यते । तत्रादाबेब कामस्य लक्षणमाह--- 
आमिमानिकरसानुविद्धा यतः सर्वेन्द्रियप्रीतिः से काम ॥ १॥।' 
टीका--कामशब्देन स्लियामभिवाषः कथ्यते । यतो यस्मादमिला- 

षात्‌ सर्वेन्द्रिपप्रीतिजोयते स कामः, न केवर्ल रतिलक्षण:। किविशिष्टा 
सर्वेन्द्रियप्रीति; ! अभिमानिकरसानुविद्धा । आमिमानिकरसशब्देन 
- निरगंठता प्रोच्यते। तयानुविद्धा यास्रौ स्नेहरुक्षणसर्वेन्द्रियप्रीतिः 
कामामिकाषो भवति, तदाह--यस्‍्या: नायिकायाः कलझब्द श्रुत्वा 
कर्णाम्यां निररगढा प्रीतिर्जायते, तस्या सुकोमलाज्डस्पर्शेन च निरर्गढा 
प्रीतिमंबति । तथा यस्या रूपावछोकनेन नेत्रयोनिरगेला प्रीति: । 
तथा यस्‍स्याः परिमत्ब्याद्डस्या प्राणातू प्राणस्य निरुला प्रीति: । तथा 
तस्या अघरपानात्‌ जिह्याया अमृतफ़ानादिवं निरर्गछा प्रीतिर्भवतति 
स कामः पंचप्रकारेण नेकेनापि हीयते | तथा च राजपुत्र:-- . 
ह सर्वेन्द्रियातुरागः स्याव्‌ यस्या। संलेबनेन जे । 
सच कामः परिशेयों यश्चदन्यद्धिचेष्टितम्‌ ॥ १॥ 
. तथा च--- ह 
इन्द्रियाणामसन्तो् यः कश्चित्‌ सेचते खिय॑ । 
खस करोति पश्योः कमे नररूपस्य मोहन ॥ २ ॥ 
 अपि च--- 
...' थविन्द्रियविरो्रेन मोदनं क्रियते जनेः । 
तदग्धस्थ पुरे नृत्यं सुगीत॑ वधिरस्य जल ॥ ३ ॥ 


अथ यथा कामसेबनेन पुमान्‌ सुखी भवति तथाह--- ; ः 


5 


कामसमुदेश।।......... ३३ 
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धर्माथोविरोघेन काम सेवेत तंतः सुखी स्थाद्‌ ॥ २ ॥ 
टीका--धर्माथयोरविरोधेनानुकूछतंया कार्म सेवेत। को$थेः ह यथा 
अर्मक्षतिन मबाति परदारान्‌ वर्जयेदित्वर्थ:। यथार्थत्य क्षतिन मषति 
तथा बेश्यासक्तिव्जनीया | एवं वर्तेमान: स्वकल्त्रसेबमान: सुसी भवति। 
'तथा च हारीत:--- 
परदारांस्त्यजेचस्तु वेश्यां चेव सदा नरः । 
न तस्य कामओ दोषः खुखिनो न घनक्षयः ॥ १ ॥ 
अथ यथा त्रिवर्ग: सेव्यस्तथाह--- 
सम॑ वा त्रिवग सेवेत ॥ ३॥ 
टीका--वा विकल्पेन, समे एकहेरुं त्रिवग सेवेत । यदि धमीथे- 
पीडने प्रथक्‍्कामसेवनेन भषति। अथवा घर्मसेवनेन कामाथोम्यां 
पीडने सबाति | अथवार्थसेबनेन धर्मकामाम्यां पीडन॑ भवाति । त्रयोडपि 
सेब्या: । क्थ ! सत्रिभागं प्रहरे यावत्‌ धर्मचिन्ता कार्यो, सात ।गे प्रहर- 
'मर्थचिन्ता, ततः कामचिन्तेति | तथा च नारदः--- 
प्रहदरं सज्िसागं जल प्रथम घनमाचरेल्‌ । 
द्विताये तु ततो वित्त तृतीय कामलेचने ॥ १॥ 
अथ त्रित्र्गमध्यादेकेनात्यतिसेवनेन यद्धवति तदाह-- 
एको शझ्ैत्यासेवितो धमोर्थकामानामात्मानमितरों च पीड- 
यति ॥ ४ ॥। 
टीका---एतेषां त्रयाणां मध्यादेकोइप्यतिसेबित आत्मान॑ जृद्ध 
नयति इतरो तु पीडयति | एतदुक्त॑ मबति है जे घमेः सतत॑ सेब्यते 
-ततोडथकामी न भत्रतः | उक्त च यतो वृहर्पतिना--- 
घमेसंसक्तमनसां कामे स्य ॥ 
अथे चापि विशेषेण यतः ॥१॥ 
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१ “न निःसुखः स्यात्‌ ' मु-मू-पुस्तके । २ धत्यासत्त्या मु-पुस्तके ॥ 
नीति०--- ३ 


३४ .मीतिवाक्यासते-- 
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तथार्थ: केवल सेब्यमानो धर्मकामी पीडयति | तथा कामोडप्यति- 
सेबित: स धमीर्थों पीडयति । कर्थ ? केवर्ल धर्मीसक्तोथरथोपार्जनादिक 
ब्यवसायं न करोति ज्लीविषयविरक्तो भव॒ति | ययर्थासक्तो भवति तद्धम 
न करोति तदासक्तश्व निष्कामो भवति। तथा कामासक्तो धर्म नः 
करोति घनक्षय चर करोति | तथा च वशिष्ठट:--- 
एको हि सेव्यमानस्तु त्िचर्ग च प्रपीडयेत । 
डावन्यों सेवयेदस्मिख्रींध तांश्ध यथोदितान्‌ ॥ १ ॥ 
अथ कष्टेन यद्धनोपाजेन क्रियते तदर्थभाह--- 
परारथ भारवाहिन इवात्मसुर्ख निरुन्‍्धानस्य धनोपाजेनम॥५॥ 
टीका---आत्मसुर्ख निरुन्धानस्य महता छेशेन युक्तस्य पुरुषस्य यद्ध- 
नोपाजनं । किंविशिष्ट ? पराध भाखाहसदशं व्यर्थमित्यर्थ: । यथा कश्चित्‌ 
पुरुष: पशुवान्यस्थार्थ शिरसा प्ृष्टया वा भारं वहति न तद्गोक्तुं छमते 
केवल छ्ेशभागी स्यात्‌ । तथा च व्यास; --- 
अतिछेशेन ये चाथों धमेस्यातिकमेण थ । 
दात्र्णां प्रतिपातेन मात्मेन ! तेचु मनः कृथाः ॥ १ ॥ 
अथ विभूतीनां साफल्य यथा भवाति तथाह--- 
इन्द्रियमनःप्सादनफला हि विभूतयः ॥ ६ ॥ 
टीका---सम्पदः कथ्यन्ते या: पुनः सेविता अपि तुष्टि न जनयन्ति 
ता असम्पदस्तत्व । एतदुक्ते भव॒ति, यकाभिविभूतिभिव्यमानाभियें 
कृपणा न गीतश्रवणेन, न॒प्रियतमास्पर्शेन, न मि्टानास्तादनेन, न 
स्वरूपस्रीवेश्यास्वकलत्ररूपावलोकनेन सुखमनुभवन्ति । कईरप्रभाति- 
सुगन्धवस्तूनां नाप्राणं कुबेन्ति तथा निष्फछास्तेषां। तथा च व्यास:--- 
यद्धन धिषयाणां च नेवादहादकरं पर । 
तक्तेषां निष्फल शेयं पंढानामिव योवनम्‌ ॥ १ ॥ 


नवसनलनतयानन--+- कथन - पाक बन फल नक घन पक. 


१ * मात्म * इति पुस्तके पाठ: 


| कामसमुदेश :। ३५. 


था यकामिर्विभूतिमिर्वे्मानामिर्मनसस्तुष्टिन भब॒ति ताथ्वापि 
निष्फला: पुसां | को्डर्थ:? विद्यमाने धने यः सेवाक्कशेन खेद जनयति 
प्रवासेन वा तस्यापि ता निष्फला: | तथा च चारायणः---- 


सेचादिमिः परिक्लेशेविंद्यमानघनो5पि यः | 
सनन्‍्तापं मनसः कुर्यात्ततस्योषरघषेणम्‌ ॥ १ ॥ 


अथाजितेद्धियाणां यथा स्वल्पापि कार्यसिद्धिने भवाति तदाह--- 
नाजितेन्द्रियांणां कापि कार्येसिद्धिरस्ति ॥ ७ ॥ 
टीका---अजितेद्दियाणां पुरुषाणां कापि स्वल्पापि कार्यसिद्धिन 
बैद्यते। कथं, यो गीतछालसो भवति स गीत॑ शृण्पन्‌ स्वक्ृतेषु विलेम्बं 
करोति विलम्बे कृते कार्यनिष्फल्ता स्थात्‌। उक्त च झुक्रेण--- 
यस्य तस्य च कार्येस्‍्थ सफलर्स्य विशेषतः 
क्षिप्रमक्रियमाणस्य कालः पिबति तत्फलम्‌ ॥ १ ॥ 
एवं य; प्रियालिब्बनखालस:, तथा मिश्टन्नास्वादरत:, तथा रूपाब्य- 
ज्लियामबछोकनरतः, तथा परिमलाप्राणानिरतश्च। तथा चर ऋषिपुत्रक/-- 
स्वछ॒तेषु पिरूम्बन्ते षिषयासक्तचेतसः । 
क्षिप्रमक्रियमाणेषु तेबु तेषा न तत्फलम्‌ ॥ १॥ 
अथ पुरुषार्णा यथेन्द्रियजयो भवति तदाह--- 


इश्टेर्थेआनासक्तिर्विरुद्धे चाप्रवृत्तिरिन्द्रियजयः ।| ८ ॥ 

ठीका--इष्टे बछ्लमे वस्तुनि अनासक्तों भव॒ति युक्तमात्र निषे- 
बते न तत्रैवासक्ति करोति स जितेन्द्रियः कथ्यते । संसारस्य फ्लू यथ- 
प्येतदिष्टनिषेवर्ण युक्त॑ तथाप्यधिकमयुक्तं, यतोडजीर्णे पथ्यमप्यन्न॑ ब्या- 
घये मरणाय वा भवति | तथा विरुद्धे पदार्थ याउप्रवृत्तिरप्रवतेन॑यस्य 








१ यश्ष्य सु-पुस्तके । २ रिति मु-पुस्तके । . 


६ मीतिवाक्यामते- 


अल हल जीजीजननचनी- 


'घुरुषस्य भवति सो5पि जितेन्द्रिय: | अविरुद्धशन्देन शिक्ाचारः कथ्यते। 
नतथा च भुगु:-- ह 
अलुगन्तुं सता वर्त्म कृत्स्नं यदि न दाक्‍्यते। 
स्वल्पमप्यज्ञुगन्तव्य येन स्योव्‌ स्वविनिजेयः ॥ १ ॥ 
अथान्येन पदार्थेन यथा स्यादिन्द्रियजयस्तदथमाह--- 
अर्थशासत्राध्ययनं वा # ॥ ९ ॥ 
टीका---वा विकल्पेन यदि शिष्टमार्गो न ज्ञायते तदथ शाज्लाध्य- 
यन॑ कुर्यात्‌ येन जितेन्द्रियता भवति | तथा च वर्गैः--- 


नीतिशासझआण्यधीते यस्तस्य दुष्टानि स्वान्यपि । 
धशमगातनि शनैयोन्ति कशाघातैहेया यथा ॥ १॥ 


अथ शब्दच्छलेन कामदूषणमाह-.. 


यो3नड्रेनापि जीयते स कथ्थ॑ पुष्ठाद्मानरातीन जयेत्‌ ॥१०॥ 
टीका--यो नरोडनंगेन कामदेबेन जीयते स कर्थ केन प्रकारेण 
अरातीनू परान्‌ जेतु समरथी भवति न कथ॑चिदेवेत्यर्थ: | किंविशि- 
शानरातीन्‌ ? पुशड्भान्‌ पुष्ठानि बलवन्ति राज्याड्लानि येषां ते पुशक्गवा- 
स्तान्‌ । पुष्टांगशब्देन स्वाम्यमात्यश्व राष्ट्र दुग कोशो बर्ल सुहृदों राज्या- 
ब्वानि न शर्राराणीत्यर्थ:। तथा च भागुरि:--- 
ये भूषपाः कामसंसक्ता निज़राज्या ड्रडुबंछाः । 
दुष्ाड्रास्तान्‌ पराहन्युः पुष्टाड्गग दुबंलाने च ॥ 
, अथ कामासक्तस्य यद्धवति तदाह--- 


कामासक्तस नास्ति चिकित्सितम ॥ ११ ॥ 


९ सार्मस्थो नावसीदतीत्यन्यन्रपाठः ।# अस्मादमे 'कारणे कार्योपचारात इति 
आुनपुस्तके २ नरीन ? इति पुस्तके पाठः 





कामसमुंदरा:। ३७ 
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ठीका--नास्ति न विद्यते | कि तत्‌ , चिकित्सितं झुभकर्मोंप- 
देश: । कस्य ? कामासक्तस्य पुरुषस्य । को3र्थ: ! न किचिद्धित 
शुणोति | तथा च जैमिनि:--- 
न शणोति पितुरवीकय न मातुने हितस्य सन । 
बज नस नाश प्रगबच्छति ॥ १ ४ 
अथ ख्रीसमासक्तस्य यद्भवति तदाह--- 
न तस्य धन धर्मः शरीर वा यस्यास्ति स्रीष्वत्यासक्तिः ॥ १२॥ 
टीका---यस्य पुरुषस्य ज्लीविषयेज्ञ्यासक्तिभंवाति तस्य तावद्धने न 
भवति तस्यामासक्तेब्यंबसायं न करोति तेन बिना दरिद्रता भवति।. 
उक्त व कामन्दकिना--- ः 
नितान्‍्तं संप्रसक्तानां कान्तामुखविलोकने । 
नाशमायान्ति खुब्यर्क योवनेन सम॑ श्रियः ॥ १ ॥ 
तथा च धर्मश्च न भवति देवकृत्यस्य पितृकारयस्थ वा पुनः तथा 
च शरीरं न भवति, अतिवीयक्षयात्‌ क्षयव्याघिश्व संजायते । तथा च 
वल्ल॒भदेव;--- 
यः संसेचयते कामी कामिनी सततं प्रियां । 
तस्य संजायते यक्मों ध्रतराश्पितु्यंथा ॥ १ ॥ 
अथ विरुद्धकामदइतेयद्भधवाति तदाह--- 
विरुद्धकामबृत्तिः समृद्धोडपि न चिरं नन्दति ॥ १३ ॥ 
टीका---यः पुमान्‌ विरुद्धवृत्ति: स समृद्धोडपि लक्ष्मीवानपि चिर- 
का न नन्‍्दति न पुनलेक्ष्मीचान्‌ भवति । विरुद्धकामशन्देन परदार- 
सेबा कथ्यते तया यो बतेत इति | तथा च ऋषिपुत्रक:--- 
परदाररतो योज्ज पुरुष संस्प्रजायते । 


'_३२९०४३९५-०९४/६४नच चला 


१ क्षयरोगः। २ अस्मादग्रेतनः पाठः पुृस्तके नाल्ति । 


३८ नीतिवाक्यामृते-- 


3२-७० जरीच० ज7 बट वटअत 3 चर ननीचट ९८ चर जी ५०६३६१५०४०७०५१ ५२५२५: 


सअथ धर्माथिकामानामेककाव्प्राप्तानां यः प्रथर्म सेव्यस्तमाह--- 


धर्मोर्थकामानां युगपत्समवाये पूर्व! पू्वों गरीयान्‌ ॥ १४॥ 
टीका--धर्माथेकामनामेतेषां त्रयाणां यो पूरे: प्रथमः स गरीयान्‌ 
गुरुतरः । एतदुक्त मवति, अथीद्धर्म: प्रथम प्रोक्त: स तस्मात्‌ प्रधान- 
तरः, तस्मात्‌ क्रमेण ते सेव्याज्ञयोडपि गृहस्थेन | कर्थ, सत्रिमार्ग 
प्रहर॑ यावत्‌ घर्मचिन्ता क॒र्तव्या ततः सत्रिमागं प्रहर॑ यावदर्थचिन्ता 
तत; कामचिन्ता | तथा च भागुरि:--- 
अमेचितां तृतीयांशं दिवसस्य समाचरेत्‌ । 
ततो बिक्ताजेने तावन्मात्र कामाजेने तथा ॥ १ ॥ 
अथ कालपेक्षया त्रयाणां मध्ये यः प्रथम कार्यस्तदर्थमाह--- 


कालासहत्वे पुनरर्थ एव ॥ १५ ॥ * 
टीका--काल्यसहत्वात्‌ असहिष्णुतया कालस्थ धर्मादर्थों गुरुः। 

यतोड्थैबाह्यों धर्मों न भवाति । यदि पुनर्थमंकामयुक्तः पुरुषों मबति 
तदार्थ: कार्य: यतो<र्थों मूल धर्मकामयोस्त॑ बिना तौ न भवतः, 
तस्मान्रयाणामप्येतेषामर्थों गुरुतर: सत्रिमागं प्रहर॑ यावदर्थश्रिन्तर्नीयस्ततो 
धर्मस्ततं: काम इति | तथा च नारद:--- 

घम्ंकामो न सिच्येते दरिद्वार्णां कंचन । 

तस्मादर्था शुरुस्ताभ्यां संचिन्त्यो शायते बुचेः ॥ १॥ 


कीज की पनीर 
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इति कामसमुद्देशः । 


& अस्मादभे “ धर्मंकामयोरथंमूलत्वात्‌ ”” इत्यपि सूत्र बतते मुद्रितपुस्‍्तके 


४ अरिषडर्ग-समुद्देशः । 


च॑०+बह०४७ २४ सि: फ/कि: रोक फे/थ ७९९०० 
अथ भूपतीनां शरीरस्थ: शत्रुषडुगों यथा भवति तथाह---- 


अयुक्तितः प्रणीताः काम-क्रोध-छोभ-मद-मान-हषोः 
क्षितीशानामन्तरज्ञोरिषद्ुुगे: ॥ १ ॥ 

टीका---अयुत्त्यान्यायेन सेविता: सन्त: काम-क्रोष-लोम-मान-सद- 
हषो:, एतेषां षण्णां वर्ग: संघातो3न्तरज्ञः शरीरस्थः शत्रुषडु्गों वैरि- . 
लक्षणों ज्ञेय: । केषां ? क्षितीशानां। को5र्थ: ! यच्छत्रवः कुपिता वंचिता 
एते इत्यर्थ: १ | 

अथ यथा कामो दुरमिसन्धिमेवति तदाह--- 

परपरिग्ृद्दीवाखनूहासु च ख्रीषु दुरमिसन्धिः कामः ॥ २ ।॥। 

टीका--परैरन्यैर्या परिगृहीता वेश्यादय:, तथा या अनूढाः कुमा- 
रिकास्तासु विषये यः काम: स दुरमिसन्धिन सुखदो भवति। तथा 
च गौतमः--- 


अन्याश्रितां च यो नार्री कुमारी वा निषेव्ते 
तस्य फामः प्रदुःखाय बन्‍्चाय मरणाय च ॥ १४ 


अधथ क्रोधो यर्थारिः संजायते तदाह--- 


अविचाये परखात्मनो वापायहेतु! क्रोधः ॥ ३ ॥ 

टीका---यः परत्य शत्रो: शक्ति न जानाति, आत्मनो वा विचार 
न करोति तस्यापायस्य विनाशस्य द्वेतु: कारण स क्रोष:५। तथा च॑ 
आगुरि!--- | - 


॒ ४० ' नीतिवाक्यामृते- 





अधिचायांत्मनः दाक्ति परस्य च समुत्सुकः । 
यः कोप॑ याति भूपाछः स विनाहं प्रगच्छति 0 १॥ 
अथ छोमो यथा भवति तदाह--- 
दानाहिषु खधनाप्रदान परंघनग्रहण वा लोभः ॥ 9 ॥ 
टीका---यद्दानयोग्येषु न दीयते स छोम: कस्मायतो वित्तक्षति्- 
बति स ताबद्ित्ततोमः | तथा परधनं यज्नौयोदिभिर्ृक्षते छोभ: स 
एवं। तथा चात्रि:--- 
परस्वहरणं यत्तु तद्धनादथः समा रेत्‌ | 
तृष्णायाहेचु ! चादानं स छोभः परिकीर्तितः ॥ १॥ 
अथ मानों यथा भवति तदाह--- 
दुरमिनिवेशामोक्षो यथोक्ताग्रहणं वा मानः ॥ ५ ॥ 
टीका---यो दुरमिनिवेशोव्ब्यवहारों न शिष्टाचारत्तस्थ योडसौ 
अमोक्षो5परित्यागः स मान: । तथा ययथीक्ताग्रहणं वा मानः यथोक्तें 
शास्त्र शिश्रैयेथा प्रोक्तं तन गृह्मते स मानः | तथा च व्यास:--- 
पापकत्यापरित्यागो युक्तोक्तपरिधजेनम । 


यक्तन्‍्मानाभिधान स्याचथा दुर्योधनस्य च ॥ १॥ 
अथ मदो यथा भवति तदाह--- 


कुलबलैश्वयेरूपविद्यादिभिरात्माहंकारकरणं प्रप्रकर्पनिवन्धन 
वा मदः ॥ ६ ॥ 

टीका--यचात्मना कुलेन बलेन वाप्यैद्वर्येण रूपेण विद्यया वा. 
अहैकारकरणं अहंकार: क्रियते । अथवैतेषां पंचानामेकतमेनापि पहँ- 
स्थान्यस्य प्रकर्षणं क्रियते | निबन्धनं निराकरणं च स मदः। तथा ऋ 
जैमिनि:--- 


१ दानाथेंबु मु. । २ अकारणं परघनभहणर्ण वा मु-मू. । 


अरिषडर्गसमुदेशः । , & छह. 


“>> 





कुलयीयेस्वरुपार्थर्यों गया श्ञानसम्मवः । 
स॒ मदः प्रोच्यतेज्न्यस्य येन वा कर्षण सवेत ॥ £ ॥ 


अथ हर्षो यथा भवति तथाह-- 

# निर्निमितिमन्यस्प दुःखोत्पादनेन खस्थार्थसंचयेन :वा 

प्रतिरखनो हर्ष: ॥ ७ ॥। 

टीका--निर्नमित्तं अन्यस्य दुःखोत्पादनं क्रियते तत्र या प्रीतिः 
सोडपि हे इति | तथा च भारद्ाज:--- 


प्रयोजन बिना दुःखं यो दक्त्वान्यस्य हृष्याति । 
आत्मनो5नर्थेसंदेहेः स हथे; प्रोच्यते बुचेः ॥ १ ॥ 


इत्यरिपड्वगेसमुद्देश: । 


. # हर्ष लक्षणामिधायक सूत्र पुस्तके न विध्वते अतो हुए डकणाभिषायर सूत्र पुस्तके न वियते अतो भुवितपुस्तऋल्व ;सूल 'सूल्: 
संयोजित॑ बृत्तिपपि शुटितरूपैव । १ स्वत्यानर्थ॑संशयेन वा. मू. । २ मनःप्रीति- 
जननो. मू-पुस्तके । 


५ विद्यावृद्धसमुद्देशः । 
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अथ राजा याहृशों मबति तदाह--.. 


योज्लुछूलप्रतिकूलयोरिन्‍्द्रयमस्थान स राजा ॥ १ ॥ 
टीका--अनुकूले मित्रस्वरूप: प्रतिकूले शत्रुस्वरूप: | तयोईयोः 
शक्रधर्मराजस्थानं यथासंख्येन भवति स राजा नान्‍्य;। तथा च 
भागवः--- 
चतेते योडरिमित्राभ्यां यमेन्द्राभः भूपतिः । 
अभिषेको त्णस्याएि व्यञ्ञनं पझमेव वा ॥ १ ॥ 
अथ राज्षो यथा धर्मो मबति तदाह--- 


राज्ञो हि दुष्टनिग्रह: शिष्टपरिपालेन च धर्म: ॥ २ ॥ 
टीका--राज्ञों मूपतेयों5्सो दुानां पापानां निग्रहों दण्ड: । तथा 
शिष्टपरिपालनं च साधुजनरक्षणं चर स धर्म: । नान्‍्यो दानादिकः। 
तथा च वर्ग. 
.. विज्ञेयः पार्थिवो धर्म: शिष्ठानां परिपालन । 
दण्डश्थ पापवृचीनां गौणोज्न्यः परिकोतितः ॥ १ ॥ 
अधथ ब्रतचर्यांदिभिरनुष्ठितैमूपतीनां न धर्मों यथा भवति तथाह--.. 
: न पुनः शिरोमुण्डने जटाधारणादिकं ॥ ३ ॥ 
टीका---यत्पुन: शिरोमुण्डनं जठाधारणादिकं धर्म, अन्यदपि ब्रत- 
चर्यादिलक्षणं तद्भूपतीनामधर्माय भवति | तथा च मागुरिः---- 





१ प्रतिपालन मू-पुस्तके । २ दानाधिकः पुस्तके पाठ:। ३ जठाघारण 
था मु-मू-पुस्तके । 


विद्यावृद्धसमुद्रेश: । .. छठे 
शतचयोदिको धर्मो न भूपानां सुरावहः । 
तेषां भर्मेः प्रदानेन प्रजासंरक्षणेन च॥ १ ॥ 
अथ शाज्ञों यथा योग्य कर्म राज्यं भवाति तदाह--- 
राज्ञ: पृथ्वीपालनोचितं कर्म राज्य ॥ ४ ॥ 
टीका---राज्ञो भूपतेयत्यूथ्वीपालनाचितं योग्य कर्म षान्लुण्यकक्षणं 
तद्राज्यमुच्यते न विलासाथ॑ तस्माद्धुपतिना षाहुण्यनिरतेन सदैव भाव्य 
न केब& विछासरतेन | तथा च वर्ग;--- 
षा दुण्यचिन्तनं कमे राज्य यत्संप्रकथ्यते । 
न केवर्स विलासायं तेन बाह्य कर्थचन ॥ ११ ॥ 
यो राजा जचिन्तयेन्नेव विछासकमनाः सदा। 
षाड्ुण्यं तस्य तद्वाज्यं स चिरेण प्रणशयति ॥ २ ॥ 
अथ भूयो5पि भूपतेयाद्िप्राज्य [ शब्द: ] तदाह--- 
वर्णाश्रमबती धान्यहिरण्यपशुकुप्यबृष्टिपदानफला च प्थ्वी ॥५॥ 
टीका--न केवर्छ भूपते: प्रजापालनं राज्यमुच्यते । चकाराद्र्णा- 
श्रमवती धान्यहिरण्यपशुकुप्य्बृष्टिप्रदानफला च प्रथिवी राज्यमुच्यते | 
वर्णो ब्राह्मणादय:, आश्रमा अक्लचारिप्रभतयस्‍्ते विद्वन्ते यस्यां सा 
'वर्णाश्रमबती । पुनरपि किंबिशिष्टा प्रथ्वी ! धान्यहिरण्यपशुकुप्य- 
बृष्टिप्रदानफला धान्य॑ ससय, हिरण्यं द्रव्य, पशवश्चतुष्पदाया:, कुष्य॑ 
सुबर्णरूप्याभ्यामन्यत्‌ | एतेषां पदार्थानां बर्षण वृष्टिस्तस्या: प्रदान या 
'करोति सा पृथिवी डच्यते | एतदुक्त भवति--एवै: ८ एतेषां ) 
पदार्थ: ( पदार्थीनां ) या वर्षणं करोति---एते पदार्था यस्या भूमे: 
'सकाशाज्षित्य॑ यस्‍्य राज्ञ: समुत्पदन्ते तद्राज्यमिति। तथा च भूगु:--- 
चर्णोअ्रमसमोपेता सर्वकामान्‌ प्रयरछति । 
या भूमिसूपते राज्य प्रोक्ता खान्‍या विडस्वना॥ १ ॥ 
अधाश्रमल्क्षणमाह---- ह 











पक कक कक कर पक आय आर मय मर ऑन, 


ब्क्षचारी गृही वानप्रस्थो यतिरित्याश्रमाः ॥ ७ ॥ 
टीका--गतार्थमेतत्‌ । 

अथापकुवोणकत्य ब्रह्मचारिणों छक्षणमाह-- 

स उपकुर्वाणको अश्नचारी यो वेदमघीत्य स्नायाद ॥ ८ ॥: 
ठीका---स्नाने कुर्यात्‌ । झत्र स्नानिशब्देन यज्ञावभुथस्नानमुच्यत्ते । 
एतदुक्त मबति, वेदानपि पठित्वा तत्रत्थोडपि विवाहं न करोति पश्चात्‌ 
गुरो: सुभ्रूषां करोति नान्यैत्रेह्नचारिभिरिव गृह याति यज्ञावभुथमुच्यते ।. 
तत्कृत्येनोपकुवोणसंज्ञां प्रामोति | उपकुवीणकशब्देन यज्ञावभृथस्नान ) 


तथा चञ वर्ग--- 


बेदानधीत्य यः कुर्याद्विवाहं यश्मेव वा ! 
उपकुर्वाणकों संश्वां ब्ह्मचारी छमेत सः ॥ १॥ 
अथ तदह्यचारिण उपकुर्वाणसैज्ञा यथा भवति तदाह-- 


स्‍्नाने विवाहदीक्षामिषेकः ॥ ९ ॥। 
ठीका--गतार्थमेतत्‌ 
अथ नैष्टिकस्य बह्मच्रारिणो लक्षणमाह--- 


१ बह्यदारी गृही वानप्रस्थो मिश्षुत्ष सप्तमे । 
चत्वारों५गे क्रियामेदादुक्ता वर्णवद्राश्र॒मा: ॥ १ ॥ 
अथवा--- 
ब्रह्मचारी गृहस्थश्व वानप्रस्थश्व मिक्षुकः | 
इत्याश्रमास्तु जैनानां सप्तमान्नाद्विनिदता: ॥ १ ॥ 
२ वेओ किलर सिद्धतो तस्सद्ग/ गवपयत्यछद्टव्ब॑ । 
गुणमग्गणठाणावि य॑ जीवट्टाणाणि पब्वाणि ॥ १ ॥ 
उपासकाध्ययनादिशाल्ं वा | ३ अस्यार्थ: श्वयमाचायेंणोत्तरप्रबन्धेल- 





बढ्ष्यते 


विद्याइद्धसमुदेश: । ह छू. 


स नैप्ठिको ब्रक्षचारी यस्थ प्राणान्तिकमदारेकर्म | १० ॥ 
टीौका--यस्य अह्मचारिणः प्राणान्तिक सत्युपयेन्त॑ कल्ञररहित॑ं 
“क्रियाकांडं भवति स नेष्ठिकः प्रोच्यते । निष्ठाशब्देंन कष्टममिघौयते 
स्तया दीन्यति नैष्ठिक: | तथा च भारद्वाज:--- 
कलछतरदितस्थात्र यस्य कालछो5तिवतैते । 
कष्ठेन स्॒त्युपयंन्‍्तो अक्षयारी स नेष्ठिकः ॥ १ ॥ 
अथ पुत्रत्प लक्षणमाह--- 
ये उत्पञ्नः पुनीते वेश स पुत्र: ॥ ११ ॥ 
यः पुत्र उत्पन्नों जात: कु पुनीते पविन्नतां नयति स्नानदानत्रता« 
दिमिः स पुत्र: प्रोच्यते | तथा च भागुरि:--- 
कुर पाति समुत्यो यः स्वधम प्रतिपालयेत्‌ 
पुनीते स्वकुल पुत्र: पितृमातुपरायणः ॥ १॥ 
अथ कऋतुपदस्य त्रह्मचारिणो लक्षणमाह--- | 
कृतोद्गाहः कृतुप्रदाँता झृतुप्रदः ॥ १२॥ चू 
ठीका---यो ब्ह्मचारी कृतोद्दाहः सन्‌ ऋतुकालामिगामी केचर्ल 
'सन्तानाय भवाते स कृतपदसंज्ञो भवाति | तथा च॑ वर्ग:--- 
सनन्‍तानाय न कामाय यश ख्रियं कामयेहतो । 
हट छूतुपदः स सर्वेषामत्तमोसमसवेंजित्‌ ॥ १ ॥ 
अथापुत्रस्य त्रह्मचारिणो यद्भत्राति तदाह--- 


अपुत्रो त्क्मचारी पितृणाम्रृणभाजनम्‌ ॥ १३ ॥ 


(पिलन+-न।त-तनननननन+तननननन+जमनन-न+++नन--. 





१ प्रथमाश्रमिणः प्रोक्ता ये पंचापनयादयः । 
तेध्पीत्य शासन स्वकुयुर्दासनन्यत्र नेष्ठिकात्‌ ॥१ 
३ पुत्र: पुपृपोः स्वात्मानं सुविधेरिव केशवः । 
य उपस्कुरते वप्तुरन्यः शब्रु; सुतच्छलात्‌ ॥ १ ॥ 
३ नेदं सूर्त मु-मू-पुस्तके । 


9६ नीतिवाक्यामृ ते- 


टौका--थो अक्मचारी पुत्ररहितो भवति स पितृणामृगभाजनं: 
भबति ततश्च पुनभरक॑ प्राप्नोति । तथा च ऋषिपुत्रक:--- 
पिता पुजसुखं दृ्ठा मुख्यते पेतुकादणात्‌ । 
अपुअश्य पु]नर्याति पुसंज्ञ नरक नरः॥ १ ॥ 
अधाध्ययनरहितस्य ब्रह्मचारिणो यद्भवति तदाह--- 
अनध्ययनो ब्रह्मणः ॥ १४ ॥ 
टीका---अनध्ययनो वेदरहितः स ब्रह्मण: पितामहस्य ऋणमाजनं- 
भवति | तथा च ऋषिपुत्रक:--- 
बअह्यचारी न वेद य+ पठते मौद्यमास्थितः । 
स्वायंभुवम्णं तस्य बुद्धि याति कुसीदकम्‌ ॥ १ ॥ 
अथायजनन्रह्म चारिणो यद्भवाति तदाह--- 
अयजनो देवानां ॥ १५ ॥ * 
टीका---यो ब्रह्मचारी अयजनो मवति यजने न करोति स देवानां: 
ऋणभाजन भवति | तथा च ऋषिपुत्र:--- 


नाझेः परिश्रहों यस्य विद्यते ब्रह्मचारिणः । 
ऋणभागी स देवानां जायते नात्र संशयः ॥ १ 0 


अथ नेष्ठिकस्य ब्रह्मचारिणों 5पुत्रस्यापि यद्भवाति तदाह--- 

आत्मा वे पुत्रो नेष्ठिकस्य ॥ १६ ॥ 

टीका--बै शब्द: समुचखये। नेष्टिकस्य पूर्वोक्तलक्षणस्य अह्म- 
चारिण आत्मा एव पुत्र: | एतदुक्ते भबति---यथा पुत्र: पुत्राथ बि- 
न्तयति पुत्र प्राप्नोति । तथा नेष्टिकोडपि चात्मावलोकनपरोडपुत्रदोष॑ न 
प्राप्नेति | पुननेरक॑ न पश्यतीत्यर्थ: | तथानध्यनायजनदोषमपि न प्रा- 
प्रोति | तथा च ऋषिपुत्रक:--- 








# अस्मादप्रे “ अहन्तकरो मनुष्याणां”'इत्यत्रि पाठ उपरभ्यते मुद्वितपुस्तके ह 
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तेनाघधीतं च यहं च पुश्रस्यालोकितं मुख । 
नैश्विको वीक्ष्यते यस्तु परमात्मानसात्माने ॥ १ ॥ 
अथ नैष्टिकस्यात्मावकोकनेन सपुत्रवेदाष्ययनयजनानि येन कारणेन 
तदाह-त.- | 
अयमात्मात्मानमात्मनि संदधानः परां पूततां सम्पधते १७ 
टीका---अये आत्मा सर्वव्यापी अह्ममेयों यस्तस्मिन्नात्मनि आत्मना 
आत्मानं चित्परूप॑ संदधानों धारयमाणः सम्पद्यते गच्छति। कां ? परां 
उत्कृष्ट प्रततां | एतदुक्त भवति चतुर्विधब्रह्मचर्यफलमाप्रोति । तथा. 
च नारद:--- 
आत्मावछोकर्न यस्य जायते नेष्ठिकस्यथ च । 
ब्रह्मचयाणि सवोणि यानि तेषां फलं भवेत्‌ ॥ १॥ 
इति चतुविध ब्रह्मचारिसमुदेश: । 
अथ गृहस्थो याद्शों भवति तदाह--- 


नित्यनैमित्तिकाजुष्टानस्थी गृहस्थः ॥ १८ ॥ 
टीका---यो नित्यनेमित्तिकानुष्ठानं करोति स गृहस्थः नान्‍्यो नित्य- 
नैमित्तिकवर्जित: । अत्र नित्यानि स्वाध्यायपितृतर्पणवासुदेवपूजन 
स्नानदानपूर्वाणि । नेमित्तिकानि संक्रान्तिवैश्वतिन्यतीपातचन्द्रक्षयपू- 
बॉणि | तथा च भागुरिः 
नित्यनेमिसिकपरः अरद्धया परया युतः३ | 
ग्ृहस्थः प्रोच्यते सहर्ररिश द्वः पशुरन्यथा ॥ १॥ 





ट+जज+ 


१ ह्वशरीरे सर्वव्यापी न तु सर्वजगति युक्तिविरुद्धत्वात्‌ । 
२ एगो मे सासदो आदा णाणदंलक्खणो । 
सेसा मे बादिरा भावा सब्बे संजोगलक्खणा । 
३ इत्यादिपरसागमप्ररूपिते स्वात्मवबोधे छीनो न तु बह्माद्वेत्तो'्तग्रह्मस्वरूप- 
मयः । तस्य युक्तिविरुद्धत्वाद विषयों चेतौ मार्तडेडवछोकनीयो । 


श्ट नीतिवाक्यामृते-- 
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अथ नित्यानुष्ठानस्य रुक्षणमाह--- 
ब्रक्षदेवपिदृतिथिभूतयज्ञा हि नित्यमनुष्ठानम्‌ ॥ १९ ॥ 


टीका---यत्स्वशक्त्या ब्रह्मण: पूजा क्रियते तथामीष्टदेवतार्चन॑ तथा 
पितृत्तपणं तथा काल्प्राप्तत्राह्मणतर्पणं ' तथा भूतयज्ञ: | भूतयज्ञश- 
ब्देन वैश्वदेवबलिप्रदानमुच्यते एतानि कुबोणो गृहस्थो नित्यानुष्ठानी 
- भवति | तथा च वर्ग:--- 
पितृदेवमनुष्याणां पूजन बराह्मणेः सह । 
चलछिप्रदानसंयुक्त नित्याजुष्ठानमुख्यते ॥ १ ॥ 
अथ नैमित्तिकानुष्ठानस्य लक्षणमाह---- 


दशेपोणेमास्याद्याश्रय नैमित्तिकस्‌ ॥ २० ॥ 
टीका--दरशरब्देनामावास्था प्रोच्यते । पौणेमासी प्रसिद्धा एते दे 
अपि आये, प्रथमे यासां तिथीनां ता दरशपोर्णमास्याथास्तासु तिथिषु । 
देवतासमुद्देशेन यत्‌ क्रियते धर्मफर्ू तन्नेमित्तिकं। तथा च भागुरिः--- 
हुतवदकमलजागिरिजागजवदनभुजंगगुहदिनेशशिवाः । 
दुगोयमविश्वाच्युतमद्नेइवरचण्डि कास्थितिपतय। ॥ १॥ 
पितरोषमावस्यां यान्ति तिथिपूजान् या छता 
तेषां तश्नेमित्तिकं भ्राद यश्यानित्यं च पर्वेभच॑ ॥ २॥ 
अथान्यदपि चतुर्विधगृहस्थलक्षणमाह---- 


वेवाहिकः शालीनो जायावरो5घोरो ग्रहस्थाः ॥ २१ ॥ 


१ गृहस्थल्येज्या वार्ता दृत्तिः स्वाध्याय: संयमः तप इत्यार्यषदकर्माणि 
भवन्ति । तत्राईत्यूजेज्या, सा च नित्यमइश्चतुमुख कल्पत्नक्षो 5शन्हिक ऐन्द्रप्ज 
इति। तत्न नित्यमद्दो नित्य यथाशक्ति जिनशहेभ्यो निजग्नहादन्धपुण्याक्षतादि- 
निवेदन, चैत्यचैत्यालय छृत्वा भ्रामक्षेत्रादीनां शासनदान मुनिज्ननपूजन च 
भवति । चतु्ुखं मुकुटबद्धे: क्रियमाणा पूजा सैव महामदः सर्वंतोभद इति। 

: कल्पवक्षोडर्थिनः प्रार्थितायें: सन्तर्प्य चकवर्तिना क्रियमाणो महः । क्ष्टान्हिक - 











विद्योड्द्समुदेस: । श्र. 


परकाशिमादरेथस्तु अडदया परया युतः 
वैबादिकः स विशेयो पर्तमानरदे स्थितः ॥१॥ 
अग्निदोजपरो यस्तु केवर्ल यज़न बिना । 
शालहीनः स च विशेयः पंचवेश्वानराचैनात्‌ ॥ २ ॥ 
एकवन्हिपरों वाथ पंचवन्दिपरोधपि वा । 
यः शाद्वार्थ न गृह्ाति शुक्षो जायावरों हि सः॥ ३ ॥ 
अप्निष्टोमादिमियेज्षेयेजते यः सदक्षणेः ! 
अघोरः स थ विशेयः सौस्यकपवरधुघेरः 0 ४ ॥ 

इतिे चतुर्विधगृहस्थसमुद्देशः | 


अथ वानप्रस्थलक्षणमाह-...- 


प्रतीत॑ । ऐन्द्रष्वज इंद्रादिभि: क्रियमाण:। बलिस्नपन सन्ध्यात्रयेटपि जगत्वय- 
स्वामिनः पूजामिषेककरणं । पुनरप्येषा विकल्पा अन्येदुपि पूजाविशेषाः 
सनन्‍्तीति । वार्तासिमषिकृषिवाणिज्यादिश्वित्पकर्ममिर्विज्वद्धश॒त्याइथोपाजजनसिति । 
दत्तिदंयापात्रसमसकलभेदाशतुर्विधा । तत्र दयादत्तिरनुकम्पया इमुग्रल्मेभ्यः 
ग्राणिभ्य: तिशुद्धिभिरसयदानं । पात्रदतिमंद्रातपोधनेभ्यः प्रतिग्रह्मर्चनादि- 
पूवेक निरवषाद्यारदानं ज्ञानसंयमोपकरणादिदान च। समदत्ति: स्वसमक्रियाय 
मित्राय निस्तारकोत्तमाय कन्याभूमिसुवर्णहस्त्यश्वरथरत्नादिदान । ह्वसमानाभावे 
मध्यपात्रस्यापि दानं। सकलदत्तिरात्मीयस्वसन्तत्तिस्थापनाथ पुत्राय गोन्रजाय 
वा धर्म घनं च समप्य अदानं, अन्वयदत्तिश्व सेव । स्वाध्यायस्तत्वज्ञानस्याध्ययन- 
सध्यापनं स्मरणं च। संयमः पंचाणुश्रतप्रवर्तनम्‌ । तपोडनशनादिद्वादशविधालु- 
छानम्‌ । इत्यायंपद्कर्मनिरता ग्रहस्था द्विविधा भवन्ति जातिक्षत्रियास्तीये- 
क्षत्रियालवेत्ि | तन्न जातिक्षत्रियाः क्षत्रियत्राह्मणवैश्यशद्भेदाजतुर्विधा: । तीर्थ- 
क्षत्रिया: स्वजीवनविकल्पादनेकघा भिथ्नन्ते । 

जैनमतानुसारेण एइस्थानां विकल्पा उक्तश्रकारेण श्रतिपत्तब्याः। नेदं गहस्थ- 
भेदअतिपादक सूत्र छझु-लि-सूलपुस्तके । अस्य अंथस्य टीकाकर्ता कब्निदजन- 
विद्वानस्तीति निश्चित! अतस्तेन स्वमतानुसारेण बह़ूनि सूत्राणि विस्चय्य 
संगोजितानि | तानि व तन्न तत्न निवेदयिष्यामः । ॥ रे 

नीवि०-> ४ * 


छू. नीतिवाक्यासते-- 
थे! खलु यथाविधि जानपदमाहारं संसारव्यवहारं च परित्यज्य 
सकलत्रो5कलत्रो वा बने ग्रतिष्ठते स वानप्रस्थः ॥ २२ ॥ 
ठीका--यो गृहर्थः सन्‌ खल॒निश्चयेन विधिमनुष्ठानं, जानपर्द 
लोकसंभर्व॑ ग्राम्यमोजनाच्छादनादिक॑ तथान्यदपि सांसारिक चतुष्पदादि- 
पुत्रपौत्रादिक सर्व परित्यज्य सकलत्र: सपत्नीको विकछत्रों था वर्ने 
गच्छति वानप्रस्थ: | तथा च देवल:--- 
सकलखणो5थवाप्येको गृहस्थो यो चन॑ वजेत्‌। 
व्यक्तग्राम्यधिधिः सर्बो वानप्रस्थः स उच्यतें ॥ १ ॥ 
जशिव्वमपक्‍्िहोतृत्व॑ भुशय्याजिनघारणं । 
बने वास: पयोघ्तूछनावारफछदूसिता ॥ २ ॥ 
प्रतिश्रहनिवृत्तिश्व॒ त्रिःस्नानं ब्रह्मचारिता 
देवतातिथिपूजा च धर्मायं वनवासिनः ॥ ३ ॥ 
अथ चतुर्विधस्य वानप्रस्थत्य लक्षणमाह--- 
# वालिखिल्य ओदम्बरी वेश्वानराः सद्यःप्रक्षल्यकश्वति 


चानअस्था;। ॥ २३ ॥ 
दीका---अरणों केवलां गर्म विभायों यो बन घजेत्‌ । 

जुह्यान्नूतनं बन्द वालिखिल्यों घनेचरः ॥ १॥ 
सभायों यो वन गचउ्छेत्‌ शद्दीत्वा वान्दिपंचक। 
औदुम्बरः स॒ विज्ञेयो वानप्रस्थोी मनीषिभिः ॥ २ ॥ 
कन्द्सूछकलाशीयस्िकालं स्नानमाचरंत | 
साझिकस्तिथिपूजादब्थः स च वश्वानरः स्सृतः ॥ ३ 0 
यावन्मान्न भवेज्नोज्यं तावन्मात्रमुपाजयेत्‌ । 
नीवाराज्यं च साझ्ीकः सद्यःप्रक्षाछको भवेत्‌ ॥ ७ ॥ 





१ परमतानुसारेणेदं लक्षर्ण विज्ञायते । जनमतानुसारेण ध्विदं * वानप्रस्था 
अपरिगृहीतजिनरूपा वल्लखण्डधारिणो निरतिशयतपःसमुथता भवन्‍्ति |. 
चारित्रसारे । + ह॒उ॑ चिन्द्रांकितं सूत्र. मु-मू-पुत्तके नास्ति पर टीकाक्ुरिदं। 


विद्याइद्डसमुद्ेश: | पद 
इति चतुविधवानप्रश्यसमुदेश: | 
अथ यतिलक्षणमाह-- 


यो देहमात्रारामः सम्यग्विद्यानोलामेन तृष्णासरित्तरणाय 
योगाय यतते यतिः ॥ २४ ॥ 

टीका---यो देहमात्राराम: शरीरमत्रिणात्मन रमते नार्न्यापकचिदानन्दार्थ 
प्िलोकयति | सम्यगिविद्याशब्दन ज्ञानमभिधीयते सा एवं नौर्यानपात्रं 
तामभ्यस्यन्‌ संसारनदीपारगमनाय यो योगस्तदर्थ यतते यत्न॑ करोति स 
यति; | तथा च हारीत:--- 


आत्मारामो भवेधस्तु विद्यासेवनतत्परः । 
संसारतरणाथौीय योगमभाग्यातिरुच्यते ॥ १ ॥ 


जअथ चतुर्विधयतिलक्षण॑--- 


# कुटीरकबव्होदकदंसपरमहसा यतयः ।॥ २५ ॥ 
टीका--तिदण्डी सशिखी यस्तु ब्रह्मसूत्री शुहच्युतः । 
सकत्‌ पुश्रगृद्दे स्वाति यो यतिः स कुटीचरः ॥ १॥ 


+ यतिभेदप्रतिपादक सूत्र टीकाकत्रों विरचितं, नेदं सूत्र मु-छि-मूल 
पुस्तके । जनमतानुसारेण तु यतीनां इमे चत्वारों मेदाः । भिक्षवों जिनरूपघा- 
रिणस्ते बहवों भवन्ति । अनग्रारा यत्यों मुनय ऋषयश्ति। तन्नानगारा; सामा- 
न्‍्यसाधव उच्यन्ते | यतय उपशमक्षपकश्रेण्यारूढा भण्यन्ते । मुनगो ५वघिमनः- 
पर्ययकेवलल्ानिनश्व अथ्यन्ते । ऋषय ऋड्धिप्राप्तास्ते चतुर्विधा राजब्रद्मदेवपरम- 
सेदात्‌ । तत्न राजर्षयों विक्रियाक्षीणऋ्ठिप्राप्ता भवन्ति । ब्रह्मपैयों बुद्धधों षि- 
ऋद्धियुक्ता: कीर्त्यन्ते । देवषेयो गगनगमनद्धि्सयुक्ताः कथ्मन्ते । परसर्षयः 
केवलक्षानिनो निमश्नन्ते । अपि च--- 

देशप्रत्यक्षविस्केबलभूदिद मुनिः स्थाइषिः प्रोह्रतर्ड्धिओ 
रारडभेणियुग्मो 5जनि यतिरनगारो$परः साधुरक्तः । 

राजा ब्रह्मा च देव: परम इति ऋषिविंकरियाउक्षीणशक्ति- 

आप्तो बृद्धथीगरधीशो वियदयनपदविश्ववेदी क्रेण ॥ १३४ 











धर | नीतिवाक्यामृते-- 


कुटीचरस्य रूपेण अ्ह्मभिक्षाकृताशनः । 
बब्होदकः स विशेयों विष्णुआपपरायणः ॥ २४ 
एकराज्न वसेद्भामे स्थाने चेच बिरात्रर्क । 
दण्डुमिक्षां चरे्चत्र पुटिकां या समाचरेत्‌ १ 3४ 
विप्राणामावसर्थषु विधूमेदु गतापझिषु । 
हंसस्य जायते क्वानं यदा स्यात्परमो द्वि सः ॥ ४ ७ 
चतुर्वेणेप्रभोक्ता स्यात्स्वेचछया दण्डघूसदा । 
सचघोरस्भपरित्यागो मैक्षास्य वृक्षम्रूछतः ॥ ५ ॥ 
निष्परिगृहीतादोदः समता सर्वेजन्तघु । 
प्रियाप्रियापरिष्यदडृः खुखदुःखाविकीरिता ॥ ६ ॥ 
सवाह्यास्यन्तरं शी वाह्मनोबतचारिता । 
सर्चेन्द्रियसमादारों घारणा ध्याननित्यता ॥ ७ ॥ 
भावसंशुद्धिरित्येषा परित्राइधमे उच्यते । 

चतुर्विधयतिसमुद्ेश: । . 

अथ राज्यस्य मूलं यद्भबति तदाह-- 


राज्यस्य मूलं ऋ्रमो विक्रमथ ॥ २६ ॥ 

टीका---क्रमशब्देन पितृपतामहिक॑ राज्यमुच्यते | विक्रम: शोर्य | 
एतत्‌ रृक्षस्पेव राज्यमूं । यथा बव्रक्षेण मूठेन सता सर्वशाखादि- 
पुष्पफलं भवति तथा च राज्यस्य क्रमविक्रमाभ्यां सहितस्य सर्व हस्त्यश्वघ- 
नधान्यादिकं॑ भवति । तथा च शुक्र:--- 


क्रमविक्रमसूलस्य राज्यस्य तु यथा तरो१। 
समूलस्य अवेद्ठद्धिस्ताभ्यां हॉनस्य संक्षयः ॥ १ ४ 
अथ यथा क्रमसम्पत्तिमंवति तथाह--- 


आचारसम्पत्तिः ऋ्मसम्पर्ति करोति ॥ २७॥ 
१ राज्यमूल भु-पुस्तके । 





विद्या्डेड्रसमुदेश: । रे 
: टौका--आचारो छोकब्यवहारस्तेन वर्तमानस्य नयइद्धी राज्यवृद्धि- 
मंबंति | तथा च शुक्रः--- 
छीकिक॑ व्यवदारं यः कुरुते नयक्षृद्धितंः । 
तदूइृद्था वृद्धिमायाति राज्य ततन्न ऋमागतं ४ १॥ 
अथ यथा विक्रमस्यालझ्लारो भवति तदाह--- 


अनुत्सेकः खलु विक्रमसालड्वारः ॥ २८ ॥ 
. ठीका--अनुत्सेकशब्देनागर्वोद्मिधीयते स विक्रमस्थ शोभा जन- 
यति | न कनकादिभूष्ण | तथा च गुरुः--- 
भूषणरापि संत्यक्तः स बिरेजे विगर्वकः । 
सगवों भूषणाद्यो5पि छोकेडस्मिन्‌ दास्यतां अजेत्‌ ॥ १॥ 
योज्मात्यान्मन्यते गर्वान्न गुरूनू न च बान्धवान्‌ । 
शुरो5हमिति विश्वेयो त्रियते राचणों यथा ॥ २॥ 


जअथ भूपत्य राज्यकामो यथा भवति तदाह--- 


ऋरमविक्रमयोरन्यतरपरिग्रहेण राज्यस्य दुष्करः परिणाम: २९ 
ठीका---क्रमविक्रमयोरन्यत्तरपरिप्रहेणैकतमस्वीकारेण राज्यस्य दुष्करो 
न शक्यते परिणाम: परिणति: | एतदुक्त भवाति पराक्रमरहित॑ क्रमा- 
गत॑ पितृपैतामहिकमपि राज्य विनस्याति | यदि बढेन परराज्यं शृहीतत 
परिणाम न याति भूयो5पि तथा कांथे, ऋेण यथा गच्छति। तथा 
च झुक्ने:--- " 
राज्यं हि सलिल यह्षयद्वलेन समाइतं । 
भूयोधपि तसतोभ्योति लध्वाकालस्य संक्षयं ! ॥ १॥ 


ली नमक अटिले न कम टेप टिक कक मर अ पक हक कक कप बट प कह: कल 
१ अस्य स्थाने “ नयदृद्धिदे ” इति पाठः पुस्तके । २ अन्यतमेति पाठ: झु-- 
पुस्तके सोपि समीचीत एवं । 


जछ् नीतिवाक्यामृते-- 


320४00७७0७॥४ ८४00 आाआ कर अप कह हम मल कक मम मी मील का अर ला हम पदक आन पलट कर कम जज मत कक जज न मर ए की जप क 


अथवा पितृपैतामहिकेडपि राज्ये प्राप्ते पराक्रम॑ त्यक्तवा भीरुत्व॑ 
प्रतिगृद्गाति तस्यापि राज्यस्थ परिणाम: परिणतिदृष्करा भवति । 
कोर्थ: ? राज्यश्लंशों भवतीति | तथा च नारद:--- 
पराक्रमच्युतो यस्तु राजा संग्रामकातरः 
अपि क्रमागतं तस्य नाइं राज्य प्रगच्छाति ॥ १ ॥ 
अथ क्रर्मावक्रमयोरधिष्ठान राजा यथा भवति तथाह--- 


क्रमविक्रमयोरधिष्ठानं बुद्धिमानाहाय्ेबुद्धिवो ॥ ३० ॥ 
टीका---यो बुद्धिमान्‌ राजा भवति स क्रमविक्रमयोरधिष्ठानं स्थार्न 
भवति। आहार्य॑बुद्धिवा तथा आहार्यबुद्धियों भवति सो5पि क्रमविक्रमयोर- 
घिष्ठान भवति | आहार्या बुद्धियेस्थासौ आहार्यबुद्धिः । अमात्यदत्तोपदेश 
इत्यर्थ: | तथा च शुक्र/--- 
स बुद्धिसहितो राजा नौतिशायण॒हं भवेत्‌। 
अथवामात्यबुादधिस्तु बुद्धिहीनो विनह्यति ॥ १ ॥ 
अथ बुद्धिमान्‌ यथा राजोच्यते तदाह--- 


यो विद्याविनीतमतिः स बुद्धिमान्‌ ॥ ३१॥ 
टीका--यो शात्ल्ानुगतबुद्धिर्भतति स बुद्धिमान्‌ न शिल्पादि- 
मियंथा प्राकृतो जनः । तथा गशुरुः-.. : 
शास्रालुगा भवेद्ुद्धियेस्य राक्षः स बुद्धिमान | 
शास्त्रबुद्या विद्दीनस्तु शोययुक्तो बिनश्याति ॥ १॥ 
अथ शाख्तररहितबुद्धेः शूरस्यापि रृपस्य यद्भवति तदाह--- 
सिंदेस्पेव केवले पोरुषावलम्बिनो न चिरं कुशलम ॥ ३२॥ 
टीका--१शल्नरहितस्य केवर्ल पौरुषयुक्तस्थ चिर॑ प्रभूतकार्ल कुशल 
न भवति केनापि बध्यते दुशेडयमिति | तथा च शु॒क्रः--- 
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१  नय ” पुस्तके पाठः 


वियाइद्धसमुदशः | ॥ जुणु 


पौरुषान्यगनाथस्तु दरिः स पोच्यते जनेः । 
शाख्बुद्धिविददनिस्तु यतो माद्ां स गउछति ॥ १॥ 


अथ शाकह्लरहितस्य उृपतेयद्भबति तदाह--- 

अश्नख्रः श्र इवाशास्तरः प्रज्ञावानपि भवति विद्वियों वशः रे रे 

टीका--यथा शब्जरदित आयुधवर्जितः पुमान्‌ शरो5पि चौरादीनां 
गम्यों भवति तथा शाज्लनरहितः शूरोपि पुमान्‌ प्रज्ञावानपि सर्वेषां 
चौरादीनां गोचरो गम्यो भवति तथा च गुरुः-- 


नीतिशाखविद्दीनो यः प्रशावानपि हन्यते । 
परैः शख्षविदहीनस्तु चौराचरपि वीयेवान्‌ ॥ १ ॥ 
अध शाझ्त्र पुरुषस्प यथा भवाते तदाह--- 
अलोचनगोचरे हार्थे शास्त्र तृतीय लोचन पुरुषाणाम्‌ ॥३४।॥ 
टीका---अर्थशब्देन प्रयोजनर्माभिधीयते । यत्प्रयोजन छोचनाम्याँ 
न दृश्यते तस्य दर्शनार्थ त॒तीय॑ छोचनं शाज्न्नं भवति। एतदुक्त भवाति 
तत्पयीजन शास्रदृष्या ज्ञेयं, युक्तमयुक्त भवति न वेति निश्चयः कार्यः। 
तथा च गुरुः--- 
अटददयो निजचलश्षुभ्यों कार्ये सन्देहमागते । 
शास्त्रेण निश्चयः कार्यस्तदर्थ च क्रिया ततः ॥ १ ॥ 
अथ शासत्रहीनः पुमान्‌ यथा भव॒ति तदाह--- 
अनधीतशास्रश्श्लुष्मानपि पुमानन्ध एवं ॥ ३५॥ 
ठीका---येन पुरुषेण शार््न॑ं पठितं न भवति स लछोचनसहितोंडप्य- 
न्ध एवं ज्ेयः। तथा च भागुरिः--- 
शुभाशुसं न पश्येश्व यथान्चध स्थित । 


शाख्रहीनस्तथा मत्यों धमौधमीा न बिन्‍्द्ति ॥ १ ॥ 
१ अशाज्जज्ञ इति मु-पुस्तके । २ सर्वेषां गोचरं मु-मू.-पुस्तके । 








.. ६ नीतिवाक्यामृते- 
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अथ मूल: पुमान्‌ यथा भवति तदाइ--- 
न शाज्ञानादपेरः पशुरस्ति ॥ ३६ ॥ 
टीका---अस्मिन्‌ जगति अज्ञानान्मूखोदन्यों द्वितीय: पद्ुनौस्ति । 
य्रतः पश्चुस्तृणानि भक्षयति ततो मूत्रपुरीषक्रियां करोति तथा 
मूर्खो5पि खानपानाय॑ मूत्रपुरीषे च केवर्ल करोति, धर्माध्मों न. 
जानाति | तथा च वशिष्ठ:--- 


मत्यों सूखेंतमा लोकाः पशवः शुड्-बर्जिता: । 
घमोधर्मो न जानन्ति यतः शाख्प्रपराइुमुखाः ॥ १ ॥ 


अथ भुवन यादशेन राज्ञा ृृद्धि न याति तथाह--- 


वरमराजकं अब न तुं मूर्खो राजा ॥ २७॥ 
टीका--वरं अराजकं भूपतिहीन भुबन न तु मूर्खभूपाठाधिष्ठितं । 
सथा च गुरुः-- 
अराजकानि राष्ट्राणि रक्षन्तीह परस्परम्‌ | 
सूर्खो राजा भर्वेधद्रेषां तानि गउुछन्ति संक्षयं ॥ १ ॥ 


अथ कुमारो. यथा पदवीमाप्तोति तदाह-- 

असंरंकारं रत्नमिव सुजातमपि राजपुत्र न नायकपदायाम- 
नन्ति सार्धेवः ॥ रे८॥ 

टीका---यस्य राजपुत्रस्य सुजातस्थापि कुलीनस्थापि संस्कार: 
कौदाल्य॑ न भवति ते नायकत्वे यौवराज्यपदे नामनन्ति न वाञ्छन्ति 
सर्बाः प्रकृतय: यत्‌ युवराजो5र्य भवतु । कथ्थ, र्नमिव पर संस्कार- 
रहितं, यावच्छाणो लीढं ( न ) क्रियते सुजातमपि समुद्रोत्पन्नमपि । 
नायकत्वे न मन्‍्यते यथा रत्नमसंस्कृतं | 








१ अन्यः इति मु-पुस्तके पाठान्तरं । २ त्विति मु-मू-पुतरके नास्ति । 
३ अकृतसंस्कारं मु-पुस्तके । ४ नीतिमन्तः इति मू-पुस्तके । 
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अथ दुविनीताद्ान्व: सकाशात्‌ प्रजानां यद्धवति तंदाह--- 
ने दुर्विनीताद्राजः प्रजानां विनाशादपरो-स्त्युत्पातः ॥३९॥ 
ठीका---प्रजानां छोकानां दु्विनीताद्राज: सकाशात्‌ अन्य उत्पातो 
बिनाइलक्षणो नास्ति न विय्यते । उत्पातैूमिकम्पादिभि: किछ प्रजा- 
'क्षयों भवति तेषां सकाशादपि अधिक उत्पातो दुश्चेष्टितत्य मूपतेः 
सकाशाद्धवति । तथा च हारीत:--- 
उत्पातों भूभिकस्पाधः शांतिकेयाँति सौम्यतां । 
नपदुदूंस उत्पातो न कंथंखित्प्रशास्याति ॥ १॥ 
अथ दुर्विनीतत्य वपतेलक्षणमाह--- 
यो युक्तायुक्तयोरविवेकी विषयेस्तमतिवों स दुर्विनीतः ४० 
टठीका---यो राजा युक्तायुक्तयोर्योग्यायोग्ययो: पदार्थयो: विषये5- 
विवेकी विवेकहीनो बुद्धघा न जानाति, अयोग्यानां प्रसाद करोति, 
योग्यानामपमानं करोति स दुर्षिनीत:। तथा यो बिपयेस्तमतिविप- 
रीतबुद्धिवी यः शिष्टानामाचारं न मन्यते पापानां करोति स विपर्यस्त- 
मतिः | तथा च नारदः--- 
युक्तायुकविबेक यो न जानाति मद्दीपतिः । 
दुर्चृत्तः स परिशेयो यो वा वाममतिभंथेत्‌ ॥ ११ ॥ 
अथ द्वव्यस्य लक्षणमाह--- 
यत्र सद्धिराध्ीयमाना गुणा संक्रामन्ति तद्द॒व्य ॥ ४१ ॥ 
ठीका---यत्र यस्मिन्‌ पुरुषद्रब्ये सद्भिः शिड्टैराधीयमाना नियोज्य- 
माना गुणा: संक्रामन्ति स्थिरा; स्युस्तदूद॒ब्यं राजाई: स्थात्‌। तथा च॑ 
भांगुरिः--- 
१न पुनरिति मु-पुस्तके। २ युक्तायुक्तयोगबिग्नोगयोरविवेकमतिरयाँ से 


दुर्विनीत: इति मु-पुस्तके सू्र। ३ अधिवेकमतिरिति मू-पुस्तके पाठः । ४ 
किपर्यायमतिवेति भु-पुस्तके । 


८ नीतिवाक्यामृते-- 


योज्यमाना उपाध्यायेयेञ् पुसि स्थिराग्ध ते । 
भवनब्ति नरि द्वब्यं तत्योच्यते पार्थिवोचितम्‌ ॥ १ ॥ 
अथ द्वव्यप्रकृतेयेदि तदद्व॒व्यप्रकरतिमेवत्ति तस्य राजकुलस्य याह- 
ग्मवति तदाह--- 
यतो द्रव्यभ्रकृतेरप्यस्ति पुरुष: संकीणेगजबवत्‌ ॥ ४२ ॥ 
ठीौका---यतः कारणात्‌ ब्रव्यप्रकृतेरुत्तमपुरुषस्य स्वेगुणयुक्तत्यः 
सकाशात्‌ कचित्‌ पुरुष; संकीर्णगजसदशों भवति मिश्रगुणः । यथा 
भद्वमन्दरमृगजात्यो मिश्रगुणो गज: स राजाहों न मबाते तथा सोडफिः 
द्रब्यप्रकृति: पुरुषो द्वव्यप्रकततिना जातो5पि| तथा च बल्लुभदेव!---- 
शिष्टात्मजो विद्ग्घो$पि द्वव्याद्ृष्यस्थभावकः । 
न स्याद्राज्यपदादोंड्खो गज़ो मिश्रगुणो यथा ॥ १ ॥ 
तथा च गुरु--- 
यः स्यथात्‌ सर्वेगुणोपेतों राजद्वब्य तदुच्यते । 
सर्वेकृत्येणु भूपानां तद॒हे रृत्यलाघनं ॥ १ ॥ 
अथ द्वन्यभूतस्य पुरुषस्य यद्भधबति तदाह--- 
द्रव्य हि क्रियां विनयति नाद्रव्य ॥ ४३ ॥ 
ठीका--हि यस्मात्कारणात्‌ यत्पुरुषद्रव्य॑ भबति तत्‌ क्रियां 
राजलक्षणां विनयति भोग्यतां नयति | नाद्वब्यं, गुणच्युतं । तथा 
चे भागुरि!--- 
सुणादयः पुरुषेः कृत्य भूपतीनां प्रसिद्धधति । 
मदृत्तरमपि प्रायो नि्गुणेरपि नो लघु ॥ १॥ 
अथ बुद्धिगुणानां लक्षणमाह--- ' 
सुशूषाश्रवणगहणधारणाविज्ञानोहापोहतल्वामिनिवेशा बुद्धि- 
गुणा; ॥ ४४ || 
१ द्रव्याद्नन्यप्रकृतिरपीति भु-पुस्तके । २ भिनिवेशविश्वा इति बुद्धियुणा,. 
झु-पु. छठी बुद्धिगुणा इति मू-पुस्तके । 











विद्याइद्रसमुदेश: । '. छब: : 


ठीका--एते अष्टाबपि बुद्धिगुणाः । एसेषां व्याख्यान स्वयमाचार्येण : 
कते | वच्यथा--- 

श्रोतुमिच्छा सुश्रूषा ॥ ४५ ॥ 

अवणमाकणेनम्‌ | ४६ ॥ 

ग्रहणं शाख्रार्थोपादानं ॥ ४७ ॥ 

धांरणमविस्मरणम्‌ || ४८ ॥ 

मोहसन्देहविपयासव्युदासेन ज्ञानं विज्ञानम्‌ ॥ ४९ ॥ 

विज्ञातमर्थमवलम्ब्यान्येष॒._ व्याप्त्या. तथाविधवितके- 
णमूहः ॥ ५० ॥ 

उक्तियुक्तिभ्यां विरुद्धादथात्‌ ग्रत्यभांवसंभावनया व्याव-- 
त॑नमपोह! ॥ ५१ ॥ 

अथवा ज्ञानंसामान्यमूहो ज्ञानविशेषो5्पोहः ॥ ५२ ॥ 

विज्ञानोहापोहानुगमविशुद्धमिदमित्थमेवेति निश्रयस्तत्त्वा- 
मिनिवेशः ॥ ५३ ॥ 

अथ विद्यानां स्वरूपमाह--- 

याँः: समधिगम्यात्मनों हितमेवेत्यहितं चापोहति तो 
विद्याः ॥ ५४॥ 

टीका--या: समधिगम्य ज्ञात्वा आत्मनो हितमवति उपाजयति, . 
अहितस॑ चापोहति नाशं नयति ता विद्या: कथ्यन्ते शेषाश्वाविद्या: | 
तथा च भागुरि।--- 





१ कालान्तरेष्वविस्मरणशक्तिधारणेति मू-पुस्तके सूत्र, काछान्तरादविस्मरणं- 
इति मु-पुस्तके । २ प्रत्यवायेति मु-म्‌-पुस्तके । ३ साम्रान्यकज्ञानमूदों बिशेष-- 
बानमपोह इति मु-मू-पुस्तके पाठ:। ४ याभिति प्ु-पुस्तके। ५ सा विद्येत्यपि.. 


“६5 नीतिवाक्यामिते- 
यंस्तुविद्यमधीत्याथ दितभात्मनि संचयेव । . 
अद्दितं नाशयेडिय्ास्ताश्थान्याः क्ेशदा मताः ॥ ९ ॥ 

अथ राजविदानां संज्ञा: संख्याक्षाह--- 


आन्वीक्षिकी त्रयी वातों दण्डनीतिरिति चतस्रो राजविधाः 


आन्वीक्षिकीममभ्यस्यतो राज्ढो यद्भवाति तदाह--- 


अधीयानो श्यान्वीक्षिकीं कायोणां बलाबर्ू हेतुमिर्विचार- 
यति, व्यसनेषु न विषीदति, नाम्युदयेन विकायेते, समधि- 
: गच्छति भ्रज्ञावाक्यवेशारद्यम्‌ ॥| ५६ ॥ 


टीका--गताथ्थमेतत्‌ । 


त्रयीं पठन वर्णाचारेष्वतीव ग्रगल्मते, जानाति च समस्ता- 
मपि धमोधर्मस्थितिम ॥। ५७ ॥ 


ठीका--गतार्थमेतत्‌ | तथा--- 


युक्तितः प्रवतेयन्‌ वातों सबेमपि जीवलोकमभिनन्दयति 
- रूमते च स्वयं सवोनपि कामान्‌ ॥ ५८ ॥ 

टीका--गतार्थमेतत्‌ | तथा--- 

यम इवापराधिषु दण्डग्रणयनेन विद्यमाने राज्षि न प्रजा 
स्वमयोदामतिक्रामन्ति प्रसीदन्‍्ति च त्रिवगेफला विभूतयः # 
॥ ५९॥ 

टीका--गतीथमेतत्‌ | 

१ कार्याकायेणामिति मु-मू-पुस्‍्तके । २ श्रज्ञावानित मु-पुस्तके । 

# आस्मादग्रे “ साख्यं योगो छोकायतं चान्वीक्षिकी | बौद्धाईतोः श्रुतेः 
प्रतिपक्षत्वात्‌ ( नान्वीक्षिकीत्वम्‌ )। प्रकृतिपुरुषज्ञो दि राजा संत्वमवलूम्बते । 
रजः फ्ं चाफलं च परिद्दरति । तमोमिनोमिभूयते। इत्यपि पाठो मूछलिखित- 

. पुल्तके सुद्रितपुस्तके च बर्तते । 


जल 





| विद्यादद्समुददेश: । ”. कफ 


अथ चतसणामपि विद्यानां प्रयोजनमाह--- 
 आंन्वीक्षिक्यध्यात्मविषये, त्रयी वेदयज्ञादिदु, वातों कृषिक-- 
मोदिका, दण्डनीतिः साधुपालनदुष्टनिग्रह! ॥ ६० ॥ 
टीका--गतार्थमेतत्‌ | तथा च गुरुः--- 
आन्वीक्षिक्यात्मविज्ञानं धमोधमों अयीस्थितो । 
अथांनर्थों तु बातोयां दण्डनीत्यां नयानयी ॥ १ ॥ 
अथ राजा यथा वि्या जानाति तथाह--- 
चेतेयते च विद्याइड्ससेवायाम्‌ ॥ ६१ ॥ 
वृद्धशब्देन धर्मशास््ाणि प्रोच्यन्ते, न बलिपलितमाज: | तथा चअऋ:; 
नारद!--- 
न तेन वुद्धो भचति येनास्य पछितं शिरः । 
यो वे युवाप्यधीयानस्तं देचाः स्थविरं विदुः॥ १४ 
अथ राजा5जातविद्याइद्धसंयोगो यथा भवाति तथाह--- 


अजातविद्याइड्धसंयोगो हि राजा निरंकुशो गज इव सद्यो 
विनश््यति ॥ ६२ ॥ 
टीका--यो राजा अजातदबुद्धसेवी भबति स निरंकुश उन्मागेंगामी 
भवति ततोंइकुशरहितों गज इंब सद्यः शीघ्र विनश्यति । तस्माद्वाज्ञा 
विद्या ज्ञातव्या वृद्धाश्व सेवनीया: | तथा चर्षिपुत्र:--- ह 
यो विद्यां वेक्षि नो राजा वृद्धान्नवोपसेवते 
स शीघ्र नाशमायाति निरंकुश हव छिपः ॥ १ ॥ 
अथ राश्ो विशिष्टसब्लेन यद्भवति तदाह--- 


१ नेदं सूत्र मुद्नितपुत्तके । २ उत्संइते चेति मु-पुस्तके, यतते इति मू- 
पुस्तके । 


दब नीतिवाक्यामृते- 
अनधीयानोजपे. विशिष्टजनसंसगोत्परां.च्युत्यत्तिम- 
: बाप्तोति ॥ ६३ ॥ 
टीका ---अनघीयानो अप्यपठक्षपि विद्या: शिक्षजनसेबनात्परां व्युत्प- 
त्तिमवाप्नोति उत्तम॑ विवेक॑ छमते जानातीत्यरथ: | तथा च व्यासः--- 
विवेकी साधुसड्रेन जडो5पि हि प्रजायते । 
चन्द्रांशुसेवनान्षन यद्यश्व कुमुदाकरः ॥ १ ॥ 
अथ भूपस्प साधुसंगाद्यद्भशति तदाह--- 
अन्येव कॉचित्खलु छायोपजलूतरूणाम्‌॥ ६४ ॥ 
* टीका--उप-समीपे जल्स्य, स्थितानां तरूणां काचिदपूर्वा छाया 
- कान्तिर्वति | तथा च बल्लभदेव:--- 
अन्यापि जायते शोभा भूपस्थापि जड़ात्मनः। 
साधघुसंगाद्धि वृक्षस्थ सख्छादुरवर्तिनः ॥ १ ॥ 
अथ राज्ञां याइशा उपाध्याया भवन्ति तानाह---- 
वैशबृत्तविद्याभिजनविशुद्वा हि राज्ञाम्मपाध्याया:।॥ ६५ ॥ 
टीका--राज्षां भूपतीनां उपाध्याया गुरबः कीदशा भवन्ति योग्या 
: बंशबृत्तविद्याभिजनगुद्धा:, वंशोद्धवा: स्ववंशे पूर्वेषां ये पाठका:, ऋमागता 
इत्यथं; । तथा दृत्तशब्देन चारित्रमभिषीयते । तथा विद्याधिका: | 
तथाभिजनशब्देन कुछीनता प्रोच्यते स्ववंशेडपि ये जारचौराद्या न 
भवन्ति ते भूपतीनां विद्याधिगमे योग्या: | तथा नारद:-- 
पूवर्णा पाठका येषां पूेजा वृत्तसंयुत्ताः । 
विद्याकुर्लानतायुक्ता नृपा्णा गुरबश्ध ते॥ १ ॥ 
अथ शिष्टानां प्रणतस्य नृपतेयद्धबात तदाह--- 





१ अनधीयानोध्प्यानवीक्षिकीं विश्षिष्ट ० इत्यादि पाठान्तरं मु-पुस्तके । 
२ काचिदिति पाठः मु-मू-पुस्तके नास्ति । 


विद्याइद्डसमुदेश: । "देह 
शिशनां नीचेराचरम्नरपतिरिहलोके स्वर्ग च महीयते ॥६६॥ 
टीका---( यो नरपैतिः शिष्टानां नौचैराचरन्‌ इह छोके ) माहात्म्यम- 
बाप्तोति स्वर्गेडपि देवैः प्रृज्यते | तथा च हारीत:--- 
साधुपूजापरो राजा माहात्म्यं प्राप्य भूतले । 
स्वगगतस्ततो दवेरिन्द्राधरपि पूज्यते ॥ १ ॥ 
अथ राजा यादशो भवति तदाह--- 


राजा हि परम देवत नासो कस्मैचित्नणमलन्यत्र गुरुज- 
नेभ्यः ॥ ६७॥ 
ठीका--योडती राजा स किंविशिष्ट: ? परम देवत कतारमित्यर्थ:॥ 
तैन कस्यचिन्नम्रतां न गच्छति । अन्यत्र गुरुजनेम्यः प्रूज्यान्‌ मुक्त्वा 
माठृपितृपूर्षकान्‌ । तथा च भृगु:--- 
अश्नेरिन्द्रस्य सोमस्य यमस्य चरुणस्यथ च 
तेजसास्य नृपस्तेन कस्यचित्न नरति बजेत्‌ ॥ १ ॥ 
अथाशिष्टसकाशाहिद्याया यद्भवति तदाह-- 


वरमज्ञानं नाशिष्टजनसेवया विद्या ॥ ६८ ॥ 
टीका--चरं प्रधानमज्ञान॑ मूर्खत्ब॑नाशिष्टजनसेवया दुर्जनसुश्रषया 
विद्याया आष्ति: | तथा च हारीत:--- 
बरं जनस्य सूखंत्वं नाशिष्टजनलेवया । 
पांडित्यं यस्य संसगौत्‌ पापात्मा जायते नुपः ॥ १॥ 
अथ शिष्टसंगादोषमाह-- 


अल तेनामृतेन यत्नास्ति विषसंसगे! ॥ ६९ ॥ 


१ छ्िशेष्विति मु. मू. पुस्तके । २ रिदध परत्र चर मद्दीयते मु-पुस्तके, पर» 
लोके इति मू-पुस्तके पाठ: । ३ कंसर्थः पाठः कब्िपित:, । ४ पर देव मू-- 
चुस्तके टीकायां व ५ देवगुरुजनेभ्य: मू-पुस्त के. 





६४ नीतिवाक्यामतते-- का 


.. क्षैका--अले पयोत्त तिष्ठतु तदस्त्त, यत्माश्ति विषसंसगे:। कालकूट- 
सब्यमत । एतदुक्त भर्वात, अमृतमपि कालकूटमिश्र॑ मारयति, विद्या 
याय्ृतमपि कालकूटलक्षणात्पापजनाप्त (१) तत्किचित्‌ पाप करोक्ति 
येन मृत्युमवाप्नोति | तथा च नारदः--- 
नास्तिकानां मत शिष्यः पीयूषमिव मन्यते | 
दुश्खावहं परे छोके नो चेद्धिषमिव स्घृता ( तम्‌ ) ॥ १॥' 
अथ गुरूणां शिष्या याइशा भवन्ति तानाह--- 
गुरुजनशीलमनुसरन्ति प्रायेण शिष्या! ॥ ७० ॥ 

- ठीका---ये हिष्याश्छात्रा भवन्ति ते प्रायेण बाहुल्येन गुरूणां 
शीछूमनुसरन्ति तेन व्यवहरान्ति तस्मात्‌ सुशीला गुरबः कायीः । तथाः 
' ध्ब बरगें:--- 

यारशान सेथते मर्त्यस्तादकूचेष्टा प्रजायते । 
याशशां स्पृशते देश वायुस्तदन्धमायदेत्‌ ॥ १ ॥ 
अथ सुकुल्शील्गुरूसेवनायद्भवति तदाह--- 
नवेषु मृद्भाजनेषु लम्नः संस्कारों ब्रह्मणाप्यन्यथा कु न 
शक्‍यते ॥| ७१ ॥ 
टीका--झुभो वा यदि वा निर्कृष्ट: तस्मात्सुमतिरुपाष्यायः कार्य: 
तथा च बे: । ; 
कुवियां वा खुवियां वा प्रथमं यः पठेश्नरः । 
तथा छृत्यानि कुबाणो न कर्थालिल्लिवतेत ॥ १ ॥ 
. अथ राजा स्तल्पज्ञानो यथा मवाति तदाह--- 


अन्ध इव वर परप्रणेयो राजा न ज्ञानलवदुर्विदग्धः ॥ ७२॥ 





१ अन्नत्य: पाठो ब्युच्छिन्न इवाभाति । 


ै> 


विद्यादद्धसमुद्देश: | दर्द 





टीका--बरं॑ श्रेष्ठ जात्यन्धो राजा अन्येन नीयमानः कुमार्गे ने गष्छति 
परप्रणेयो यतः | यः पुनः ज्ञानलबः स्तोकक॑ जानाति न प्रभूत॑ स 
दुषिदग्धो भवति विदग्धतां न वेत्ति नित्य॑ षाहुण्यविषये विपर्यस्तमा- 
चरन्नुन्मार्गंण गच्छति, भन्यायी भवतीत्यर्थ: | तथा च गुरु:--- 
मंत्रिभिर्मत्रकुशलैरन्धः संचार्यते छृपः । 
कुमागेंण न स॒ याति स्वल्पक्ञानस्तु मच्छति ॥ १ ॥ 
अथ दुषविदग्धस्य राज्ञो यद्भवति तदाह--- 
2260 वख्र इव को नाम दुर्विंदग्घे राज्षि रागान्तर- 
माधत्ते ॥ ७३ ॥ 
ठीका--अहो को नाम जनो दुर्विदग्धे दुश्वेशिते भूपाले ज्ञानल्वाश्रये 
रागान्तरमन्यभाष॑तस्य क॒तु समर्थ:, अपि तु न कश्चित्‌। कस्मिमिव £ 
नीलीरक्ते बल्ल इब, यथा नीलीवल्ले नान्‍यों छभते (राग: ) न तु 
उत्सारयितुं शक्यते तथा भूपस्यापि | तथा च नारद)--- 
दुर्विद्ग्धस्य भूपस्य भावः शक्येत नान्यथा । 
कु वर्णोषत्र यद्धच्व नीलीरक्तस्य चाससः 0 १ ॥ 
अथ यथार्थवादिनां बिद्दुषां यद्वबति तदाह--- 
यथार्थवादो विदुषां श्रेयस्करों यदि न राजा मुणप्रद्देपी ।७४। 
टीका--यदि न राजा गुणान्‌ द्वेष्टि निन्द्ति तदा यथार्थवाद: स्फुट- 
वचनानि परुषान्यपि सुखावद्ानि तद्विदुषां पण्डितानां श्रेयस्कराणि तस्य 
राज्ञो भंवन्ति | कि १ यदि न स्यथात्‌ यदि राजा गुणहन्ता न भ्षति 
गुणशीलों भवति। तथा च हारीत:--- 
श्रेयस्कराणि वाक्यानि स्युरुकानि यथाथेतः । 
विद्वद्धियेदि भूपालो शुणद्वेषी न चेहुबेत्‌ ॥ १॥ 
१ * ण * इति पाठः पुस्तके । २ नीले इति मु-पुस्तके । ३ आदत्ते इति- 
मू-पुस्तके । ४ कल्पितो5य पाठ: । 
नीति०--५ 


६६ नीतिवाक्यामृते- 





अथ विद्वाद्टिः स्वामिनो यथा भाव्य तथाह--- 
वरमात्मनो मरण नाहितोपदेशः स्वामिषु ॥ ७५ ॥ 
टीका---साधुजनस्य वरमात्ममृत्यु; ( किन्तु ) गुणप्रद्देषिणो5पि 
जपते: ( अहितोप॑देशों न बर॑ )। तथा च ब्यास:--- 
अधशुण्वन्नपि बोदब्यों मंत्रिभिः पृथिवीपातिः । 
यथात्मदोषनाशाय विदुरेणाम्बिकासुत :॥ १॥ 
इति विद्याइद्टसमुद्देशैः । 


७ कन-कनम-मन-पान- कम ननममका+५+ न काम ++५ नीम ननीनननन- +यनन-++-+++त-तनीिनिनन-ीन गनन-+ननयनननयनननननननवननाक++ नमन न न न-+ +«भ++त+तीनननननीन-नननान-न-+3333»++-+-नन-न-+ ५33» वा-५ किन वना++“+-+क नमन मा. 
१-३ कंसस्थः पाठः कल्पित:। ३ पाठोय॑ पुस्तके नास्ति। मूललिखित 


पुस्तकेडपि नाए्ति केवर्ल मुद्वित-पुस्तके एवं । 


६ आन्वीक्षिकी-समुददेशः । 


अथाध्यात्मयोगलक्षणमाह---- 


आत्ममनोमरुचत्वसमंतायोगलक्षणो द्यध्यात्मयोगः ॥ १ ॥ 
ठीका---आत्मा चिद्रप:, मनः प्रासिद्ध, मरुतः शरीरस्था वायचः, 
त्त्ं पृथिन्यादि तेषां सम॑ एकहेलया समताछक्षण: स हि स्फुर्ट अध्या- 
स्मयोगः कथ्यते । तथा अषिपुत्रक:--- 
आत्मा मनों मरुत्तत््व सर्वेषां समता यदा ! 
तवा त्वध्यात्मयोगः स्थान्नराणां शानद्‌ः स्खतः ॥ १॥ 
तथा व ध्यास:--- 
न पद्मासनतो योगो न च नासाअ्रवीक्षणास्‌ । 
मनसश्येन्द्रियाणां च संयोगो योग उच्यते ॥ १ ॥ 
अथ अध्यात्मज्ञस्थ राशो यद्धवति तदाह--- 
अध्यात्मज्ञो हि राजा सहजश्ारीरमानसागन्तुभिद्षेने 
चाध्यते ॥ २ ॥ 
टीका--यो राजाध्यात्मज्ञो भवाति, तस्य कि स्थात्‌, एतेन दोषचतु- 
इयेन स राजा न बाध्यते नाशिष्यते । केन केन तावत्‌ सहजेन सत्व 
मुकत्वा रजंसा तमसा च, कश्चित्‌ प्रकृत्या राजसो भवाति, कश्चित्तामस:, 
कश्िदुभाम्यां सहित: स्यात्‌, स ताम्यां न बाध्यते । तथा शारीराश्व 
ये दोषा रोगसम्मदगलगण्झदयः | तथा मानसाश्व ये दोषाः परकल- 
त्रादयस्तैरपि न बाध्यते । तथागन्तुकैमौविभिरपि न बाध्यते | तथा 
च नारद:-.- 
१ समसमायोग इति मु-मू-पुस्तके । 





६८ नीतिवाक्यामृते- 





अध्यात्मशों हि मदीपाझो न दोषेः परिभूयते । 
सहजागन्तु॒कैशापि शारीरैमानसिस्तथा ॥ १ ॥ 


अथात्मनः क्रीडास्थानान्याह---- 


इन्द्रियाणि मनो विषया ज्ञान भोगायतनमित्यां त्माराम।॥ हे।। 
टीका---(इन्द्रियाणि मनो विषयों ज्ञानं) भोगायतन विलासस्थान, 
एते: सर्वैरासमन्ताद्मते इत्याराम: क्रीडां करोतित्यथ:। तथा च 
बिमिटीकः- 
इन्द्रियाणि मनो शान विषया भोग एव च | 
विश्वरूपस्य चेतानि क्रीडास्थानानि कृत्स्नशः ॥ १॥ 
अथात्मनः रवरूपमाह---- 
यत्राहमित्यनुपचरितग्रत्ययः स आँत्मा ॥ ४ ॥ 
ठीका--यस्य स्वरूप॑ न निश्चीयते ययेत्रं तहिं आत्मना स प्रत्ययो 
न ज्ञायते “ कि वा शुक्ृः कि वा नीछ इति ” स आत्मा ? तथा च 
श्रुति:--- 
““ यथा महाराजनं वासो यथा यांद्वाधिक यथेन्द्रगोपो- 
प्लियंथा पुण्डरीक यथा सकृद्धिय्यत्तेवं भवा स्यु श्रीमेवाति”” 
अथात्मनः प्रतिष्ठाथमाह--- 
असत्यात्मनः ग्रेत्यममावे विदुषां विफल खलु -स्वेमनुष्ठा- 
नम्‌ ॥ ५ | 
टीका---अन्न नास्तिका अप्येवे व्दन्‍्ति आत्मा नास्तीति | तथथा | 
आत्मनः प्रेत्ममावो न भवति प्रेत्यमावशब्दनाहँप्रत्यये 5 भिधीयते स यदि 
न भवति तदेतेषां दीक्षितानां खहु निश्चयन विफले व्यथ सर्वमनुष्ठानं 


१ इत्यात्माराम इति पाठो लिखितमुद्वितमूलपुस्तकद्दयात्‌. संयोजित: ॥ 
२ कंसस्थः पाठः कल्पितः । ३ यस्मिन्‌ सुख्यई दुःल्यहमिच्छावानहमित्याबनु- 
यचरिताइम्धत्यय आत्मग्राही प्रतिप्राणिसंविद्तरूपो भवति से आत्मा ।-मार्तडे 


आन्वीक्षिकीसमुद्देश: । ! ६९ 





स्नानदानजपहोमादिकं, तदेब॑ न भवति, आत्मात्येब | तथा च 
याज्षवल्क्यः । 
आत्माँ सर्वेस्य छोकस्थ सर्वे भ्ुक्ते शुभाशुमं | 
. झतस्यान्यस्समासाद स्वकर्मोह कछेचरम ॥ १ ॥ 
अथ मनःस्वरूपमाह-- 
यतः स्थृतिः भ्रत्यवमषेणमृहापोहन॑ शिक्षालापक्रियाग्रहर्ण 
च भवति तन्मेनः ॥ ६॥ 
टीका---यतो यस्मात्स्मतिमेवति मयैतत्कृत्य॑ छृते करिष्यते वा | 
तथा प्रत्यवमरषणं चिन्ता । तथोहापोहने, ऊहा सौदिग्धस्य पर्योलोचनं, 
अपोहस्तस्य निश्चयः । शिक्षालापग्रहणं यदि कश्चिच्छिक्षां ददाति, 
अथबात्मालाप॑ करोति तस्य यदम्रहणमवधारणं तनन्‍्मनो भवति । तथा 
च गुरुः--- 
ऊहापोददी तथा चिन्ता पराक्ापावधारणं । 
यतः संजायते पुंसां तनमन परिकीर्तितम्‌ ॥ १४ 
अथेन्द्रियाणां स्वरूपमाह--- 
आत्मनो विषयानुभवनद्वाराणीन्द्रियाणि ॥ ७ ॥ 
टीका--विषयाणामनुभवनं विषयानुभवनं विषयसेवर्न तदिन्द्रिय- 
द्वारेण सहाय्येनात्मनो भवाति | त्था च रैम्यः--- 
इन्द्रियाणि निजान ग्राह्मविषयान्‌ सप्थक्ृपथक्‌ । 
आत्मनः संप्रयरछन्ति खुभ्ृत्याः सुप्रभोयेथा ॥ १॥ 
अथ विषयाणां संशञामाह--- 


शब्दस्पशेरसरूपगन्धा हि विषयाः ॥ ८ ॥ 


१ आत्माभावे | २ अतः । ३ खछोको5ये याज्ञवल्क्यस्खतो! नास्ति | 
४ सिक्खाकिरियुवदेसाठावग्गा दि समगोच्ंबेण । इत्यन्यज्ञ । ५ स्पर्शरसगन्धव- 
शैंशब्दास्तदर्था इति तत्वार्थे । 


छण.. | नीतिवाक्यामृते- 
टीका---गतार्थ मेतत्‌ । 


अथ ज्ञानस्य स्वरूपमाह--- 
समाधीन्द्रियद्वारेण विप्रकृष्टसम्रिकृष्टवबोधो ज्ञानं ॥ ९॥ 
टीका--यज्ज्ञानं तत्किविशिष्ट ? विप्रकृष्टनिकृशवबोध: | विप्रकृ- 
एशब्देन परोक्षमभिधीयते, सक्निक्ृष्ट: प्रत्यक्षस्ताम्यामबबोध: प्रकाशस्त- 
ज्ञान | केन तो द्वावपि ज्ञेयौ £ ध्यानेन्द्रियद्वारेण योउसो परोक्षे: स ध्यान- 
द्वारेण समाधिना ज्लेय: | एतत्पृ-छकस्य भवति, एतैरहोमि: ? | यः पुनः 
प्रत्येक्ष: स इन्द्रियद्वारेण यथा श्रोत्रेण ज्ञायते एतद्वीत॑, सम्प्रत्यये तत्तथा 
विषयी ? | एतेषां चतुर्णामपि स्वरूपमागामिकस्‌ज्रैवीदिष्यत्याचार्य: | 
अधाभ्यासस्य स्वरूपमाह--- 
क्रियातिशयविपाकहेतुरभ्यासः ॥ १० ॥ 
टौका--क्रियाया अतिशयः पुनः पुनरावर्तन येन परिपाकः 
परिणतिर्भवति साम्यासेन भवति । अम्यसनमभ्यास: | एतदुक्त॑ भवति 
विद्यामभ्यस्य यः परिणति श्रयति शिल्प॑ तावत्कदाचित्त्यजाति तद्ूज्यो 
भवति ततः सुखी स्यात, एतस्मात्‌ कारणादम्यास: सुखहेतु: । तथा 
भ हारीत:--- 


अभ्याखाद्वायंते विद्या विद्यया लम्यते घनम्‌। 
घनलाभात्खुस्ती मत्यों जायते नात्न संशायः ॥ १ ॥ 


अथाभिमानस्य- छक्षणमाह--- 
प्रश्रयसत्कारादिलाभेनात्मनो यदुल्कृष्टत्वसम्भावनमम्रि- 
सान। ॥ ११॥ 
ठीका--प्रश्नयो विनय: सत्कारः पूजा इत्यादिभिरन्यैश्व स्पष्टवाक्यप्रसा- 
दनस्तुत्यादिभिवंचनेलेभस्तेनात्मनो य उत्कर्ष आनन्दस्तेन या संभावना 


४ यघत5यघयघयघयउययघयघ चचचूु++-त--त.....]ु]ु82ह80 


१ देशकालस्वभावविश्रकृश्रे 3र्थ: । २ सम्बद्धवर्तमानो रथ: । ३ आत्मोत्कर्षरं- 
स्मवनसिति भु-मू-पुस्तके । 





' आन्वीक्षिकीसमुद्देश: । "... छई.. 
साधुमध्ये भचति तदमिसानमुच्यते द्वितीय॑ खुखकारण । तथा च 
नारद)--- 
सत्कारपूर्वो यो रामः स स्तोकोडपि सुखावहः । 
अमभिमानं ततो धच्ते साघुछोकस्य मध्यतः ॥ है मे 
अथ सम्प्रत्ययलक्षणमाह--- 
अतद्गुणे बस्तुनि तहुणत्वेनामिनिवेज्ञः सम्प्रत्ययः ॥ १२ ४ 
टीौका---अतहुणे वस्तुनि निर्गुणे पदार्थे तहुणत्वेनामिनिवेशः 
स्वशक्त्या गुणप्रतिष्ठया सम्प्रत्यय उच्यते तृतीय सुखकारणं । एतदुक्त 
भवति श्रोत्रेण एतद्गा्॑ सुन्दरं, एतदसुन्दरं | तथा लचा एतन्द्दुरे- 
तत्कठारं। तथा इष्टया एतद्भव्यमेतदमब्यं | तथा जिन्हयैतन्मघुरमेत- 
त्कठुकं। तथा प्राणेनैतत्सुगन्धमेतददुर्गनधमिति | तथा च॑ नारद्‌:--- 
परोक्षो यो भवेदथेः स शेयोडज समाधिना । 
प्रत्यक्षश्वेन्द्रियेः सर्वेर्निजगोचरमागतः ॥ १ ॥ 
अथ सुखस्य लक्षणमाह--- 


सुख प्रीति! ॥ १३॥ 
टीका---यत्र मनस इन्द्रियाणां प्रीतिरानन्दों भवति तत्सुखं | तथा 
च हारीत:--- 
मनसम्धेन्द्रियाणां च यत्रानन्दः प्रजायते । 
दष्टे वा भक्षिते वापि तत्खुखं सम्प्रकारतितम्‌ ॥ १॥ 
अथाप्तुखस्पापि स्वरूपमाह--- 
तत्सुखमप्यसुर्ख यत्र नास्ति मनोनिवृत्तिः ॥ १४ ॥ 
ठीका--नाए्ति खुखे लोकानां पुत्रकलत्नरधनधान्यसमुत्ये मबाति तत्‌ 
यस्मिन्‌ पुत्रे मनसा बैराग्य॑ मबति कछत्रे वा, धने वा, धान्ये का 
तत्सुखमपि दुःखं भवाति । तथा च वर्गः--- ः 


हि नीतिवाक्यामृते-- 
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सम्र्॒ स्यापि मत्येस्थ मनो यादि विरागझूत्‌ । 
डुःखी स परिक्षेयो मनस्तुष्टया खुल यतः ॥ १॥ 
अथ सुखस्य कारणान्याह | 


अभ्यासाभिमानसंप्रत्ययविषयाः सुखस्य कारणानि ॥ १५॥ 
टीका---एतानि चत्वारि नरस्थ सुखकारणानि | एक तावदम्या- 
सो यः खकमण:। तथाभिमानं अभि-समन्तान्मानं सम्मान तद्राजादीरनां 
सकाशात्‌ | तथा सम्प्रत्यय: सम्प्रत्ययशब्देनात्मन: प्रतिष्ठाकारणमुच्यते, 
अयोग्यमपि | विषयाः प्रसिद्धास्तेषां सेवन | ततन्र तावदम्यासस्य सुख- 
कारणमुच्यते-- 
अभ्यासाक्ष भवेद्दिया तथा च निज्रकमंणः | 
तया पूजामवाोति ठस्याः स्यास्सवेदा खुखी ॥ १४ 
अथ मानस्य--- 
सनन्‍्मानपूर्वको छामः स स्तोकी5पि सुखाबदः । 
मानहीनः प्रभूतो5पि साधुसिने प्रशस्यते ॥ १॥ 
अथ विषयः--- 
सेचन विषयाणां यक्तन्मितं खुखकारणं। 
अमित च पुनस्तेषां दारिश्वकारणं परं ॥ १॥ 
तथा च हारीत;--- 
अविद्योषपि गुणान्मत्येः स्वश्ाक््या यः प्रतिष्ठयेत्‌। 
सत्खुखं जायते तसय स्वप्रतिष्ठासमुक्तचम्‌ ॥ १ ॥ 
अथ विषयस्वरूपमाह--- 


इन्द्रियमनस्तपंणो भावों विषय! ॥ १६ ॥ 


कल जज ॥ 5 लो ज बी मआ कमल सकल टलि किय मन मरा आन < बी मल बीत, 

१ लिखितमुद्रितमूलपुस्तके तु सुखाइखलक्षणकथके सूत्र पूर्षमुक्त 
पथाद छुल्लकारणसूत्र तलश्चाव्‌ खुखकारणानां लक्षणसूत्राणि चोक्तानि अन्न तु 
वैपरीत्येन । 





आन्वीक्षिकीसमुद्देशः । ै कि. 


टीका---येन भावेन ऋतेनेन्द्रियाणां तर्पण॑ भव॒ति मनसश्व तुष्टिसबति 
स भावषो विषय उच्यते । तच्तुर्थ सुखकारणं | तथा च झु॒क्रे:---- 
मनसश्रेन्द्रियाणां च सनन्‍्तोधो येन जायते। 
स भाषो विषयः प्रोक्तः प्राणिनां सौख्यदायकः ॥ १ ॥ 
अथ दुःखस्य लक्षणमाह--- 
दुःखमप्रीतिः ॥ १७ ॥ 
टीका---यस्मिन्‌ वस्तुनि इृष्टे आच्छादिते वाइप्रीतिवैंराभ्य॑ भवति 
सदुःखममिधीयते श्रेष्ठेठपि च वस्तुनि। तथा च शुक्र/ः--- 
यत्र नो जायते प्रीतिढेष्टे बाउछादितेड्पि वा। 
तच्छेष्ठमपि दुःखाय प्राणिनां सम्भजायते ॥ १॥ 
अथ सुखस्य लक्षणमाह--- 
तहु;ःखमपि न दुःख यत्र न संक्तिब्यते मनः ॥ १८ ॥ 
टीका---यत्र यस्मिन्‌ पदार्थे दृष्टे वा मृते वा मनसः केश: न भवति 
सइःखमपि अदुःखमेव । 
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कर्थ कारयेकधाधिः स नदयाते विनोषध ॥ १ ॥ 
अथ चतुर्विधस्य दुःखस्य स्वरूपमाह-- 
दुःख चतुपिर्ध सहज दोषजमामन्तुकमन्तरंग चेति॥ १९ ॥ 
टीका--एतस्य चतुर्विधस्य दुःखस्याचार्यणापि व्याख्या ऋूता | 
सहज क्षुतृपामनो भूमवं चेति ॥ २० ॥ 
दोषज वातपित्तकफवेषम्यसम्भूत । २१ ॥ 
आगनन्‍्तुक वर्षातपादिजनित ॥ २२ ॥ 


१ शुकनामाक्षिता ये 'छोकाः पूर्वमग्ने व उक्तास्ते प्रायेण शुक्रनीतो दृष्टिप्य 
नायाताः । २ अन्तरंगज चेति मु-मू-पुस्तके । 








छ्छ.. : मीतिवाक्यामृते-- 


3०वमी जी २र७म 3 अत फटील ली न कट भट 
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( य्िन्त्यते दरिद्रैन्येकारज । न्यक्वारो परावचौर्यादिको यः तेन 
कदाचिद्धन्चते कदाचिद्विष्यत स ते ? )# 

न्यकारावल्लेच्छाविधातादिससप्रुत्थमन्तरज्वजम्‌ ॥ २२ | 

ठीका---गतार्थमेतत्‌ । 

अथ पुरुषस्य यथा लोकदयनाशो भवति तदाह--- 

न तस्येहिकासुष्मिक॑ च फलमस्ति यः छेशायासाम्यां 
मबति विध्रवप्रकृतिः ॥ २४ ॥ 

टीका--छश: कष्ट, आयास: खेदः, ताम्यां यः पुरुषों विह्ववष्र- 
कृतिनेष्टमतिभवति | तत्र क्वापि नास्ति न बियते कि तत्‌ फले। 
किविशिष्ट ? ऐहिकमिहजन्ममरत्र॑ तथामुत्रिके वा पारछौकिकं | तथा 
च व्यास;--- 


जीयते छ्लेशखेदाभ्यां सदा कापुरुषोध्ञ यः | 
न तस्य मर्त्य यो छामरः कुतः स्थगेसमुरूबः ४ १॥ 


सुवंशस्य पुरुषस्य माहात्म्यमाह--- 
स कि पुरुषो यस्य महाभियोगे सुवेशधरुष इव नाधिक जायते 
. बलस्‌ ॥ २५॥ 

ठीका---यस्य पुरुषस्य महाभियोगे आपत्काले अधिक बलं पौरुष॑ 
न जायते स पुरुष: स्लीति मन्‍्तव्य: | कस्येव ? सुवंशधनुष इब ॥ 
एतदुक्त भवति---यत्सुवंशधनुर्भवति तस्य शराक्षेपकाले दढ़ता भव॒ति 
कुवंशअजस्य पुनः शिथिढता | तथा च गुरु--- 


युद्धकाछे खुर्वेश्यानां वीयोत्कषेः प्रजायते । 
ये्षां च धीयेदानिः स्याक्षे-ज क्ेया नपुंसकाः ॥ १॥ 





# कंसस्थः सृत्र॒पाठः गद्यपाठ् केवर् दीका-पुल्तके वर्तते न ज्ञायते 
कथमय पाठो मध्ये पतितः । 


आन्वीक्षिकीसमुदेश:। डे उन. 
अथामिराषत्य स्वरूपमाह--- > 
आगामिक्रियाहेतुरमिलाषो वेच्छा ॥ २६ ॥ 
ठीका--आगामिक्रिया भविष्यत्कृत्य॑ तत्य हेतु: कारणममिलाषः 


कध्यते, वा विकल्पेनेष्छा वेति | तथा च गुरु--- 


भाविरत्यस्य यो देतुरभिछाष:ः स उच्यते । 
इच्छा वा तस्य सन्‍्धा या भवेत्पाणिनां सदा ॥ १ ॥ 


अधात्मन: प्रद्मवायेषु यत्पुरुषेण कर्तन्यं तदाह--- 

आत्मनः ग्रत्यवायेन्यः प्रत्यावर्तनहेतुर्देषोउनमिलाषो वा २७ 

टीका---आत्मनः सकाशात्‌ ये प्रत्यवाया दोषा भवान्ति तेषां 
प्रत्यावर्तनं व्याघोटनं तस्य हेतु: कारणं द्वेषो जुगुप्साइनमिछाणो वा: 
वांज्छा वा | तथा च ग्रुरु-- 


आत्मनो यदि दोषाः स्युस्ते निद्या विवुचैजेनेः । 
अथवा नव कतेव्या वाञ्छा तेषां कदाचन ॥ १ ॥ 


अथोत्साहस्य' स्वरूपमाह--- 
हितादितग्राप्तिपरिहारहेतुरुत्साह! ॥ २८ ॥ 
टीका---यस्मिन्‌ कर्मणि क्रियमाणे हितस्याभीष्टस्य प्राप्तिर्मवति | 
तथाहितत्यानिश्स्प परिहारस्त्यागों भवति स उत्साहो हृदयानन्दः 
कथध्यते | तथा च वर्ग:--. 
शुभाप्तियेत्र कतेब्या जायते पापवर्जनम्‌ | 
डृद्यस्य परा तुश्टिः स उत्साह: प्रकीर्तित: ॥ १५ ॥ 
अथ प्रयत्नस्य स्वरूपमाह--- 
प्रयत्नः परनिमिच्को भावः ॥ २९ ॥ 
टीका--परार्थेंडन्यकृते यो भावश्वित्त मयास्यैतदवह्य॑ कर्तव्यमिति- 
स॒प्रयत्: । तथा च ब(ग)ग;--- 





ल्‍ 
के 


७६ नीतिवाक्यामृते- 
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परस्य करणीये यश्वित्त निश्चित्य धार्यते । 
प्रयत्नः स च विद्ेयो गर्गेस्थ बचने यथा ॥ १ ॥ 
अथ संस्कारस्य स्वरूपमाह--- 
सातिशयलाभः संस्कारः ॥ ३० ॥ 
टीका--यः सातिशयः सातिरिंकों छाभो भवति जनान्लपतेर्बा 
“स संस्कार: प्रतिष्ठासंज्ञ: | अन्रापि गगै;--- 
सन्मानादूमिपालस्य यो छामः संप्रजायते | 
महाजनाशथ्य सर्चक्तेः प्रतिष्ठा तस्य सा भवेत्‌ ॥ १॥ 
अथ शरीरस्य स्वरूपमाह--- 


भोगायतरन शरीरम ॥ ३१ ॥ 
टीका---भुज्यन्ते इति भोगाः झुभाझुभाः तेषामायतनं गृहमेतच्छ- 
'रीरं । तथा च हारीत:--- 


खुख्तदुख्ानि यान्यत्र कीर्त्यन्ते घरणातले । 
तेषां ग्रह शरीरं तु यतः कमोणि सेबते ॥ १॥ 


अथ लोकायतिकस्य स्वरूपमाह---- 


शहिकव्यवहारप्रसाधनपरं लोकायतिकम्‌ ॥ शे२ ॥ 
टीका--यल्ोकायतं नास्तिकदर्शन॑ तदनुष्ठान॑ च। तत्कि विशिष्ट १ 
ऐेहिकन्यवहारप्रसाधनं केवर्ल मयमांसस्नीसेवानिमित्त न परत्राथ । तथा 
* च गुरु--- 
अग्निद्ोत्र त्रयो वेदाः प्रवृज्या नम्नमुण्डता । 
बुद्धिपौरुषहीनानां जीविते5दो मत शुरूः ॥ ६ ॥ 


अथ भूपतेलाकायतिकशाज्लज्ञस्य यद्भवति तदाह--- 


लोकायतज्ञो दि राजा राष्ट्रकण्टकानुच्छेदयति ॥ ३३ ॥ 
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आन्वीक्षिकीसमुद्देशः । '. ७७ 
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टीका---किल छोकायत॑ं निषिद्ध साधघूनां यतस्तेन ज्ञातेन निर्देयता 
भवति तथापि राह्जा बोद्धव्यं यतस्तेन ज्ञातेन जारचोरमर्यादामेदकानामुपरि 
निर्देयत्व॑ करोति राष्ट्रक्षेमाय | तथा च झुक्रः--- 
दयां करोति यो राजा राष्ट्रसन्‍्तापकारिणां । 
स्‌ राज्यश्रंशमाप्तोति राष्ट्रोछछेदादिसंशयं ॥ १ ॥ 
अथैकान्तत्वदूषणमाह--- 
न खल्वेकान्ततो यतीनामप्यनवद्यास्ति क्रिया ॥ ३७ ॥ 
टीका---यतीनामपि संन्यस्तानामपि एकान्ततो नेरन्तर्येण क्रिय- 
माणा क्रिया नानबयया, अपि तु साध्वपवादाय तेषामपि क्रियावसा- 
नमत्ति | तथा च वर्ग:--- 
अनवद्या सदा तावन्न खब्वेकान्ततः क्रिया | 
यतीनामपि विद्येत तेषामपि यतद्युतिः ॥ १॥ 
अथैकान्तेन कारुण्यपरस्य यद्धव्रति तदाह--- 
एकान्तेन कारुण्यपरः करतलगतमप्यथ रक्षितु न क्षम:॥३५॥ : 
टठीका--एकान्तेन नेरन्तर्येंण यो राजा कारुण्यपरो दयापरो भवति स 
हस्तगतमपि वित्त रक्षितुं न क्षमा: | तथा च शुक्र/--- 
दया साधुषु कतेव्या सोीदमानेषु जन्तुषु । 
असाघधुधु दया शुक्र: स्वाचेतादपि प्रध्याति ॥ १॥ 
अथ प्रशमैकाचित्तस्य भूपतेयद्धवति तदाह-- 
प्रशमैकचित्त को नाम न परिभवति ॥ ३६ ॥ 
ठीका--केवलमक्रोधो यस्‍्ष्य चित्ते वसति त॑ तथाभूतं को नामाहों नः 
परिभर्षाति | अपि तु सर्वेष्यवज्ञया पश्यन्ति | तथा च भगुः-- 


सदा तु शान्तचित्तस्थ पुरुष: सम्प्रजायते। 
तस्य भायापि नो पादौ प्रक्वाछयाति कर्टिचित्‌ ॥ १ ॥ 








८ नीतिवाक्यामृते- 


अथ भूपैयादृश्यशैमान्यं तदाह--- 

अपराधकारिए प्रशमो यतीनां भूषण न महीपतीनां ॥३७॥ 

टीका--अपराधकारिषु अनिष्टकारिविषये क्षमा शान्तता भूषण यतीनां 
सन्यस्तानां न महीपतीनां तस्मात्पा्थिबेन दुश्निग्रह: कार्य: । तथा च--- 


यो राजा निम्न कुर्यांत दुष्टेधु स विराजते 
प्रसादे च यतस्तेषां तस्य तदृदूषणं परं ॥ १॥ 


अथ यथा निन्यः पुरुषो भमबति तदाह--- 
घिक्‍त॑ पुरुष यस्यात्मशक्त्या न स्तः कोपग्रसादो ॥ ३८ ॥ 
टीका---( यस्य पुरुषस्थात्मशक्त्या कोपप्रसादा न ) भवतः स 
'पघिकू निन्यः स पुरुषो न भवति षण्ढ एवं । तथा च व्यास:--- 
प्रसादों निष्फलो यरुथ कोपमश्थापि निरथेकः । 
न ते भर्तोरमिच्छन्ति प्रजा: षण्डमिव ख्वियः ॥ १ ॥ 
अथ विक्रमरहितस्य भूपतेयेद्धबति तदाह--- 
स जीवज्नपि मत एवं यो न विक्रामति प्रतिकूलेषु ॥ ३९ ॥ 
टीका--एवं शब्दो निश्चये | स राजा जीवन्नपि मृत एवं | यः कि 
न-कुर्यात्‌ न विक्रामति न पराक्रमं करोति, केषु ? प्रतिकूलेषु अहितेषु | 
तथा च झुक्र:--- 
परिपन्थिषु यो राजा न करोति पराक्रमम्‌ । 
स छोदकारमस्त्रेव भश्वसपन्नपि न जीवति ॥ १॥ 


अथ भूयो5पि पराक्रमरहितस्य भूपस्य यद्भवाति तदाह--. 

भस्मनीव निस्तेजसि को नाम निःशड्ढः पद कुर्यात्‌ (९४०॥ 

ठीका--निस्तेजासे भूपती शौयरहिते राज्षि नाम जहो को न कुर्यात्‌ 
पद परिभव निःशह्कंः सन्‌ । अपि तु स्वो5पि हीनोडपि | कस्सिन्िव £ 
भस्मनीव तस्माडुपेन पराक्रमवता भाग्य | तथा च शुक्र/-- 


क्न 





आन्वीक्षिकीसमुदेश रू ! धर 
। कु 


शायेण रहितो राजा दीनैरप्यामिभूयते 
मस्मराशियंथानप्रिरनिःशंकेः स्पृशयतेडरिमिः ॥ १ ॥ 
अथ धर्मप्रतिष्ठामाह--- ह 
तत्पापमपि न पाप यत्र महाब्‌ धमोचुबन्चः ॥ ४२ ॥ 
टीका---यत्र यस्मिन्‌ पापे कृते परिणाम महान्‌ धर्मोनुबन्धों भवति 
घर्मप्रात्तिमिबति तन्न पापे, पापमपि स धर्म:, किछ वधबन्धादिभि: पार्प 
भवति पर तेषां निम्नहे कृते यथोक्त स एवं धमे: | तथा च बादरायण;--- 
त्यजेद्देह कुछस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुल त्यज्ञेव । 
ग्राम जनपद स्यार्थ आत्मार्थे शथियीं त्यज्ेत्‌॥ १॥ 
पापानां निम्नहे राजा परं घमंमधाप्न॒यात्‌। 
न तेषां च घधवन्धाययेस्तस्य पापं प्रजायते ॥ २ ॥ 
अथ राज्ञो दुष्टनिगप्रहमकुतब्रोणस्‍्य यद्भधवाति तदाह--- 
अन्यथा पुननेरकाय राज्यम्‌ ॥ ४२ ॥ 
टीका---अन्यथा पुनर्वतैमानस्य दुष्टानां निम्रहमकुर्बाणस्थ तदेब 
राज्यद्वारंण नरकम्‌ | तथा च हारीतः--- 
चौरादिभिजेनों यस्य मेथिल्येन प्रपीड़यते । 
स्वयं तु नरक याति स राजा नात्र संशयः ॥ १ ॥ 
अथ नियोगिनो यद्भधवाति तदाह--- 
बन्धनान्तो नियोगः ॥ ४३ ॥ 
टीका--यो5सौ नियोगो राजाधिकार: स बन्धनान्तों बन्धनादात्मी- 
भवति | तथा च गुरु:--- 


न जन्म झत्युना बाह्यं नोव्यस्तु पतन बिना । 
न नियोगच्युतो योगो नाधिकारोअस्त्यबन्धनः ॥ १ ॥ 


अथ खलगैतन््यायद्धवाति तदाह--.. 
विपदन्ता खलमेत्री ॥ ४४ ॥ 








<० नीतिवाक्यामृते-- 


टीका--यासो खलमैत्री दु्जनसज्ञातिः सा विपदन्ता ब्यसनदायिनी 
भवति | तथा च वल्ल॒भदेव:--- 
अखत्संगात्पराभूति याति पूज्योडपिे मानवचः । 
छोहसंगाद्रतो पहिस्ताज्यते सुघनेधेनेः ॥ १ ॥ 
अथ स्तीषु विश्वासे कृते यद्भवति तदाह--- 
मरणान्तः ख्रीषु विश्वासः || ४५ ॥ 
टीका---ल्लीषु विषये योड्सौ विश्वास: स मृत्युपर्यन्तो भवति। तथा 
च विष्णुशमौ--- 


नीयमानः खगेन्द्रेण नाग: पौण्डरिकोड5ब्चीत | 
ख्रीणां मुश्यमास्याति तद्न्‍तं तस्य जीवितम ॥ १॥ . 


इत्यान्वीक्षिकीसमुद्देश: । 








७ त्रयी-समुद्देशः । 


अथ त्रय्या; स्वरूपमाह--- 
चत्वारों वेदा), शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्त उन्दो 
ज्योतिरिति पडड्भानीतिहासपुराणमीमांसान्यायधर्मशाखमिति 
चतुर्देशविद्यास्थानानि त्रयी ॥ १ ॥ 
गतार्थमेतत्‌ । 
अधथ त्रयीतो यज्ज्ञायते तदाह---- 
त्रथीतः खल वर्णोश्रमाणां धमोधमंव्यवस्था ॥ २ ॥ 
ठीका--त्रयीतः सकाशात्‌ व्णा ब्राह्मणक्षत्रियविट्छूद्रा,, आश्रमा 
ब्रह्मचारिगृहस्थवानप्रस्थयतयस्तेषां ये आचारा व्यवहारा धर्माधर्मछक्षणा- 
स्तेषां या ब्यवस्थितिः सा ज्ञायत इति | तथा च झुक्त:--- 
मन्वाद्याः स्खृतयों यात्ध अय्यड्डन्तांः प्रकीर्तिताः । 
वर्णोध्रमाणामाचारस्तासु धर्माशथ्य केवल ॥ १ ॥ 
अन्यदपि त्रयीतो यद्भवति तदाह--- 
खपक्षानुरागप्रवृत््या सर्वे समवायिनो लोकव्यवद्ारेष्वधि- 
कियल्ते ॥ २ ॥ 
टीका--यस्पास्नयीतः सकाशात्‌ सर्वे समवायिनों लिल्लिनः शैव- 
बौद्धकौलनात्तिका: स्वपक्षानुरागप्रकृत्या निज्रदशनमक्तिसेवनालोक- 
व्यवहारेष्वधिक्रियन्ते सम्बन्धानामागममलुभवन्ति ? नान्‍्ये द्शनधर्म कु 
न्ति | तथा च गुरुः--- 
परद्रीनलिंगं च यत्र छिंगी समाञ्मयेत्‌ । 


देशे तञ् दि रोगाः स्युःख च सेखाति रौरपम्‌ ॥ १ ४ 
नीतवि०--६ 





ट्र्‌ नीतिवाक्यामृते-- 
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अथ स्मृतिवेदानां लक्षणमाह--- 


धर्मशास्राणि स्पृतयो वेदार्थसंग्रहादेदा एवं ॥ ४ ॥ 
टीका--यानि धमेशाल्वाणि स्मृतयः प्रोच्यन्ते तामिवेंदार्थसंग्रह- 
कार्यस्तस्मात्ता वेदा एव ज्ञातव्या एवं निश्चय; | तथा च गुरुः--- 
दुर्वोधांध्धरणान्‌ शात्वा मन्द्बुद्धिरेघ यत्‌ । 
तेषामर्थ समादाय मुनिभिः स्मृतयः छृताः ॥ १४ 
अथ विप्रक्षत्रियवैश्यानां धर्म: प्रोच्यते--- 


अध्ययन यजने दाने च विप्रक्षत्रियवेश्यानां समानों 
चर्म: ॥ ५॥ 
टीका---विध्रादीनां त्रयाणां वर्णानां अध्ययन वेदानां यजनमम्रमिष्टो- 
मादिक, स्वशक्त्या दान॑ सामान्य तुल्य॑ त्रिभिरपि कर्तव्यम्‌॥ तथा च 
डारीतः--- ह 
चेदाभ्यासस्तथा यज्ञाः स्वशक्त्या दानमेव च । 
विभ्क्षजियवैद्यानां घम्मः साधारण: स्सखतः ॥ १॥ 
अथ क्षत्रियवैश्यानामपि त्राह्मण्य॑ यद्भवति तदाह--- 


त्रयो वणों द्विजातयः ॥ ६ ॥ 

टीका---यक््षत्रियवैश्ययोरपि ब्राह्मण्यमुक्त तदूरवस्तत्रापेक्षया न छु 
जात्या, यदि पुनः क्षत्रियों वैश्यों वा ब्राह्मणो भवति तदा श्रुतिस्मृतीनाम 
प्रमाणता मबति तत्कथमुक्तमाचार्येण यतस्तेनैतदुक्त॑ अध्ययनं यजने दान॑ 
ब्राक्षणक्षत्रियत्रिशां समानो ध्म:, एतदर्थमुक्तं, स्वाध्यायो यजन॑ दालन॑ 
विप्रवैश्यनराधिपैः कर्तव्यं ब्रोह्मणेन तु याजनाध्यापनाज॑नम | 


लचिहड हा "*च्त हल 








१ ब्राह्म॒णं मुक्त्या टीका-पुस्सके पाठः । 


त्रयासमुद्ेश! । ... ८ $ 
अथ न्राह्मणक्षत्रियवैश्यबाह्य॑ केवर् आह्मणानां यत्‌ भवत्ति तदाह-- 


अध्यापन याजन प्रतिग्रहों ब्राह्मणानामेव ॥ ७ ॥ 

ठीका--बआह्षणानामय विशेषो यदध्यापनं कुबन्ति तथा याजने 
यजमानारना तथा च॒ प्रतिप्रहमप, एतत्‌ कमेत्रय न क्षत्रियवैश्यानां, 
ब्ाह्मणस्य षूटमीणि । तथा च हारीत;--- 

यज्ञ याजनं खैच पठन॑ पाठनं तथा।॥ 
दान प्रतिग्रहोपेत षद्टूमोणि द्विजन्मनां ॥ १ ॥ 

अथ क्षत्रियाणां यत्कत भवति तदाह--- 

भूतसंरक्षणं शख्नाजीवन सत्पुरुषोपषकारों दीनोद्धरण रणेज्प- 
लायने चेति क्षत्रियाणाम्‌ ॥ ८॥ 

( भूतानां प्राणिनां संसक्षणं, शब््ेणाजीवर्न, सत्पुरुषाण्पं सजनानां 
उपकारः ) दीना अन्धपंगुरोगिप्ृत्रकास्तेषामुद्धरणं निवोहर्ण यथा भर्वार्ति 
तथा कार्यमितिक्षत्रियाणां धम; | तथा च पाराशर:--- 

क्षत्रियंण सगाः पाल्याः शखस्त्रहस्तेन नित्य शाः । 
अनाथोद्धरणं कार्य साधूनां व प्रपूजनम्‌ ॥ १॥ 

अथ बेश्यधर्ममाह---- 

वातोजीवनमावेशिकपूजन सत्रप्रपापुण्यारामदयादानादिनि- 
मोपण च्‌ विशाम्‌ ॥ ९ ॥ 

टीका---बैश्यानां ताबद्वार्ताजीवन वार्तौशब्देन कृषिकर्मपश्यपाछन- 
पूर्वक कमे प्रोच्यते। तथाबेशिकप्ृजनमकपट यज्ञा्थ | तथा सत्नप्रपा- 
पुण्यारामदयादानादिकर्माणि---संत्र॑ नित्यान्दान॑ खशक्तया, तथा प्रपा 








१ पष्यवात्तोजीवर्न वेदयानासित्येद॑ रूप सूत्र मुद्रित-पुस्तके । ३ सर्वेबाँ 
आणजिनों दुश्लाहिस्यतामभगभ्रदानं । १ अम्नश्नदानस्थान | 


द्छ नौतिवाक्यामृते-- 


जलूदान॑, पुण्य धर्मक्रिया, आराम: पुष्पादिसंजनना एतेषां धर्माणां 
करणं । तथा च झुक्त:ः--- 
कृषिकर्म गवीरक्षा यशाद्यं दम्भवर्जितम्‌। 
पुण्यानि सञ्पूवोणि वश्यवृत्तिरुदाहृता ॥ १॥ 
अथ शूद्र॒कर्माण्याह--- 


जिवर्णोपजीवन कारुकुशीलवकर्म पुण्णपुटवाइने च 
शद्रांणां ॥ १० ॥ 


टीका---त्रिवणो बाह्मणक्षत्रियविशस्तेषामुपजीवन झुश्रषा । कारु- 
'शब्देन नीचतमा; प्रजा: कथ्यन्ते तेषां कम॑ | कुशीलवा नर्तेकादय- 
श्वारणास्तेषां कर्म काये । तथा पुण्यपुटवाहनं पुण्यपुटका भिक्षुका- 
स्तेषामुपसेवन शूद्रे! कार्यम्‌ | तथा च पाराशर:--- 
वर्णेत्रयस्य शुभ्रषा नीचचारणकमे चल । 
सिक्षूणां सेवन पुण्य शुद्धाणां न बिरूुद्थते 0 १७ 
अथ शाद्रा याद्शा भवन्ति तदाह--- 
सकृत्परिणयनव्यवहाराः सच्छृद्राः ॥ ११ ॥ 
टीका--ये सच्छूद्रा: शोमनशूद्वा भत्रन्ति ते सकृत्परिणयना एक- 
यार कृतविवाहा:, द्वितीय न कुबन्तीत्यर्थ: | तथा च हारीत: 
दिभायों योज्च शूद्रः स्यादषलः स हि विश्वुतः 
महत्वं तस्य नो भाषि शुद्रजातिसमुर्ूूवः ! ॥ १ ॥ 
अथ शूद्वोडपि देवद्विजादोनां झुश्नुषाया योग्यो यथा भवति तथाह--.. . 


आचारानवद्यत्व शुचिरुपस्करः शारीरी च विशुद्धिः करोति 

शुद्रभपि देवद्विजतपस्विपरिकर्मसु योग्यम्‌ ॥ १२ ॥ 

टीका---यः श्रृद्दोडपि स देवद्विजतपस्विद्ुश्रषायोग्यः, यस्य कि 
भूद्धस्याचारानवदत्व॑ व्यवहारनिर्वाच्यता, तथोपस्करो गुहपात्रसमुदायः 








ड कार-कुशीलब-कर्म शकदोपदाइनं चर ब्रद्टाणामिति सू मुद्वित-पुस्तके । 


त्रयीसमुदरश: | '. टप्ु 
स॒शणुचिनिर्मल:, तथा शरीरश॒द्?िय्यस्य प्रायश्वितेन ऋतासीत्‌ । 
एषापि शझूद्व॑ करोति, किविशिष्टे ! देवद्विजतपस्त्रिमक्तियोग्य। तथा च 
चारायण:--- 
गृहपाज्राणि शुद्धानि व्यवहारः खुनिर्मेलः । 
कायशुद्धिः करोत्येव योग्यं देवादिपूजने ॥ १ ४ 


अथ सर्वेषां वर्णानां यः समानों धर्मस्तमाह--- 


आजृशंस्यममषाभाषित्व॑ परस्वनिवृत्तिरिच्छानियमः प्रति- 
लोमाविवाहो निषिद्धासु च स्रीषु ब्रक्चयेमिति सर्वेषां समानो 
धर्म! ॥ १३ ॥ 
टीका---आइशंस्यमक्रूरत्वं, अमृषाभाषित्व॑सत्यवादिता, परस्वनि- 
वृत्तिरन्यायेन परार्थप्रह्, इच्छानियमः स्वेच्छाप्रवृत्ति्रतं, प्रतिकोमाबि- 
वाहः स्वजातिसम्बन्ध:, निषिद्धासु च ख्रीष्वसतीषु विषये ब्रह्मचर्य- 
मिति समानस्तुल्यों घर्म: सर्वेषां वर्णानां | तथा च भागुरि।--- 
दयां सत्यमचोर्य जे नियमः स्वविषाहकम । 
असखताीवजेनं कार्य धर्म: सर्वे: रितौरतां ? ॥ १ ॥ 
अथ भूयो5पि तुल्यधर्मे कते विशेषमाह--- 


आदित्यावलोकनवत्‌ धर्म! खलु सर्वसाधारणो विशेषालु- 
घ्वाने तु नियमः ॥ १४ ॥ 

टीका---थ एव पूर्षोक्तः सर्वेषां वर्णोनां तुल्यों धर्म: स्वबेसाधा- 
रणस्तुल्यो निश्चेन । कर्थ ! आदित्यावलोकनबत्‌ यथा आदित्यः सर्वे» 
विप्रान्यजैरपि दश्यते, तैथैष धर्म: सर्वैरपि कार्य: | तथा विशेषामुष्ठाने 
तु नियमः पर॑ विशेषाजुष्ठानं यद्वणोनां तत्र नियमः | तत्र काये पू्बे- 
रात्मीयमनुष्ठानं यदुक्ते तत्कार्यमन्यत्‌ | तथा च नारदः--- 


हि 24 नौतिवाक्यामृते- 


यस्य वर्णेस्य यत्पोक्तमजुष्ठानं महर्षिमिः । 
सत्कतेव्यं विशेषो5्य तुल्यधर्मों न केचले १ १ ॥ 
अथ यतीनां यः स्वरो धर्मस्तमाह--- 
निजागमोक्तमनुष्ठानं यतीनां स्तरों धर्मः ॥ १५ ॥ 
टीका--यतीनां लि्लिनां निजागमोक्तमनुष्ठानं कृत्य यत्स धर्म: * 
भात्मीय इति | तथा च चारायण:-- 
स्थागमोक्तमजुष्ठान यत्स घर्मो निजः रूछूतः | 
लिड्डिनामेव सर्वेषां योडन्‍्यः सोडघर्मेछक्षणः ॥ १ ॥ 
अथ यतीनां परमागमानुष्ठानेन यद्भवति तदाह-- 
स्वधर्मव्यतिक्रमेण यतीनां स्वागमोक्त प्रायभित्तम्‌ ॥ १६॥ 
ठीका--निजदशेनव्यतिक्रमेण धर्मविद्ोमतया सर्वेषां छिब्विनामा- 
त्मीयागमे यदुक्ते प्रायश्चित्त भवति | तथा च व्गे:--- 
स्थदशेनविरोधेन यो धमोधमेमाचरेत । 
स्वागमोक भवेक्तस्य प्रायश्वित्त विशुद्धये ॥ १॥ 
अथाभीष्टदेवर्प्रतिष्ठटापनमाह---- 
यो यस्य देवस्य भवेच्छुद्धावान्‌ स ते देव प्रतिष्ठापयेत ॥ १७॥ 
टठीका---यः पुरुषों यस्‍्य देवस्य श्रद्धावान्‌ स त॑ देव॑ प्रतिष्ठापयेत्‌ । 
तथा च भागुरि!--- 
यस्योपरि मर्वेद्धक्तिविंवुधस्य उुणामिंद । 
स॒ देवस्तेः प्रतिष्ठाप्यों नान्‍यः स्याचछेयसे यतः॥ १॥ 
अथाभकक्‍त्या पूजितो देवो यत्करोति तदाह--.. 
अभकक्‍्त्या पूजोपचारः सद्यः शापाय ॥ १८ ॥ 
टीौका--भार्क्तें विना कृतोपचार: कृतप्रूजितविधानो देव: सथ्थः 
तत्क्षणात्‌ शापायानिष्टप्रदों भवाति | तथा च बादरायण:---- 





त्रयीसमुदेश: | ! रस 
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अभक्तया पूजितो देवस्तरक्षणे विश्लमाचरेस्‌ । 
तस्माव्छुद्धासमोपेतेः पूज्यों भज्त्या.««.--४ १ ४ 
अथ सर्वाश्रमवर्णानां यद्भकत्या प्रायश्चित्तविश्वुद्धिंवति तदाह--- 


वर्णा भ्रमाणां स्वाचारप्रच्यवने त्रयीतो विशुद्धि! ॥ १९॥ 

टीका--वर्णा बाक्षणक्षत्रियविट्छूद्ा,, आश्रमा ब्रह्मचारिगृहस्थ- 
बानप्रस्थयतयस्तेषांमेकतमस्यापि प्रच्यवने ज्यात्यादिकविनाशे जाते 
त्रयीतो वेदत्रयोक्तवचनात्‌ विद्युद्धिभंवति वेदोक्तप्रायग्चित्ति छते। तथा 
व चारायण:--- 


वर्णाक्षमाणां नाशे ठु जाते जातिपू्चेके । 
वेदत्योक्तवाक्येन तेषां शुद्धिः प्रजायते ॥ १ ॥ 


अथ प्रजानां भूपतेश्व त्रिवर्गप्रात्ियंथा भवति तथाह--- 

खधमांसंकरः प्रजानां राजानं त्रिवर्गणोपसन्धत्ते ॥ २० ॥ 

टीका---असंकरोडविछ्ठुव:, केषां ? स्वधर्माणां । कासां ? प्रजानां ॥ 
उपसन्धत्ते नियोजयति | कं? राजानं। केन त्रिवर्गेण धर्माथेकामशब्देन | 
तथा व नारदः--- 


न भूयायत्र देशे तु प्रजानां वर्णेसेकरः । 
तन्न धमोर्थंकामं च भूपतेः सम्प्रजायते ॥ १॥ 


अथ राज्ञो राजत्व॑ यथा न भवति तदाह--- 
स कि राजा यो न रक्षति भ्रजाः ॥ २१॥ 
टीका---स कि राजा कुत्सितो राजा, स किविशिष्ट: स्यात्‌ ः यो न 
रक्षति पालयति का; प्रजा छोकानू | तथा च व्यास:--- 
यो न राजा प्रज्ञा: सम्यग्भोगासक्तः प्ररक्षति । 
स॒ राजा नेव राजा स्थात्‌ स व कापुरुषः स्मुतः ॥ १ ऐ 


१ स्वृषर्मशाज्ोक्तप्रायक्षित्तविधानेन । 


८ नीतिकाक्यामृते- 


अथ स्वधर्ममतिक्रामतां पार्थिवों गुरुरित्याह--- 
खघर्ममतिक्रामतां सर्वेषां पार्थिवों गुरु ॥ २२ ॥ 
टीका--स्वधर्ममतिक्रामतां. परित्यजतां सर्वेषां. वर्णाश्रमाणां 
पाँधिंवों गुरू राजा निषेघयिता यथोचितधर्मण | तथा च भुगु;--- 
उनमे यथा नाम महामैन्‍्तो निवारयेत्‌ । 
उन्मागेण प्रगचछन्त तद्खेच जन॑ नूपः ॥ १ ॥ 
अथ पार्थिवस्य धर्म प्रिपालयतों यद्राबति तदाह--- 
परिपालको हि राजा सर्वेषां धर्मपष्ठांशमवामोति ॥ २३ ॥ 
टीका--थो राजा धर्मविष्ठबं रक्षति स सर्वेषां वर्णाश्रमाणां घमस्य 
बष्ठांश प्राप्रोति । तथा च मलुः--- 
धर्णाध्रमाणां यो धर्म नश्यन्तं च प्ररक्षति । 
षष्ठांशंं सतस्य घमेस्य स प्राश्ञोति न संशयः ॥ १ ॥ 
अथ भूयो5पि राज्ञ: परिपालनविषय॑ प्राह--- 
उज्छेपड्जागप्रदानेन तपस्विनो5पि राजाने संभावेयन्ति । २४। 
टीका---ये तपस्विनो वनवासिनों भवन्ति शिलोज्छक्चत््या जीबन्ति 
ते5पि षड़भागं भूपते: प्रयच्छन्ति, कस्मात्‌ ! यतस्ते5पि शिलोज्छद्त्ति 
कुर्वाणाः सुक्ष्मजीचानां स्वेदजानां वर्ष कुबन्ति ततः षड़भागं स्वधर्मस्य 
भूपते: प्रयच्छन्ति तेन च तेषां स दोषो न भवाति एवं तेषां षड्डाग- 
प्रदान॑ तेन भूपते रक्षा भवति | तथा च पाराशर)--- 


बड्भार्ग यो5्च्र झुद्धाति कषुंकीणां तपस्विनाम्‌ । 
तान्न पालयते यद्थ रू तेपां पापभाग्मबेत्‌ ॥ १४ 





नध्ल्ज्त्ा 








१ गज । २ हस्तिपक: ( महावतेति ) ३ “' उञ्छ कणक्षआदाने ? पर्वतार- 
प्यादिदु अ्रतिनियतस्वामिकातिरिक्तेषु भूआगेषु गहीतसस्येषु क्षेत्रेषु अप्रतिहताव- 
'कुछ्षिएु यत्र यत्न कणोपरूब्धि: स्यात्तत्र तत्र कणशसमुच्चयने उठ्झस्तस्य 
बड़ागप्रदानेन । ४ वर्धयन्ति | 


त्रयीसमुद्देश: ८९ 
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अथ भूपतेस्तपश्चिधर्मषड्भागेन गृहीतेन यद्भवति तदाह--- 
तस्वैतद्भयाद्‌ यो 5स्मान्‌ रक्षति ॥ २५॥ 
ठीका--तस्य भूपतेः श्रेयल: षड़्भागो भूयात्‌ योञ्स्मान्‌ रक्षति 
यतस्ते मुनयः क्रियाबसाने एवं बदन्ति तस्य एतदस्यप मदीयस्य षड़भागः 
स्यात्‌ धर्मस्य योज्स्मान्‌ रक्षति | एवं तस्मिन्‌ तेः शिलोज्छबृत्तिषड- 
भागः प्रदत्तो भवति | तथा च हारीतः-- 
मुनीनां वनसंस्थानां फलसूछाशिनामपि 
घड़भागस्तपसस्तेषां राजा प्राप्तोति रक्षणात्‌ ॥ १॥ 
अथ मंगलामंगलविषये निश्चयमाह--- 
तदमंगलमपि नामंगले यत्रास्थात्मनो भक्ति! ॥ २६ ॥ 
ठीका---तदमंगलमीप अनिश्मपि मंगर्ू शुभप्रदमिति यतः श्राब॑> 
काणां क्षैपणकददीन इबेतपटावलोकन च कार्यारम्मेषु शुभावहमन्येषाम- 
मंगल | एवं अन्येडपि पदाथों: काणखंजादयों ज्षेया:, तथा यदि प्रियतमा 
भर्वान्ति तद्दोषाय न भवन्ति | तथा च भागुरि।--- 


यचस्प वल॒मं वस्तु तश्चेदओ प्रयास्यति । 
झृत्यारस्मेषु तत्तरुय सुनिन्‍न्यमपि सिद्धिदं ॥ १॥ 
अथ यत्पुरुषेण कर्तव्यं तदाह--- 
संन्यस्ताभिपरिग्रहानुपासीत ॥ २७ ॥॥ 
टीका---संन्यस्ता यतयोउप्मिर्परिग्रहा याज्षिकास्तानुपासीत सेवेत, 
कस्मात्‌ यतस्ते परिणतबुद्धयो भवन्ति पारत्रिकोपदेश प्रयच्छंति | अन्ये तु 
पुनः सेविता: स्वचेष्टितामिप्रायान्‌ बदन्ति | तथा च वल्लुभदेव:--- 


यारशक्षोणां शुणोत्यत्र यरक्षांश्वावसेंचते । 
तादकूचेष्टो भवेन्मत्येस्तस्मात्‌ साधून्‌ समाश्नयेत्‌ ॥ १७ 








१ मिथ्येयं वाख्या | २ यारक्षार्थ हति सुध्ू दश्यते । 


९५ नीतिवाक्यामृते- 





: अथ स्नातेन यत्कतैन्यं तदाह--- 
स्नात्वा आरदेवोपासनान्न कंचन स्पशेत्‌ ॥ २८॥ 
टीका---स्नानं कत्वा गृहस्थेनाभीर्ट मुकत्वा नान्यत्किचित्तप्रषव्य 
यतो 3 निष्स्पर्शनात्‌ श्रेयो नश्यति | तथा वर्गी;:--- 
स्नात्वा त्वभ्यचेयेद्देवान्‌ वेश्वानरमतः परं । 
ततो दान यथाशक्त्या दृत्वा भोजनमाचरेत्‌ ॥ १७ 
अथ देवाश्रयगतेन ग्रहस्थेन यत्कर्तव्यं तदाह--- 


देवागारे गतः सर्वान्‌ यतीनात्मसम्बन्धिनीजेरतीः 
पक्येत्‌ ॥ २९ | , ह 
ठीका--देवागारे देवायतन तत्र गतो गृहस्थस्तंत्रस्थान्‌ सर्वान्‌ यर्ती- 
स्‍्तापसान्‌ पर्येत्‌ प्रणमेदित्यर्थ:। आत्मसम्बन्धिनीर्या जरतर्दिद्धाल्नि- 
यस्‍्ता: प्रणमेत्‌ । तथा च हारीत:--- 
देवायतने गत्वा सवोन्‌ पश्येत्‌ स्वभक्तितः। 
तत्राश्नितान्‌ यतीन्‌ पश्चात्ततो वुद्धाः कुलखियः ॥१॥ 
देवाकारोपेतः पाषाणोडपि नावमन्येत तर्त्कि पुनर्मनुष्येः, 
राजशासनस्य मृत्तिकायामिव लिंगिषु को नाम विचारों यतः 
स्वर्य मलिनो खलः प्रवर्धयत्येव क्षीरं घेनूनां, न खलु परेषा- 
माचारः स्वस्य पुण्यमारभते किन्तु मनोविशुद्धि! ॥ ३० ॥ 
गतार्थमेतत्‌ । 
अथ विप्रादीनां स्त्रभावमाह--.. 


दीना ग्रकृतिः प्रायेण त्राक्षणानाम ॥ ३१ ॥ 
बलात्कारस्वभावः क्षत्रियाणाम्‌ ॥ ३२ ॥ 


2 पा लिप मर 
१ यतः देवाकारं आपितः पाषाणो$पि नावमन्यते जनैः इति शेषः के पुनमै- 
भुष्यो अवमन्तव्य इति वक्तव्यमपि तु नेत्यर्थ: । २ राजाह्याया: सत्तिकायामिव ६ 


श्रयीसमुदरेश:। छह 
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निसमेतः शाठय किरातानाम्‌ ॥ ३३ ॥ 
ऋजुवक्रशीलता सहजा कृपीबलानाम्‌ ॥ २४ ॥ 
गतार्थमेत॒त्‌ । 

अथ विप्रादीनां यथा कोपोपरामो भवति तथाह---- 


दानावसानः कोपो ब्राक्मषणानाम्‌ ॥ रे५ ॥ 
प्रणामावसानः कोपो गुरूणाम्‌ ॥ ३६ ॥ 
प्राणावसानः कोपो क्षत्रियाणाम्‌॥ ३७ ॥ 
प्रियवचनावसानः कोपो वणिग्जनानाम्‌॥ रे८ ॥ 
विश्वस्ते! सह व्यवहारों वणिजां निधि।॥ ३९ ॥ 
ठौका--आकह्षणानां यः कोप: स दानावसानः प्रकुपितस्यापि' 
विप्रस्थ॒यदि भोजनायं कोपाई किंचित्मदीयते तत्सद्यः कोपो बिन- 
श्यति। तथा च गर्ग:--- 
सूर्योद्ये यथा नाशं तमः् सद्यः प्रयात्यछम । 
तथा दानेन छब्धस्य कोपो विप्रस्थ गछछति ॥ १॥ 
दुजेने सुकृतं यद्॒त्कृतं याति च संक्षय॑ । 
तह्धत्कोपो मुरूणां स प्रणामेन प्रणइयति ॥ २ ४ 
डउदुम्बरफछानां च यद्दद्वीज प्रणश्यति । 
फछेन सद्दितं तद्धत्कोपो भूषसख्य तत्समः ॥ हे ४ 
यथा प्रियेण इष्टेन नश्याति व्याधिर्वियोगजः । 
प्रियालापेन तद्दद॒णिजञां नश्यति छुवं ॥ ४ ॥ 
विश्वस्तेमिंत्रवर्गं् व्यवद्ारस्तु यो भवेत्‌ । 
चाणिजां स निधिः प्रोक्त+ शुद्धदेममयों अहः ॥ ५॥ 
तथा च वल्ल॒भदेव:--- 


दे माने5मीएचाणिज्य गांघिक पण्यगोष्टि् । 
निद्तेपः ऋयमभिथ्या जे वणिजां निधयोउ्ज षह ॥ १४% 


कुश्‌ नीतेवाक्याम ते-- 


पू्णों पूर्णमाने परिचितजनक्रयों मिथ्या । 
वणिग्जनो विको्ीशः कुरुते नाञत्र संदेहः ॥२॥ 
निक्षेपे ग़हपतिते श्रेष्ठी स्तोतीष्टदेवतां नितत्य॑। 
निक्षेपोंसो प्रियते तुभ्यं दास्यामि चाभीर्ड ॥ ३ ॥ 
गोष्टिककर्माणि युक्तः श्रेष्ठी चिन्तयाति चेतसा हृष्टः । 
बसुधा वसुसम्पूर्णा मयाद्य लब्धा किमन्येन ॥ ४ ॥: 
पण्यानां गांधिकं पण्यं किमनये: काश्च नादिभिः । 
श्रेष्ठी प्रोबाच पुत्राणां यत्रैकेन शते भवेत्‌ ॥ ५॥ 
अथ वैश्यानां यथा कोपोपशमों मबति तथाह--- 
वैश्यानां समद्धारकप्रदानेन कोपोपशमः ॥| ४० ॥ 
टीका--वैश्यानां कर्षकाणां उद्धारकदान कोपोपशमाय । तथा 
च भूगुः--- पे 
अपि चेत्पजिको बैसे विश्वां कोप प्रजायते । 
उद्धारकप्रलामेन निःशेषों बिलयं अजेत्‌ ॥ १ ॥ 
अथ नीचजात्यानां यथा कोपोपशमों भवति तदाह--- 
दण्डभयोपधिमिवेशीकरणं नीचजात्यानाम्‌ ॥ ४१ ॥ 
टीका---नीचजात्यानां चातुर्वण्याधःस्थितानां रजकादीनां कोपो- 
पशमाय, कि ! वशीकरणं दण्डभ्य रोद्रभयं | तथा च गर्ग/--- 
सर्वेषां नीचजात्यानां यावष्लो द्शेयेद्धयं | 
तावष्नों वशमायान्ति दुशेनीयं ततो भयम ॥ १ ॥ 
इति श्रयीसमुद्देश: । 





८ वार्ता-समुद्देशः । 
हा 8:38, 3: 
अथ वातासमुद्देशों लिख्यते तत्रादावेब वातोस्वरूपमाह---- 
कृषिः पशुपालन वणिज्या च वातों वैश्यानाम्‌ ॥ १ ॥ 
टीका---यत्कृषिकर्त तथा पशुपालन च वणिज्या च वणिक्क्रिया सा 
वार्ता कथ्यते | गतार्थमेतत्‌ । 
अथ वातीयां वृद्धि गतायां राज्ञो देश यद्भवति तदाह--- 
वातासमसृद्धी सवीः समृद्धयों रांज्ः ॥ २ ॥ 
टीका--यत्र राष्ट्र कृषिकर्म प्रबर्तते शारदम्रेष्मिक तथा पहावः 
चतुष्पादाद्या: पुष्टि यान्ति न चौरादिमि: हियन्ते | तथा बणिजां व्यवहारो 
बिन्नरहित: प्रवर्तत तत्र भूपतेहस्त्यश्वहिरण्यादिकमसंरुय॑भवाति तत्ा- 
भावात्सवाः समृद्धयों धर्माथकामलक्षणा भवन्ति | तथा व शक्र/--- 
कृषिद्वर्य वणिज्याश्व यध्य राष्ट्र मवन्‍्त्यमी । 
चघर्मोधेकामा भूपस्य तस्य स्युः संख्यया बिना ॥ हे ॥ 
अथ गृहस्थस्य संसारसुर्ख यथा भवति तथाह--- 
तस्य खल॒ संसारसुख यस्य क्ृषिर्घेनवः शाकवाटः सद्नन्युद- 
पान च ॥ ३॥ 
टीका--तस्प गृहस्थस्य ख्ु निश्चयेन सुख भवति | यस्य कि, 
यस्य गुद्दे सदैव कृषिकर्म क्रियते तथा घेनवों महिष्यो भवन्ति शाकवाठों 
व्यक्षनाथ भवति तथा उदपानं कूपिका स्थात्‌ । तथा च शक्र:ः-- 
कृषिगोशाकवाटाश्व जलाशयसमम्विताः । 
भद्दे यस्य भवन्त्येते स्वर्मछोकेन तस्य किम ॥ १ ॥ 
१ राज्ञामिति पाठान्तरम्‌ । * 


"९४ नीतिवाक्यामृते-- 





अथ विसाध्यराज्ञों यद्भथति तदाह--- 
विसाध्यराज्ञस्तंत्रपोषणे नियोगिनासुत्सवो महान्‌ कोश- 


झआयः ॥ ७ ॥ 
टठीका--ो राजा तंत्रपोषणे नित्यं विसाधनं करोति तस्य नियो- 


गिनां कमोर्धिष्ठितानां महानुत्सवं ब्ृद्धापनकं॑ भवति यत्तस्ते वित्त भक्ष- 
यन्ति तस्य राज्ञः पुनः कोशक्षयो भवति | तथा च नारद्‌:--- 
श्रीष्म शरदि यो नाक्न संगणद्धाते महीपतिः । 
नित्यं मूल्येन ग़द्धाति तस्य कोशक्षयों भवेत्‌ ॥ १ ॥ 
अथ तस्य भूपतेनित्यं व्ययेनागरति बिना यथा कोशक्षयो भवति 
नित्य॑ हिरण्यव्ययेन मेरुरपि क्षीयते ॥ ५ ॥ 
टीका---यो निर्त्य व्यय॑ करोति न किंचिदुपाजेयति तस्थ सुमहा- 
नपि कोशः शने: शनैः क्षय याति । आस्तां तावत्कोशो मेरुरपि नित्य 
हिरण्यव्ययेन स्रल्पेनापि क्षयं याति तत्मादायानुरूपो व्ययः कार्य:। 
'तथा चर झुक्रः--- 
आगमे यस्य चत्वारि निर्गमे साथेपंचमः । 
स॒ द्रिद्वत्वमाप्ोति वित्तेशो5पि स्वयं यदि ॥ १॥ 
अथ राज्ञो विसाघेनव्ययस्य यद्भवति तदाह--- 
तत्र सदेव दुभिक्ष यत्र राजा विसाधेयति ॥ ६ ॥ 
ठौका--यत्र राजा नित्यमेवान्न॑ विसाधयति तत्र सदैव दुर्भिक्ष 
'यतः प्रभूतेनान्नेन तत्र पोषणं भवाति ततो दुर्भिक्ष जायते तस्मादू- 
मुजा प्रभूतो धान्यसंग्रह: कार्य: | तथा च नारद: 


४६६75; ४ एल ऋऋ््ष्््त्माआजमरआऋऋऋ८अापज7 3 «अल ललित ड) 
१ धान्यसंप्रहमकत्वाधिकश्ययकर्तु:। २ धान्यसंग्रह॑ न करोति आगते- 
-रपिक ब्ययति । ; 


वारतासमुद्देश: । स््णु 


दुर्सिक्षेषपि समुत्पश्ने यत्र राजा प्रयरुछवि | 
निजाचच्येण निज ससयं तदा छोको न पौडयते ॥ १॥ 
अथ राज्ञो3पैतुष्टेयद्रवति तदाह-- 
समुद्रय पिपासायां कुवो जगति जलानि ॥ ७ ॥ 
टीका---९तत्‌ किल श्रूयते समुद्रे नवनदीशतै: सह गंगा प्रविद्यति 
तथा सिन्धुश्च | एवं सोडष्शादशाभेः शंतैनेंदीनां गतपिपासो न 
भवति यदा तु तस्वाभ्यधिका ठृड्‌ मवति तदा कुतोउन्यानि (अन्यत्र ) 
जलानि विद्यन्ते तदर्थ। एवं राजापि यदा तु षड़भागाम्यधिकों तुर्षि 
करोति तदा कुतो राष्ट्र बित्तानि तद्दोषेण राष्ट्र प्रणश्यति ततो राज्य 
च | तथा च शुक्र:--- 
घडद्धभागाभ्यधिको दण्डो यस्य राशः प्रतुष्टये । 
तस्य राष्ट्र क्षयं याति राज्य च तद्नन्‍्तरम्‌॥ १ ॥ 
जथ राज्ञ: स्वयं जीवधनमपश्यतो यद्भधवति तदाह--- 
खय॑ जीवधनमपव्यतो महती हानिर्मनस्तापश्व छुत्पिपांसा- 
अतीकारात्पाप च ॥ ८ ॥ 
टीका---.् वधनशब्देन गोमहिष्यादेक॑ कथ्यते | तत्लवयमपश्यतः 
स्वामिनो महती हानिर्भवति तथा मंतेमनस्तापो भवति तेषां बुभुक्षा- 
पिपासाप्रतीकारात्‌ तस्य पाप भवति तत; स्वामिना जीवधन स्वय॑ 
' निरीक्षणीयं। तथा च शुक्र:--- 
चतुप्पदादिक से स स्वयं यो न पश्यति । 
तस्थ तन्नाइामश्येत्रि ठतः पापमवाहुयात्‌ ५ १७ 
अथ स्वामिना यत्कतेंव्य तदाह--- 


वृद्धवालव्याधितक्षीणान्‌ पशुन्‌ बान्धवानिव पोषयेद ॥९॥ 
१* जैंनमताशुसारेण तु चतुदंशनदीसहकेः ' इति । २ हु तुषां इति पाठान्तरख + 











«र्‌ नीतिवाक्याशृतते- 








टीका---हद्धाननाथान्‌, वाल्यन्‌ मात्पितृविद्ीनानू, व्याधिग्रस्तान- 
शरणान्‌ तथा क्षीणान्‌ दुर्बछान्‌ पश्चन्‌ दृष्टा सुबान्धवानिव पोषयेत 
स्वर्गाथे | तथा च व्यास:-- 
अनाथान्‌ विकछान्‌ दीनान्‌ छ्षुत्परीतान्‌ पशूमपि । 
द्यावान्‌ पोषयेयस्तु स स्वगे मोदते चिरम्‌॥ १ 
अथ पशूनामकालूमरणं यथा भवति तदाह--- 
अतिभारो महान मा्गेश्र पशुनामकाले मरणकारणम्‌ ॥१०॥ 
टीका--पशूनां दृषाइवबगजानां योइसौ प्रभूतो भारः प्रभूतमार्ग- 
गमन च अकालेउप्रस्तावे5वेलायां तेषां मृत्युकारणं मृत्युसमयः । तथा 
च हारीत:--- 
अतिभारो महान्‌ मार्ग: पशुननां झत्युकारणं । 
तस्मादहभावेन मार्गेणांपे प्रयोजयेत्‌ ॥ १ ॥ 
अथ देशान्तगद्भाण्डानि यथा नागच्छन्ति तदाह---- 
शुल्कबृद्धिबेलात्पण्यग्रहणं. च देशान्तरभाण्डानामप्रवेशे 
हेतुः ॥ ११॥ 
टीका---यत्र स्थाने शुल्कबृद्धि: प्रभूतदानम्रहणं तथा च बछात्कोरे- 
णाल्पमूल्यं दत्वा भांड गुश्मते तत्र भाण्ड देशान्तरान्न प्रविशति ॥ 
तथा च शुक्र/;-- 


यत्र शहान्ति शुल्कानि पुरुषा भूषयोजिताः । 
अथेहानि च कुवेन्ति तत्र नायाति बिक्रयां ॥ १ ॥ , 


भूयो5पि भाण्ड नागच्छति तन्रिदशनमाह--- 

काष्टपात्यामेकदेव पदार्थों रध्यते ॥ १२॥ 

ह टीौका--काष्टपात्री काष्टदण्डिका या मव्ति तस्यामेकः पदार्थों 
रुपले न द्वितीय: । एवं यत्र स्थानेडघिक॑ शुल्क गृह्मते। तथा बल्ल- 


कर्तासमुद्रेश: । ७ 
: त्कोरेणार्थहानि: क्रियते राजपुरुषैस्तत्र भाण्डविक्रेता मूयो न स आग- 
च्छति । तथा च शुक्र:--- 
शुल्कवृद्धिमेवेशत्र निपात्यते । 
स्वप्नेडपि तत्न न स्थाने प्रविशेद्‌ भाण्डविक्रयी ११४ 
अथ स्थाने ब्यवहारदूषणं यथा भवति तदाह--- _ 
तुलामानयोरव्यवस्था व्यवहारं दूषयति ॥ १३ ॥ 
टीका--तुला प्रसिद्धा, मान॑ कुण्डबादि तयोरव्यवस्था अयथो-- 
चितकरणं, गुरुल्घुत्वेन यत्र वाणिज्य॑ करोति ततन्र व्यवहारः साघूनां 
नश्यति | तथा च बगे!ः--- 
शुरुत्व ख लघुर्व॑ च तुलामानसमुऋूवम्‌ | 
द्विप्रकारं भवेद्यत्र वाणिज्य तञ्ञ नो सवेत्‌ ॥ १ ॥ 
अथ वणिग्जनक्ृवतस्यार्थत्य यद्भबति तदाह--- 


वणिग्जनक्ृतो<र्थः स्थितानागन्तुकांध पीडयति ॥ १४ ॥ 
टीका--स्थितान्‌ तत्स्थाननिवासिन: आगन्तुकान्‌ यतोम्यागतान्‌ 
सर्वोन्‌ पीडयत्ति निर्धनान्‌ करोति | को5सौ अर्थ: | किंविशिष्ट: ! बणि- 
ग्जनकृतः । यथेव तहिं कि क्रियते देशकाल्भांडपेक्षया हृपरपंचकुछ- 
कछृतो>्त्रस्थानामागन्तुकानां निरषवादों भवति। तथा च हारीत:--- 
चणिग्जनकतो योञ्थो्जुशातश्व वियोगिनिः । 
भूपस्य पीडयेत्लो5न तत्स्थानागन्तुकानपि ॥ १ ॥ 
अथ अर्थविषये नियममाह--- 
देशकालभांडापेक्षया यो वा््थों भवेत्‌ ॥ १५ ॥ 
टीका--देशापेक्षया ततन्र देशे तस्य भाण्डस्योल्पत्तिजोता न बेति, 
कालहशन्देनात्र समयः कथ्यते स ज्ञेयः, अन्न समये चांस्थ भाएडस्प 
नीति०---७ 


कट नीतिवाक्याशृते- 


प्रवेशों देशान्तराज्यतो न बेंति एपा देशकालापेक्षया अनया वाध्यै- 
साम्यता । 
अथ पण्यतुलामानविषये वणिग्जनस्थ भूमुजा यतू छत्य॑ तदाह--- 
पण्यतुलामानवद्धी राजा स्व जागयात्‌ ॥ १६ ॥ 
टाका--पण्यशब्देन भांडविषयेन कथ्यते (?) | तत्र वणिजों वि- 
कृर्ति कुर्वन्ति स्वल्पमूल्ये तत्सद्शं भांड मिश्रतां नयंति | तथा तुलाहव्य 
कुर्बन्ति मानद्वय॑ च तत्सव राज्ञा तेषां बोद्धव्य | तथा च शुक्रः--- 
भाण्डस्ंगाशुलामानाद्धीनाधिक्यादणिग्जनाः । 
चंचर्यान्त जन मुग्धे तद्धिशेयं मदीमुजा ॥ १॥ 
अथ भूभुजा वणिग्जनस्य यतः सावधानो न भवितव्य॑ तदर्थमाह--- 
न वणिग्भ्यः सन्ति परे पश्यतों हरा! ॥ १७॥ 
टठीका--बणिम्म्यः किराटेम्यः परे अन्ये न सनन्‍्ति न विद्यन्ते, के 
ते # पश्यतो हराश्वौरा: । ये सत्यचौरा भवन्ति ते परोक्ष॑ हरन्ति एते पुनः 
किराठाश्ौरा; प्रत्यक्षे प्रेक्षमाणस्प कूटमानतुलामिध्याक्रियादिभिहैरान्ति | 
तथा च वल्लभो देव:--- 
मानेन किंचिन्सूल्येन किंचि-- 
चसुलयापि किचित्ककयापि किचित्‌ | 
किचिश्य किचिश्,य गरीतुकामाः 
प्रस्यक्षयोरा चणिजो नराणाम्‌॥ १॥ 
अथ स्पधेया परस्परं यत्र किराटा मूल्यब्राद्धि कुबान्ति तदाह---- 
स्पधेया मूल्यबृद्धि भोडेष राज्ञो यथोचितं मूल्य विकेतु:॥१८॥ 
ठीका--झयत्र भाण्डे विक्रयार्थमागता वणिग्जना: स्पर्धयाधिक॑ मूल्य 
कुर्बन्ति तन्र प्रसिद्धमूल्यादप्यधिक भवति तद्भपते: प्रसिद्धमूल्य॑ च 
विक्रेतः | तथा च हारीत:--- 





वाततीसंमुंददिश: । दर 
स्पर्थथा विधितो मूल्यों साण्डस्याप्यचिक थ यत्‌ |. 
.. ऋहयं तद्वाज्ी विकेतुवेधेमानकम्‌ ॥ १॥ ' 
अथाल्पमूल्येन भाण्ड गुहृतो यद्भवति तदाइ--- 
अल्पद्रन्येष भद्याभाण्ड शह्ृतो मूल्याविनाशेन तद्भांडे 
राज) ॥ १९५ ॥ 
टीका---महाभांडमुत्तम॑ वस्तु चौराचैमुग्पैर्गा स्व॒ल्पमूल्येन यह्टत्त 
तद्भांढ भूपस्य भवति प्रर॑ यन्मूल्य केनचिद॒त्तं तस्याविनाशः, कोडथे £ 
तत्तस्य देयमित्यर्थ: | तथा च नारंदः--- 
भाण्ड चौरादिभिद॑त्त मुग्जेचोल्पधनेन यत्‌ । 
तरराण्ड भूपतेः छत्स्न ग्रद्ीतुमूल्यमेव थे ॥ १ ॥ 
अथान्यायमुपेक्षमाणस्य नृपतेयद्धवात्ति तदाहइ--- 
अन्यायोपेक्षा सवे विनाशयति ॥ २०॥ 
टीका---यो राजान्यायान्‌ वर्तमानान्‌ उपेक्षतेडन्यायकार्रिणा निम्रहं 
न करोति तस्य सर्व राज्यं विनश्याति | तथा च झुक्र:--- 
अन्यायान्‌ भूमिपों यत्र न निषेधयति क्षमी । 
तस्य राज्य क्षयं याति यद्यपि स्यात्‌ ऋरागतम्‌॥ १ ॥ 
अथ राष्ट्रस्य ये शत्रवों भवान्ति तानाह--- 
चोरचरटमन्नपधमनराजवल्भाटविकतलारांक्षशालिकनियो - 
गिग्रामकूटवाद्धूषिका हि राष्ट्ु्य कष्ठकाः ॥ २१ ॥ 
ठीका---चौरा; प्रसिद्धा,, चरठा ये भूमुजा निःसारिता;, मन्नपा 
मापकारका:, धमना आहकमांडपतेमेल्ये निणेयकारका:, राजवल॒भाः 
प्रसिद्धा), आटविका अरण्यनिवासिनः, तत्णरा: स्थानरक्षायां नियोजिता;, 
अक्षशालहिका: कठकशालिकाः नियोगिका राजाधिकारिकाः, ग्रामकूटा 








१ तलारकिराताक्ष ० इति पाठान्तरम्‌ । 


१०७० नौतिवाक्यामृते- 


बछाधिका:, वाद्धंषिका ये5नसंग्रह कृत्वा दुर्मेक्ष वाज्छन्ति, एते सर्वे 
राष्ट्थरय कण्टका देशस्य शन्रुभूताः सामादिभिरुपायै राष्ट्रमुपद्रवान्ति 
तस्माद्भूभुजा नोपेक्षितब्या:। तथा च गुरुः--- 
चौरादिकेम्यो इछेभ्यों यो न राष प्ररक्षति । 
तस्य तन्नाशमायाति यदि स्यात्पितृपतृकम्‌ ॥ १ ॥ 
अथ यादक्षे राज्जि राष्ट्रक्टका न भवान्ति तदाह--- 
प्रतांपवति राज्जि निष्ठरे सति न भवन्ति राष्रकण्टकाः ॥२२॥ 
टीका---यत्र राष्ट्र राजा प्रतापी बहुपुण्यो भवति तथाज्ञया निष्दुरो 
नीतिकर्ता च तत्रैते राष्टफण्टका न भवन्ति | तथा च व्यास;--- 
यथोक्तनीतिनिपुणो यनत्न देशे भवेज्ञपः 
सप्रतापो विशेषेण चौराचेने स पीब्बते ॥ १ ॥ 
अधान्यायदृद्धबा वाद्धंषिका [न] भवन्ति देशस्य यत्कुवैन्ति तदाह--- 
अन्यायइद्धितो वाद्धूषिकास्तंत्रं देश च नाशयन्ति ॥ २३ ॥ 
टीका--वाद्धषिका: पृर्वोक्ताश्चानीतिवृद्धितः श्रिता: सन्त: तंत्र 
राज्षश्चतुष्पदादिक तथा देशं नाशयन्ति तेषामन्यायवृद्धि: पार्थिवेन 
रक्षणीया: । तथा च भगुः--- 
यत्र चाझुँषिका देश अनीत्या वृद्धिमाययु: । 
सर्वेछोकक्षयस्तत्न तिरश्वां च विशेषतः ॥ १ ॥ 
अथ तेषां दाक्षिण्यरहितानां यद्भवति तदाह--- 
कायोकायेयोनोस्ति दाक्षिण्यं वाद्ेषिकानाम्‌ ॥ २४ ॥ 
टीका--नास्ति न विद्यते, कि तत्‌ ? दाक्षिण्यं लज्जास्पर्द, कयोर्िषंये है 
कृत्याकृत्ययोः । यदि तदर्थ छत्य॑ वस्तु क्रियते उपकारलक्षणं तदपि 








१ प्रतापवति कण्टकशोधनाधिकरणज्ञे राक्षि न प्रभवन्ति इति पाठो मुद्वित- 
पुस्तके । २ तेघु सर्वे अन्यायइद्धयो वाद्भुषिकाह्तंत्रे कोश देश च विनाशयन्सि 
इति सूत्न॑ मुद्रितपुस्तके । 


वार्तासमुदेशः । श्ग्श 
दाक्षिण्य॑ न कुर्वन्ति | अथवा तदर्थमकृत्य॑ क्रियते तदपि दाक्षिण्य॑ न 
कुबवीन्त | तथा च हारीत:---- 
वादुंषिकस्य दाक्षिण्यं विधते न कर्थचन । 
कृत्याहुत्यं तदर्थ थ छृतेः संख्यविचर्जितैः ॥ १ ॥ 
अथ पुरुषेण स्व॒शरीरक्षार्थ यत्कृत्य॑ तदाह--- 
अग्नियमप्यौषध पीयते ॥ २५ ॥ 
ठीका--किलौषध॑ क्वाथादिक॑ यद्यप्रियं भवति कठुक॑ तथापि 
पीयते येनारोग्य॑ शरीर॑भव॒ति तथान्यैरपि पदार्थर्धमोर्थकामादिमि- 
था शरीरस्यारोग्यता भवति तथा कार्य | तथा च॒ बर्ग;--- 
धर्मोथेकामपूर्वैश्ध भेषजैविविधेरपि । 
यथा सौख्याद्धिक पच्येत्तथा कार्य विपश्थिता ॥ १॥ 
अथ तस्यैव पूर्वसूत्रस्य प्रतिष्ठामाह--- 
अदिदष्टा स्वाज्लुलिरापि च्छिद्यते ॥ २६॥ 
टीका--यतो निर्मूल्यौषधैमंहार्थे: ( ! ) ग्रृह्ृति अर्थक्षयो भबति | 
जिहाया असन्तोषो भत्रति। तथा धमीथकामरनुगतैरपि वित्तक्षयो 
मवति तथा मनसो5सन्तोषो मवति । तत्कस्मादेतत्कृत॑ तदत्र विषये 
इष्टान्तमाह---यथाहिदशब्डुलिः शरीरर्षार्थ व्यथामप्यधिकां करोति 
तथापि ब्छियते त्यज्यते | एवं शरीररक्षार्थेडथैस्प तृष्णा न कार्यो 
शरीरेण विद्यमानेन भूयोप्यर्थैसम्पत्तिर्मवति तथाहिदष्टाज्ललित्मागाच्छरीर 
अवति | उक्त च--- - 
शर्रारार्थ न तृष्णा चल प्रकतेग्या विचक्षणेः। 
शरीरेण सता वित्त लग्यते न तु तद्धनेः ॥ १ ॥ 
इति वार्तासमुद्देश: । 





प्श्७ 


९ दण्डनीति-समुद्देशः । 


अथ दण्डनीतिरारम्यते। तत्र तावदण्डमाहात्मयममाह---- 


चिकित्सागम इव दोषविशद्धिहेतु्दंण्डः ॥ १ ॥ 
टठीका--यो5सौ अपराधिनां दण्ड: क्रियते, स किंविशिष्ट: ! दोषबि- 
झुद्विदेतुः कारण । एतदुक्तं मवति-योउसौ राजा चौरजारादीनां निम्नहं 
करोति, स निग्रह: किविशिष्ट: ? सवेदोषतिश्युद्धिहितु:। क इब! चिकित्सा- 
गम इवं, यथा चिकित्सागमो बैद्यक॑ सर्वदोषसलनिपातादीनां विनाशहेतु- 
मैबति तथा दण्ड: | तथा च गगैः-- 
अपराधिघु यो दण्डः स राष्ट्स्य विशुद्धये । 
बिना येन च सन्देहो मात्स्यो न्‍यायः प्रचतेंते ॥ १ ॥ 
अथ दण्डनीते: स्वरूपमाह--- 
यथादोष॑ दण्डप्रणयनं दण्डनीति! ॥ २ ॥ 
टीका---यथादोष॑ यत्यमाणापराधस्य दंड प्रणयनं दण्डग्रहणं सा 
दण्डनीति:, न सातहस्य ( ? ) द्विशतमात्रो दण्ड: । तथा हस्तपाद- 
च्ेदाहस्य न शिरः ( छेदः ) कार्य: | तथा विप्रस्य न क्षत्रियवद्ण्ड: | 
न क्षत्रियस्य वैश्यवत्‌ | न वैश्यस्य शूद्वत्‌ । न शूद्गस्यान्यजबत्‌ | एते 
सर्बेडपि दण्डा भूभुजा धर्माकरणे ( घर्माघिकरणेन धर्मकारणे वा ) 
निश्चेतव्या: | तथा च ग्ुरुः-- 
स्फृत्युक्तवचनदेण्ड दीनाधिकर्य प्रपातयन्‌ + 
अपराधकपापेन छिप्यते न विशुद्धधति ॥ १॥ 
अथ यत्रिमित्त राजा दण्ड करोति तदाह--- 


दण्डनीतिसमुद्रेदः । .. हैलडईू 
प्रजापालनाय राज्ञा दण्डः प्रणीयते न घनार्थम्‌ ॥ ३ ॥ 
ठीका--योडसौ राज्ञा दण्ड; प्रणीयते ऋृतापराघेम्यो दौयते स 
प्रजापाछनाय देशविद्द्धयर्थ न॒घनार्थ तस्माद्ूमुजा घनछोभो क 
कतंव्यः | तथा च गुरुः--- 
; यो राजा धनछोमेन दीनाधिककराप्रियः । 
तसय राष्ट्र जजेआईं न स्यात्परमवृद्धिमत्‌॥ १॥ 
अथ राज्ञो वैद्यस्य वा छिद्रान्वेषणपरस्य यद्भधवति तदाह-- 


स कि राजा वैद्यो वा यः खजीवनाय प्रजासु दोषमन्वेष- 
यति ॥ ४ ॥ 
टीका--स कि राजा यः प्रजासु विषये दोषमन्वेषयति छिद्रान्वेषणपरो 
भवति स कण्टकः शत्रु: । कासां ! प्रजाना। यतः कालिकाछे कामक्रोघ- 
लोभादयो दोषा: प्रायेण संभबन्ति तेन सर्व छिद्रमयं जगत्‌ एवं ज्ञात्वा 
परिभूतपुरुषस्य तच्छत्रौ यथाहों दण्ड: कार्य: न परवाक्येन स्वजीव- 
नाय निवेहणनिमित्त | तथा च शुक्र:--- 
यो राजा परयाक्येन प्रजादण्डं प्रयचूछति । 
तस्य राज्य क्षयं याति तस्माजश्चात्वा प्रदण्डयेत्‌ ॥ १४ 
अपि च---- 
छिद्गान्वेषणचित्तेन न्गपस्तंतञ्ं न पोषयेत्‌ । 
तस्य तप्नाशमभ्येति तस्मात्त्ववड्भाजनारिता ! ॥ २॥ 
तथा च वैद्य! स्॒जीवनाय प्रजासु दोषमन्वेषयति रोगदूद्धिक- 
राणि भेषजानि प्रयच्छति धनिनां स वैद्यो न भवति सोडपि 
प्रजाकण्टकः । तथा च गुरु:--- 


९ प्रजादिताथ इत्यन्य:पाठः । 


१०४ नीतिवाक्याझते- 


भत्यूषे प्रोत्यिता वैद्याः कृतावश्यकसत्कियाः । 
वैद्यनाथ हृदि स्थाप्य स्छोकमेन पठन्ति च ॥ १॥ 
यबातपिक्तादिका रोगा ये चाजीणसमुद्धवाः । 

ते सर्वे धनिनां सन्‍्तु चैद्यनाथ तवाक्षया ॥ २ ॥ 


अथ राजा न यानि द्वब्याणि स््रयमुपयुञ्जीत तानि कथ्यन्ते--- 

दण्ड-दूत-सृत-विस्पृत-चौर-पारदारिक-प्रजाविश्ववजानि द्र- 
व्याणि न राजा स्वयम्ुपयुब्जीत ॥ ५ ॥ 

टीका---दण्डवित्तमपराधिजनोत्थ॑, यूते जितं, तथा संग्रामे, मृतस्य 
तथा बिस्मृत॑ यज्ञानाति वित्त, तथा चौरायत्राप्त, ( पारदोरिकायद्माप्त ) 
तथा प्रजाविष्ठुवातू परचक्रभयत्रासातू प्रजामि: परित्यक्त। (अथ यदि ) 
तेषां द्वव्याणि न राजा स्वयं गृह्मीयात्‌ यदि गृद्मयन्ते तेन कस्मात्कार- 
णात्‌ , तदर्थमुच्यते तानि भूभुजा घमोथ विध्रादीनां देयानि न च 
कोरशे क्षेप्तव्यानि यतो दुष्प्रणीतानि द्वव्याणि सबीणि। तथा च झुक्र:- 

दुष्प्रणीतानि द्वव्याणि कोश क्षिपति यो नृपः । 
स याति धन ग्रह्मग॒हार्थलनिधियंथा १ ॥ १ ॥ 

अथ दुष्प्रणीतदण्डेन कोशक्षिप्तेन यज्वगति तदाह--- 

दुष्प्रणती हि दण्डः कामक्रोधाम्यामन्नानाद्वा सर्बविद्वेष 
करोति॥ ६॥ 

टीका--तेषां पूर्वोक्तानां यो दण्ड: स दुष्प्रणीत: पापदण्डः स 
स्वयं भुझ्लानस्य उपतोरवद्वेष करोति सर्वनाशं करोति, अन्यस्यापि झुभा- 
जैतस्प । कामभ्यां सकाशात्‌ कामक्रोधाभ्यामज्ञानाद्ा मूखेत्वादा । तथा 
च शुक्र/:--- 

१ सुतपत्यादिदायादाधिकारिरहितायाः स्रियाः धन॑ रक्षकहीनायाः कन्यायान 
घनमिति मुद्रितपुस्तकेडत्य टिप्प्ण । 





। 


दण्डनीतिसमुद्देश: । .- .. हु०छ. 


यथा कुमित्रसंगेन सर्च शील॑ विनश॒यति । 
तथा पापोत्थद्ण्डेन मिक्ल॑ नश्यति तद्धनं । ॥ १५ 
किजित्कामेन फ्रीचेन किचित्किचिश्य हाइपतः। 
तस्मादुरेण संत्याज्यं पापविस्त कुमित्रवयत्‌ ॥ २ ७ 
अथ दुष्प्रणीतदण्डभीतत्य राज्ञो राष्ट्र यद्धभति तदाह--- 
अग्रणीतो दण्डो मात्खन्यायसुत्पादयति बलीयानबले ग्रसति 
'( इति मोत्स्यन्यायः ) ॥ ७ ॥ 
टीका---अप्रणीतोडकृतो5पराधिनां भूभुजा दण्डो ( मात्यस्थैन्याय- 
मुत्पादयति बलीयान्‌ पुरुषोब्बर् निर्बलं प्रसतीति मात्त्यनायः तस्मात्‌ ) 
आूमुजा दण्डो प्राह्मः पर॑ कोशे न निश्षेतव्यः | तथा च गुरु--- 
दण्ड्र्यं दृण्डयति नो यः पापदण्डसमन्वितः । 
तसय राष्ट्र न सन्देहो मात्स्यों न्‍्यायः प्रकातितः ॥ १ ॥ 
इति दण्डनीतिसमुद्देशः । 





९ कंसल्थः पाठो मुद्रितपुस्तकात्‌ संयोजित: । २ कंस्रत्थः पाठो नाह्ति पुस्तके । 


१० मंत्रि-समुद्देशः । 
-०ककफकिण- 

अथ मंत्रिसमुद्देश आरम्यते | तत्रादावेब राजा यथा आहार्यबुद्धि- 
मेवति तदाह--- 

मंत्रिपुरोहितसेनापतीनां यो युक्तमुक्ते करोति स आहाये- 
बुद्धि! ॥ १॥ ह 

टीका--यो राजा मंत्रिपुरोहितसेनापतीनां युक्ते धर्मार्थलक्षण॑ कथित 
करोति स आहायेैबुद्वि: कथ्यते तस्मादुभुजा त्रयाणामप्येतेषां बच 
कार्य राज्यपिदृद्धये। तथा च गुरु।--- 
यो राजा मंत्रिपूंचीणां न करोति द्वितं बचः । 
स शीघ्र नाशमायाति यथा डुर्योधेनो छुपः ॥ १ ॥ 
अथ भूपतेमहापुरुषबाक्यं कुर्वोणस्य यद्भवति तदाह--- 
असुगन्धमपि सत्र कुंसुमसंयोगात्‌ किन्नारोहति देवशि- 
रसि ॥ २॥ 

टीका--थस्तेषां वाक्‍्य॑ करोति सत्य राजा प्रधानो बहुमति: पर 
घाइगुण्यं चिन्तयमानस्य विलासासक्तचेतसो बुद्धिश्रमों भवति अमा« 
त्यादीनां पुनस्तदेव तस्य राज्य चिन्तयमानानां बुद्धेविकासों भवति 
तेन ते प्रष्टन्या: | तैः पृष्टे विश्रमयुक्तापि मतिः तदबुद्धिः मिश्रा सती 
योग्या भवति । कैः केब £ पुष्पैमिश्रा सूत्रततिरिव यथा पुष्पैमिश्रा 
सूत्रपक्तिदेवैरपि निर्मन्‍्धांपि शिरसि धार्यते एवं भूपस्याडपि बुद्धिर्वि- 


: % मंत्रीपुरोदितसेनापतीनाम्‌ । 


मंजिसमुदेश:॥ १०७ 


शी बच 


जासाप्तक्तत्म॒तष्टापि सती प्रश्नात्‌ प्रकाश भरतीति। तथा च॑ 
चहछुभो. देव ;---- 
उत्तमानां प्रसंगेन छघवो यान्ति गौरधम्‌ | 
पुष्पमाछाप्रसंगेन सूत्रं शिरसि घायेते ॥ १ ॥ 
अधाग्रेसरसूत्रेणामुमेबार्ध दृढीकुर्बनाह--- 
महद्धिः पुरुषे! प्रतिष्ठतोइमापि भवति देवः कि पुनर्म- 
नुष्चयः ॥ ३ ॥। 
टीका--ये महापुरुषा उत्तमपुरुषा भवन्ति तैः प्रतिष्ठितो5श्मापि 
पाषाणो5पि देवो भवति कि पुनर्मनुष्य:। तस्माद्राशा महापुरुषाः 
प्रश्ण्यास्तेषां वाक्य कर्तव्यमिति | तथा च हारीतः--- 
पाषाणो5पि च विद्युधः स्थापितो यैः प्रजायते। 
उत्तमः पुरुषैस्तैस्तु किल्न स्यान्मानुषो5परः ॥ १॥ 
अथ तमेवार्भ इृढीकुर्बनाह--- 
तथा चालुश्रयते विष्णुगुप्तालुग्रदादनधिकृतोडपि किल: 
चन्द्रगुप्तः साम्राज्यपदमबापेति ॥ ४ ॥ 
टीका--विष्णुमुप्तश्राणिक्यस्तस्पानुग्रहात्‌ प्रसादान्मतिमतोनपिछ- 
तो5पि अनधिकार्यपि मौरिकिकुलोत्पन्नोंडपि नन्दराजो साम्राज्यपदम- 
बाप । तथा च शुक्र:--- 
महामात्यं बरो राजा निर्विकल्पं करोति यः । 
एकेश्ो5पि महां छेमे हीनोडपि बुृहछों यथा ॥ १॥ 
अथ राज्ञा यादक्षोमात्य; कर्तव्यस्तस्य लक्षणमाह--- 


४७००५ स> मं 





' ॥ देवः । 


१०८ नीतिवाक्यागृते- 


' ब्राह्मणक्षत्रियविशामेकतर्म स्वदेशजमाचारामिजनविश्वुद्धम- 
व्यसनिनमव्यभिचारिणमधीताखिलव्यवहारतंत्रमखजमशेषोपा-_ 
पिविशुद्ध च मंत्रिणं कु्वीत ॥ ५ ॥ 
टीका---एव्र विधो ज्ञातामात्यमाहात्म्येन राज्ञा मंत्री कर्तव्य: तत्न 
'तावदब्राह्मणक्षत्रियविशामेकतम॑ प्रधानभूर्त | किंविशिष्ट त॑ ! स्वदेशर्ज 
स्वजनपदे जाते । आचारामिजनबिशुद्धं आचार आचरणमनुष्ठा्न, 
अभिजनशब्देन कुछीनता कथ्यते ताभ्यां झुद्धं निष्कलंकं, यस्य नाहझत्यप्र- 
बेन तथा चामिजनत्बं मातृपितृपक्षानैशुद्धियत्य | तथा चाव्यसानिन॑ 
औूततस्लीमांसासक्तिवर्जितं। तथा चाव्यभिचारिणं कदाचिदेव येन न व्याभि- 
चारो द्रोह; कृतः । तथाधीताखिलब्यवहारतंत्र अधीतान्यखिलानि 
समस्तानि मनुयाशवल्क्यादिप्रोक्तब्यवहाराणां तंत्राणि रहस्यानि येन 
ते। तथाब्लज्ञमश्लविद्याकुशलं। तथा चाशेषोपाधिविशुद्धं, उपाधिशब्देन 
शन्रुचेष्टिता वार वेति, एतैविज्वुद्धमथ्टभि: पदार्थ: मंत्रिणं कुबीत | 
अथ पक्षपातस्य स्वरूपमाह--- 
समस्तपक्षपातेषु खदेशपक्षपातों महान्‌ ॥ ६॥ 
टीका--राज्ञो यः प्रोक्तोड्श्गुणो मंत्री तेषां मध्यात्‌ स्वदेशपक्षपातो 
-महानुत्तम: सर्वेषां पक्षपातानां सकाशात्‌ | उक्त॑ च यतो हारीत;--- 
स्वदेशजममात्यं यः कुरुते शथिवरीपतिः । 
आपत्काछेन सम्प्राप्ते न स तेन विमुच्यते ॥ १७ 
अथ दुराचारस्वरूपमाह--- 
विषनिषेक इव दुराचारः सवोन्‌ गुणान्‌ दृषयति ॥ ७ ॥ 
ठीका--यो मंत्री दुराचारः कुत्सितानुष्ठानो सर्वानन्‍्यान्‌ षब्नणान्‌ 
विद्यमानानपि दूषयति नाशयतीलथेः | क इवब ? विषनिषेक इब 'विष- 








१ गुणानां । 


मंत्रिसमुददेश: 4 | हम्बु . 
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तदृदेशपक्षपातादिकाः सर्वे गुणा नश्यन्ति तत्मादुराचारों मंत्री नः 
कर्तब्य: । तथा चात्रिः--- 
दुराचार्ममात्य यः कुरते पृथिवीपतिः । 
भूपाहांस्तस्य मंत्रेण शुणान्‌ संचोन्‌ प्रणाशयत्‌ ॥ १ ॥ 
अथाकुलीनत्य खरूपमाह--- | 
दुष्परिजनों मोहेन कुतोउ्प्यपकृत्य न जुगुप्सते ॥ ८ ॥ 
टठीका--दुष्परिजनशब्देनाकुलीन: कथ्यते, दुष्परिजनो मंत्री, कुत्तः- 
कस्मात्‌ जुग॒ुप्सते लज्जां करोति। कि छृत्वा ? अपकृत्य द्रोहं झत्वा, कत्य 
राज्योषपि तु न छजते | यतः कुछीनस्प छज्जा भ्रवति नाकुछीनस्य | 
तथा च यम:--- 
अकुलीनस्य नो छमज्ा स्वामिद्रोदे करते सखति। 
मंत्रिण कुलदीनस्य तस्माहदिद्वाश्ष ! कारयेत्‌ ॥ १॥ 
अथ सब्यसनस्य स्व॒रूपमाह--- 
सन्यसनसचिवो राजारूठव्यालगज इव नासुलभो5्पायः ॥९॥ 
टीका--यो राजा सब्यसनसचिवों यूतस्लीपानव्यसनामिभूतेन मंत्रि- 
णा सद वर्तते, तस्य कि स्थात्‌ ? नासुकभोडपि तु सुलभः शीघ्र स्थात्‌ 
कोसौ ! अपायों बिनाशः क इव १ आरूढव्याल्गज इब योडपि ब्याको 
दुष्टगजे आरोहणं करोति सो35पि शात्र नश्यतीति। तथा च नारद३--- 


चूतं यो यमदूताभं दालां हालाइलोपमां। 
पदयना ...कारोपमाहुदारान्‌ राज़ाईंः स्यात्स मंत्रायित्‌ ॥१॥ 7 
अथ व्यभिचारिणों म॑त्रिणः ख़रूपमाह--- 


कि तेन केनापि यो विषदि नोपतिष्ठते ॥ १० ॥ 


११० नीतिवाक्यामृतें- 


टीका--किं तेन केनापि मंत्रिणान्येनापि सामान्येन यः स्वामिनों 
नौपतिंष्ठत नागच्छति व्यभिचरतीत्यर्थ: | कस्याँ ! आपदि। तथा च झुक्र:- 
कि तेन मंत्रिणा योज्च व्यसने समझुपस्थिते। 
व्यभिचारं करोत्येव शुणैः सर्वेदुतोएपि वा ॥ १ ४ 
अथ तमेवार्थे समर्थयन्नाह--- 
भोज्येज्सम्मतो 5पि हि सुलभो लोकः ॥ ११॥ 
ठीका--भोज्ये भोजनकालेडसम्मतोडपि यः समागच्छति स 
सुलभ: सुखेन लुम्यते प्रभूत इत्यर्थ:। अस॑मतोः्प्यपूर्वोडपि यो ब्यसने 
साहाय्य॑ करोति स मंत्री सामान्योडपि । हिशब्दो यस्मादर्थे स्फुटाथः। 
सथा च बछुभो देवः--- 
सम्ृद्धिकाले संप्राप्ते परो5पि स्वज॒नायते । 
अकुलीनो5पि चामात्यो दुख्मः स मदीभूताम्‌ ॥ १ ॥ 
अथाघीताखिलव्यवहार॒स्य शुभकस्य मंत्रिणों दूषणमाह--- 
कि तस्य भकत्या यो न वेत्ति खामिनों हितोपायमहित- 
अतीकारं वा ॥ १२॥ 
ठीका--यो न वेत्ति न चिन्तयाति । कि? हितोपाये येन राज 
वृद्धिमंवति | तथा5हितप्रतीकारं शत्रुनाशं । तथा च गुरु--- 
कि तस्य व्यवहारार्थॉर्वेज्ञातेः शुभकेरापि । 
यो न चिन्तयते राज्षो धनोपायं रिपुक्षयं ॥ १ ॥ 
अधथाज्तनजश्स्प मंत्रिणों दोषमाह--- 
कि तेन सहायेनाखज्ञेन मंत्रिणा यस्थात्मरक्षणेउप्यस्ध॑ न 
अवति ॥ १३॥ 
टीका--अत्राचार्येणाश्नज्ञों मंत्री सहाय: प्रोक्त: कि तेन सहायेना- 
खज्ेन मंत्रिणा खट्डचापादिविद्यान्वितेन य आत्मनो रक्षणं न करोति स 
शस्चज्ञो 5प्यशस्नज्ञ: | तथा च झुक्र:--- 





मंनिसमुदेश: | श्श्रू 
97.77 अंशषोस्यों' भामैधोरथां थ यो वेदशासविधांकुदऔरपि। _ 
स मंत्री फूजितों राजक्षा यो5स्यः शाखात्मरक्षकः ॥ २ | 
अथोपधास्वरूपमाह--- 


घर्माथंकामभयेषु व्याजेन परचित्तपरीक्षणशुपध्रा ॥ १४ ॥ 
टीका--या ( उपधा ) सा किविशिष्टा ! परचित्तपंरीक्षणकारी 
परशत्रुस्तस्य ज्ञायते चित्त यथा, केन ऋृत्वा ! व्याजेन कपटेन। कैः, 
गुप्तचरे: । केषु पदार्थेठ्र ? धर्माथकामभयेषु । पश्चात्परीक्ष्य सन्धिपिप्रहो 
वा स्वामिनों मंत्रिणा कारापनीय:। तत्र धर्मवेत्ता गुप्तचरः प्रेष्यस्तत्पुरोंध॑- 
सा सह मित्रत्वे नियोक्तव्य:ः, स तदद्वारेण धमबुद्धि यथा बेति काये 
कि वाहृत्यमधर्म: त्वया ज्ञात्ता मम बाच्य: । ततश्व यदि हत्य॑ धर्म 
मबति स तत; स्वामिविग्रहे तेन सह नियोज्य: अक्ृत्यमधर्मो भवति 
तत्संघय: यतो धमस्ततो जयः इति च ज्ञात्वा | अथवार्थोपधा बहुभांड 
नियोज्य: प्रेष्य: स गत्वा कोशपेन सह मैत्रीभावेन नियोक्तब्यः तद्द्वारेण 
यथा कोशशुद्धि वेत्ति यस्तथा वाच्य:। स कंचुकिना सह मेत्रीं ऋृत्वा 
कामझशुद्धि वेत्ति द्युतत्ली्यसनेन जित्तः तदोद्धव्यय, अथवा सन्धेयः । 
भयोपधा यथा तत्र यः शूरः स प्रहेतव्य; स च सेनापतिना सह मैत्रीं 
विधाय समेये निर्मयें बेत्ति त्यादे सभयस्तथोद्धव्योंड्थवा सन्मेय: | 

एताश्वतर्ल उपधा, इति । तथा च शुक्रः--- 

शात्वा चरेयेः कथितोषरिगस्यो 

धमोथेहीनो विषयी सुभीरः 
पुरोहिताथोधिपते! सकाशाव्‌ 
ख्ीरक्षकास्सेन्यपतेः स कार्यः ॥ १ ॥ 
. अथाकुलीनेषु मंत्रिषु यद्भशवति तदाह--- 


अकुलीनेषु नास्त्यपवदाद्यम्‌ ॥ १५ || 





5१२ नौतिवाक्यामृत्ते- 


ठीका--नास्ति न बिय्यते | कि तत्‌ ! भय | केषु ! अकुछीनेषु । 
कस्मात्‌ ! अपवादात्‌ अपकीर्ते: | तथा च वल्लभदेव:--- 


कर्थचिद्पवेददस्य न वेत्ति कुलवर्जितः । 
तस्माक्तु भूमुजा कार्यों मंत्री न कुछबर्जितः ॥ १॥ 


अथ भूयो<प्यकुलीनानां मंत्रिणां खरूपमाह---- 

अलकंविषवत्‌ काल प्राप्य विकुर्वते विजातयः ॥ १६ ॥ 

टीका--ये मंत्रिणो बिजातयः कुछहीना भवन्ति ते काल्मापल्चक्षणं 
इृष्ट्ा प्राष्य भूपतेरपकुर्वते बिरुद्धा भबन्ति । कर्थ ? अलकेबिबवत्‌ अलर्क- 
शब्देन वातामिभूत: श्वा प्रोच्यते तस्य दंष्टाविषमपि प्राप्ते काले प्राद्षि 
भूयोपि दंष्टाप्ररूद्बणमपि नूतन॑ करोति । तद्ादिजातयो मंत्रिण: 
कथमप्यपराध॑ भूपाल्कारित॑ प्रशान्तमपि प्रकटतां नयन्तीत्ति। तस्माद्ि- 
जातयो मंत्रिणस्व्वाज्या; । तथा च वादरायण:--- 


अमात्या कुलद्दीना ये पार्थिवस्य भवन्ति ते । 
आपत्काले विरुध्यन्ते स्मरन्‍्तः पूर्वेदुष्छ॒र्त ॥ १ ॥ 


अथ कुलीनानां मंत्रिणां स्वरूपमाह--- 

तदमृतस्य विषत्व॑ यः कुलीनेषु दोसम्मव३ ॥ १७॥ 

टीका--दोषसंभव॑ दुजेनाः कथयन्ति | कि तदसृतस्य विषत््व 
कदाचित्तेषां न भवति खलु निश्चयेन | तथा च रैम्य:--- 


यदि स्थाचछीतलछों वन्हिः सोष्णस्तु रजनीपतिः । 
अमृत च विषं भावि तत्कुकीनेणु विक्रिया ॥ १ ७ 


अथ ज्ञानिनो मंत्रिणो ज्ञानं यथा वृथा स्वात्तदाहई-.... 
घटप्रदीपवत्तज्ज्ञान मंत्रिणो यत्र न परप्रतिबोधः ॥ १८ ॥ 


१ कर्थचिद्पवाद स न वेत्ति कुलवर्जितः इति सुष्दू दृश्यते । 








मंत्रिसमुदेश: |: . शहर, 
टठीका--यत्र ज्ञाने शरीरस्थे परप्रतिबोधो न भबति अन्यस्य प्रति- 
बोध: कतु न शक्यते | तज्ज्ञानं किविशिष्ट ? घटप्रदीप इब यथा घठ- 
मध्ये विध्ृतः प्रज्वलितीउपि दीपो बाह्बप्रदेशप्रकाशं न करोति तथा * 
सर्वगुणयुक्तोडपि मंत्री भूपति प्रतिबोधयितुं न शक्तोति | तस्य ते . 
सर्वेडपि गुणा निःष्फछा इति । तथान्यस्यापि सामान्यस्य यज्जान 
तथदि अन्यस्य संक्रामयितुं न शकयते तद्गठप्रदीप इब | तथा च बगः- 
खुशुणाव्योज्पि यो मंत्री नुपं शक्तो न बोधितुम्‌ । 
नान्‍्योन... ...वत्यन्ते मुणा घटदीपवत्‌ ॥ १ ४ 
अथ शाज्रत्य निष्फलतं यथा भवति तथाह--- 
तेषु शख्रमिव शाखमपि निष्फले येषां प्रतिपक्षदशनारउयम- 
न्वयंति चेतांसि ॥ १९॥ 
टीका--तेषु मंत्रिषु पण्डितेषु वा व्यथ शल्त्रमिव शाक््षमपि | येषां 
कि ! येषामन्बयंति आश्रयन्ति। कानि ? चेतांसि। कि तत्‌ ! भय॑। कस्मा- 
त्‌ £ विपक्षदरीनात्‌ प्रतिवादिद्शनात्‌ । सायुधस्य नरस्य भयत्रिशिष्टे 
' चेतसि तदायुघ॑ निष्फठमिति | तथा च बादरायणः--- 
यथा शखशसस्‍्य शास्त्र व्यर्थ रिपुछ् तारयात्‌ | 
शास्त्रशस्य तथा शास्त्र प्रतिवादिमयाद्धवेत्‌ ॥ १ ॥ 
अथ शाज्रत्य शज्लनत्य च यथा निष्फलत्ं॑ भवति तदाह--- 
तच्छर्॑ शास्त्र वात्मपरिभवाय यज्ञ हन्ति परेषां प्रसरं।२०। 
यच्छन्रुणां प्रसर वेगे न हन्त्यागच्छमानानां तच्छल्लं शासत्र वात्मप- . 
रिभवाय भवति | एतदुक्त भवाते शल्लेण वियमानेन शन्रोरागच्छमानस्य 





१ ये दुरजजनाः कुलीनेषु पुरुषेघु दोष॑ सम्मावयन्ति तेडस्तस्य विषत्व॑ कथ« 
अन्ति यतो यथा यदस्त तदसतमेष न विष मवितुमदति तथा कुलीनाः ेृ 
शव न दोषवन्त इति तात्पय॑म्‌। पूर्वेशृछादागतं। तदस्ततस्य विषत्वमिस्यस्य टिप्पर्ण | 

नीति ० हि 


११७ ह नीतिवाक्यागते-- 


के न प्रहरति स तेन न वष्यते । तथा शाज्ल॑ पठमानो यो वादिने न 
अम््युत्तरं प्रयच्छति तुष्णीमास्ते स लघुतां याति | यथा च॑ नारदः--- 
इजोधों वादिनो वापि शास्त्रेणेबायुधेन वा । 
विद्यमान न दन्यादो चेगं स छघुतां बजेत्‌ ॥ १ ॥ 
अथ कापुरुषस्य मू्खेस्थ सुख यद्भवति तदाह--- 
न द्वि गलिवेलीवर्दों भारकर्मणि केनापि युज्यते ॥ २१ ॥ 
ठीका---यः कापुरुषो भवति शर्त्र न गृह्ति तथा मूर्खो भवति 
ते कश्षित्स्ामी युद्धाय न प्रेरयाति मूल च बादाय ( न ) नियोज- 
यति। तथात्र इृष्टान्तेन तदर्थ प्रतिपादयति-न हि गलिबंलाविदों भारक- 
मणि युज्यते नारोपितः सुखी स्यात्‌ । तथा च बल्लुभदेव:--- 
गुणानामेव दोजन्याद धघुरि धुर्यो नियुज्यते। , 
असश्भातकिरणसुकन्धः छुख याति गोमेलिः ! ॥ १॥ 
अथ भूपतीनां कार्यारम्भो याह््मवात्ति तमाह--- 
मंत्रपूर्वः सर्वोप्यारंभः ख्षितिपतीनाम्‌ ॥ २२ ॥ 
टीका--क्षितिपतीनां राज्ञां यः प्रयोजनारम्भः षाडगुण्पलक्षण: स 
मंत्रपूरव: प्रथम मंत्रिभिः सह मंत्रयित्वा ततः सर्व; प्रारम्यतें न मेंत्र- 
बाह्य; | तथा च झुक्:--- 
अमंत्रसचिवेः साद्ध यः कार्य कुरुते उप: । 
तस्य तन्निष्फलं भावि षण्दस्य सुरतं यथा ॥ १॥ 
मंत्रस्य यत्साध्य तदाह-... 


_ अनुपलब्धस ज्ञानप॒पलब्धस्य निभ्रयो निश्चितय बलाधान- 
ः साध्यमेतद्‌ ॥ २३ ॥ 
३ अर्समर्दितंककृप्‌ । 








टठीका--एतत्‌ पैंचपदायलक्षणं भूपतीनां. मंत्रसाध्य मंत्र विना 
न॒सिद्धवर्तीत्यर्थ: । तत्र ताबदनुपलन्धस्थाज्ञातस्थ पदार्थस्य ज्ञान 
यहच्छत्रमध्य॑ न ज्ञायतेउन्यस्थ वा कस्यचित्‌ गुरुवस्तुनि तम्मंत्रण 
ज्ञायते गुप्तचरै: शोघ्यते ततो ज्ञायते | ज्ञातस्य निश्चयों निश्चितस्य 
बछाघाने तत्य क्रमेणार्थद्रैधस्प संशयपरिच्छेदः, । यदेकों ग्रुप्तचरो 
चदति तदज्ञो(न्यो)5न्यथा ब्रूते स द्ैधोभावों भब॒ति | तृतीय प्रेषयित्वा 
निःसन्देहं यथा भवति तथा कार्य। तथा एकदेशदश्स्य चरे: सर्बस्थोप- 
लब्धि: कार्या। तथा च गुरुः--- 
अज्ञात दात्रसैन्य च चरहंय विपम्यिता । 
तस्य विशात्भध्यस्य कार्य सिद्ध न वेति च ॥ १ ४ 
अथ मंत्रिणां रक्षणमाह--- 


अकृतारम्भमारब्धस्पाप्यनुष्ठानमनुष्ठितविशेष॑ विनियोगस- 
स्पद च ये झु्ुस्ते मन्त्रिणः ॥ २४ | 
ठीका--अक्ृतस्य ॒पदार्थस्य ये मंत्रशक्त्यारम्म॑ कुर्यु), तथारूबध- 
स्यानुष्ठान॑ कर्मबृद्धिः, अनुष्टितस्य विशेष, विनियोगसम्पद॑ च कर्म 
कुर्युस्ते मंत्रिण: कध्यन्ते | तथा च शुक्र:--- 
दशयन्ति विशेष ये सर्वेकमेंसु भूपते+ 
स्वाधिकारप्रज्नावं चर मंजिणस्तेडन्यथा परे ॥ १ ॥ 
अथ मेत्रत्य लक्षणमाह--- 
कर्मणामारम्मोपायः पुरुषद्रब्यसम्पदेशकालविभागो विनि- 
यातप्रतीकारः कार्यसिद्धिश्रेति पंचांगो मेत्रः ॥ २५ ॥ 


टीका---सर्वेषां झृल्यानां तावदुपायः सामभेदोपप्रदानकक्षण-. 
ब्षिन्तनीयः अनेनोपायेनैतसक॒त्य॑ सिद्धि यास्पतीति । उक्त व यत३-+- 





११६ नींतिवाक्यामृते-- 
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कार्यारंभेषु नोपायं तत्सिख्ध 4 च चिन्तयेत्‌। 
यः पूर्च तस्य नो सिद्धि तत्कायं याति कहिंलित्‌ ॥१॥ 


तथा पुरुषद्रव्यसम्पच्चिन्तनीया | सम्पच्छब्देन सामर्थ्यमुच्यतेडनेन 
पुरुषेणैतेन द्रब्येणैतत्कार्य सिद्धवति | उक्त च यत:--- 
समर्थ पुरुष कृत्ये सदर्द च तथा घनम्‌ | 
योजयेयो न हृत्येघु तत्सिद्धि तस्य नो बजेत्‌ ॥ १ ॥ 
तथा च देशकाऊूत्रिभागों भूभुजा चिन्तनीय:, अस्मिन्‌ देशे 
यावनसैन्धवे ? अस्मिन्‌ काले वसन्तशरलक्षणे मम यात्रासिद्धिर्मवि- 
घ्यतीति | उक्त च यत:---- 
... यथात्र सैन्धवस्तोयस्थले मत्स्यो विनइयति। 
शीघ्र तथा मेहीपालः कुदेशं प्राप्य सीदाति ॥ १ ॥ 
यथा काको निशाकाले कौशिकश्व दिवा चरन्‌ । 
स विनद्दयति कालेन तथा भूपो न संशय: ॥ २ ४ 


तथा विनिपातप्रतीकाराश्चिन्तनायः विनिपातशब्देनापदमिधीयते 
तस्या; प्रतीकार उपशमश्विन्तनीय: कथमेषा यास्यति | उक्त च यत;---- 
आपत्काछे तु सम्प्राप्ते यो न मोहं प्रगच्छाति । 
उद्यमं कुरुते शक्त्या स तं नाशयति घुबं ॥ १॥ 
तथा कार्यसिद्धिश्विन्तनीया | 
सामादिति ( रुपायें ) या कार्येसिदद्धि प्रच्िन्तयेत्‌ 
न निर्वेग क्चियाति तस्य तत्सिद्थाति छुबं ॥ १॥ 
अथ यत्र स्थाने मंत्र कुयोत्तदाह--- 
आकाश प्रतिशब्दव॒ति चाश्रये मंत्र न कुयांत्‌ ॥ २६ ॥ 
टीका--आकाशे आश्रयरहिते न मंत्र: कार्ये: | तथा प्रतिशब्दबति' 
चाश्रये यत्राश्रये स्थाने प्रतिशब्दः सज्जायते तत्रापि मंत्रों न कार्य: ॥ 
कदाचित्कश्विद्गतत्तत्र स्थित्रा आकर्णयति । तथा च गुरुः-- 


ह3न्‍%लडलपरप लाधटि टी छल चल 


मंत्रिसमुद्देश:। १ १७ 
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निराश्रयप्रदेशे तु मंत्र: कार्यों न भूसुजा । 
प्रतिशब्दो न यत्र स्यान्मंत्रसिद्धि प्रवान्छता ॥ १॥ 
अथाकौरैर्यथा विचक्षणो मंत्रो ज्ञायते तदाइ--- 
मुखविकारकरामिनयाम्यां ग्रतिध्वानेन वा मनःस्थमप्यथे- 
अभ्यूहान्ति विचक्षणाः ॥ २७ ॥ 
टीका--यदि किंचिद्वदाति राजा तदपि मुखविकारं दृष्ठा विच- 
क्षणो दूत: समागतः तन्मंत्र हृदि स्थितं जानाति | तथा करामिनयेन 
हस्तचलनेन जानाति | प्रतिध्वानेन प्रतिशब्देन जानातीति तथा एते 
विकारा दूताग्र रक्षणीया: | तथा च वल्ल॒ुभदेव:--- 
आकारेरिंगितर्गंत्या चेश्या भाषणेन च । 
नेत्रवक्‍त्रविकारेण गृह्मतेडन्तगेत॑ मनः ॥ १ ॥ 
अथ यथा रक्षितब्यो मंत्रस्तदाह--- 
आ कायेसिद्धे रक्षितव्यो मंत्र: ॥ २८ ॥ 
टीका---आझछ पर्यन्तवाचकः यावन्मंत्रं क्ृता कार्यस्य सिद्धिन भवति 
तावद्रक्षितन्यः | तथा च विदुरः--- 
एक विषरेसो ? हन्ति दार्त्रेणकश्व वध्यते । 
सराफं सप्रजं हन्ति राजानं धर्मेविष्ठतः ॥ १ ॥ 
अधापरीक्ष्य मंत्रयमाणस्य यद्भवति तदाह--- 
दिवा नक्ते वापरीक्ष्य मेत्रयमाणयामिमतः प्रच्छन्नो वा 
मिनत्ति मेत्रम ॥ २९॥ 
टीका---मंत्रभेदभयात्‌ दिवा नक्ते वा परीक्ष्य पार्श्रान्‌ मंत्र कुर्यात्‌ 
यत्‌ अभिमत: प्रच्छन्ः स्थित आत्मीय; शणोति ततो मंत्र मिनत्त्या- 
त्मीयोडपि | तथा च वृत्तान्त:--- 


अ्यते किल रजन्यां इटबृक्षे प्रच्छन्नो वररुचिरप्रशिखेति 
पिशाचेश्यो इत्तान्तमुपश्ुत्य चतुरक्षरायैः पादेः छोक॑ चकारेति। 


हुश्ट नीतिबाक्यामृते- 


ठौका---एतद्ररुचिदृत्तान्तवदन॑ गुरुतरं बृहत्कायां ज्षलेयं, अप्रशि- 
खेति पुनश्चतुर्मिरक्षरैराद्रर्य: कृत: छोक: स लिख्यते--- 
अनेन तथ पुत्नस्य प्रधिष्टेस्थ वनान्‍्तरे । 
शिखामाकृष्यपादेन 'खड्रेनोपदत शिरः ॥ १ ॥ 
अथ ये: सह मंत्रो न कार्यस्तानाह-- 
न तेः सह मंत्र कुयोत्‌ येषां पश्चीयेष्वपकुयोत्‌ ॥ रे१ ॥ 
टीका--ेषां पक्षीयेषु बान्धवादिषु अपकुर्यात्‌ वधबन्धादिक॑ कुर्यात्‌ 
ते; सह मंत्र न कारयेत्‌ यतस्त मंत्रभेद॑ चक्र: । तथा च शुक्र/--- 
येषां वधादिक॑ कुयोत्पाथिवश्व विरोधिनां। 
तेषां सम्बन्धिमिः साऊं मंत्र: कार्यो न कहिंचित्‌ ॥१॥ 
अथ मंत्रकाले राज्शां समीपे येन स्थातव्यं तमाह--- 
अनायुक्तो मंत्रकाले न तिष्ठेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
टीका--अनायुक्तोउप्रोक्तो भूभुजा, मंत्रकाले न तिड्ठेत्‌ । यतो 
यद्यपीष्ठ: स्वात्तथाप्यनेनापि द्वारेण मंत्रभेदों भवतीति सशंकः स्थात्‌ | 
तथा च शु॒क्र:ः--- 
यो राश्नो मंत्रवेलायामनाहुतः प्रगच्छति । 
अतिप्रसादयुक्तो5पि विप्रियत्व॑ ब्रजेद्धि सः ॥ १॥ 
तथा च ्षयते झुकसारिकास्यामन्यैश्व तियेग्मिमंत्रमेदः ३३ 
टीका--गतार्थमेतत्‌ । एबा कथा बृहत्कायां कथिता ज्ञातेब्येति | 
अथ मंत्रभेदाद्राद्ग्व्यसनं जायते तदाह-- 


मेत्रभेदादुत्पन्न व्यसन दुष्प्रतिविधेयं स्थात्‌ ॥ ३४॥ 


अत 2 5, 
१ प्रसुप्तस्येत्यपि पाठान्तरं । २ भारुह्ेति पाठान्तरम्‌। ३ खद्गेन निदर्त 
इत्यपि पाठास्तरम । 


(५७/१५/५३७९: चीज नरमी टन + 








मंजिसमुदेश: । .. शहीद, 
टीका--यन्मंत्रमेदाद्याइग्ब्यसन॑ जायते तहुष्प्रतिषिषेयं ढुःखेन तस्य 
प्रतिविधानं नाश: क्रियते [ अ] प्रतिबिधानं तस्य व्यसनत्य कश्टेनापि 
न याति तस्मान्मंत्रभेदो रक्षितव्य: | तथा च गर्ग:-- 
मंजमेदाश भूपस्य व्यसन संप्रजायते । 
तत्कच्छान्नाशमम्येति कष्छेणाप्यथवा न था ॥ १४ 
अथ मंत्रभेदस्य यानि कारणानि मवन्ति तान्याह--- 


इञ्जितमाकारों मदः प्रमादो निद्रा च मंत्रमेदकारणानि ॥३५॥ 
इञ्जितमन्यथाइत्तिः ॥ ३६ ॥ 
कोपप्रसादजनिता शारीरी विक्ृतिराकारः ॥ ३२७ ॥ 
पानख्रीसंगादिजनितो हृर्षो मद! ॥ रे८ ॥ 
प्रमादों गोत्रस्खलनादिदेतुः ॥ ३९ ॥ 
अन्यथा चिकीर्षतोन्यथाबृत्तिवाँ प्रमादः ॥ ४० ॥ 
निद्रोन्तरितः ॥ ४१ ॥ 
टीका--एतानि पंच मंत्रभेदस्य निमित्तान्युच्यन्ते | प्रथममिगित॑ 
ताबत, मंत्रे मंत्रिते इंगित॑ चेष्टितं यद्भवति राज्ञस्तेन गुप्तंचरा मंत्रमर्ध्य 
जानन्तीति । तथा55कारः शर्रारस्थ रौद्वत्वेन सौम्यत्वेन वा, तेन 
मंत्रमध्य जानन्तीति | तथा मदेन, यतो मदेन पीतेन हृदयस्थमुद्रि- 
रति । तथा प्रमादेन क्षतेन, ( गोत्रस्खलनेन ) यन्मंत्रमन्‍्यः शुणोति। 
तथा निद्वायमाणो निद्वान्तरितः पुमान्‌ हृदयस्थमुद्गिरति । तथा कक 
वरशिष्ठ;--- ४ 
मंत्रयित्वा महीपेन कतेव्यं शुमचेष्टितम्‌ । 
आकारशथ शुभः कार्यस्त्याज्या निद्वामदालसाः॥ १॥४ 








१ श्रुटित्तरूपेणावभाति। 


5६२७० " नीतिवाक्याइते-- 


आचार्येणेंगितादीनां विशेषण “ इद्लितमन्यथादृत्ति: ” इत्यादिभिः 
' सूम्रैर्क्षणं प्रोक्त तद्ग॒तार्थव्वाननोच्यते | 
अथ मंत्रे मंत्रित नुपेण यत्कतेब्य तदाह--- 
उद्धृतमंत्रो न दीघैश्नत्रः सात ॥ ४२॥ 
ठीका---यदोद्धतः ऋतो मंत्रस्तदर्थ न दौधेसूत्र: स्यात्‌ न. विलम्बः 
कार्यस्तत्षणादेवानुष्टीयत इति | तथा च झुक्त:--- 
यो मंत्र मंत्रयित्वा तु नाजुष्ठानं करोति च | 
तत्क्षणात्तस्य मंत्रस्य जायते नातन्न संशयः ॥ १॥ 
अथ मंत्रे कृते तत्क्षणान्नानुषप्टित यद्भबवति तदाह--- 
अननुष्टाने छात्रवर्तिक मंत्रेण ॥ ४३ ॥ 
ठीका--यथा छात्र: शिष्य उपाध्यायसकाशाम्-मंत्र गृहीत्वा तदहैं- 
सनुष्ठान॑ जपादिके न करोति कि तस्यापि तेन मंत्रेण व्यर्थेनेति | 
तथा च शुक्रः--- 
यो मंत्र मंत्रयित्वा तु नालुष्ठानं करोति थे | 
सर तसय व्यथेतां याति उछातस्येव प्रमादिनः ॥ १ ॥ 
अथ मंत्रस्थाननुष्ठितस्य दृशन्तमाह--- 


न शौषधिपरिज्ञानादेव व्याधिप्रशमः | ४४ ॥ 
टीका---न मं॑त्रेण मंत्रितेनानुष्ठानरहितेन कार्यसिद्धिंवति यथा 
व्याधिग्रस्तस्य भेषजपरिज्ञानेन केवलेन न सिद्धिर्भवति भक्षणं विना 
तथा मंत्रेणाप्यनुष्ठानवर्जितेन | तथा च नारदः--- 
विज्वाते भेषजे यद्वत्‌ बिना भक्ष न नदहयति । 
व्याधिस्तथा च मंत्रेषपि न सिद्धिः रृत्यवर्जिते ॥ १ ॥ 


अन्यो द्वितीय: प्राणिनां यः शत्रुस्तमाह--- 
नास्त्यविवेकात्परः प्राणिनां शत्रु; ॥॥ ४५ ॥ 








मंत्रिसमुदेशः-- १३६. 


टीका--अविवेकादब्यवहाराद द्वितीयो मनुष्याणां शन्रुर्नास्ति स एब 
-यतः शत्रुवधबन्धाे करोति | तथा च गुरु:--- 
अविवेकः शरीरस्थो मलुष्याणां महारिपुः । 
यश्यानुष्ठानमाजोडपि करोति वधवन्धनम्‌ ॥ १४ 
अधात्मसाध्यमन्यसकाशात्साधयितुर्यद्भयति तदाह--- 
आत्मसाध्यमन्येन कारयब्लौषधमूल्यादिव व्याधि चिकि- 
'त्सति ॥ ४६ ॥ 
टीका---यो मूर्ख आत्मसाध्य॑ प्रयोजन अन्यस्य पार्श्वात्‌ कारयेत्‌ | 
स कि करोति ? भेषजमूल्येन व्याधिचिकित्सां करोति वैद्यकं ! औषधस्य 
यत्किचिन्मूल्य॑ भवति तेनान्यद्रहीत्वा भक्षयति | समर्थ १ यदि तेन तस्य 
व्याधिक्षयों भवति तदन्यस्यापि पार्श्रात्कारिते प्रयोजने सिद्धिभंवाति 
तस्मादात्मसाध्यमात्मनैव क्रियते नान्यस्य पाइवबोत्कारापणीयमिति। तथा 
च भगु:-- 
आत्मसाध्यं तु यत्कार्य योउ्न्यपाइब्रोत्सुमन्दथीः । 
कारापयाति स व्याधि नयेदक्धेषजमूल्यतः ॥ १ ॥ * 
अथ भृत्य्वामिनोर्यद्भशति तदाह-- 
यो यत्मतिबद्धः स तेन सहोदयव्ययी ॥ ४७ ॥ 
ठीका--यो यस्मिन्‌ स्वाामिनि भृत्यः प्रतिबद्ध! स्वामिनोम्युदयेन 
तस्याम्युदयः, व्ययेन नाशो विनाश इति | तथा च भागुरि।-- 
सरस्तोमसमो राजा भृत्यः पह्माकरोपमः | 
तद्वुद्धधा वृद्धिमत्योति तद्धिनाशे विनश्यातिं ॥ १ ॥ 
अथ स्वाम्याश्रितत्य यद्ववाति तदाह--- 
स्वामिनाधिष्ठितों मेषो5पि सिंहायते ॥ ४८ ॥ 
. टीका---खामिपरिकरितः कापुरुषोडपि भुद्यो वौरायते। तथा 
च रैम्य:---- 


१२२ नोतिवेनिकोइसे- 


स्थामिनाधिष्ठितों भ्ृत्यः परस्मादपि कातरः। 
इधापि सिंदायते यद्धन्निज स्वामिनमाश्षितः ॥ ३ ॥ 
तथा मंत्रकाले म॑ंत्रिमियेत्कर्तन्यं तदाह---- 
मेत्रकाले विशृद्य विवादः स्वैरालापश्न न कतेव्यः ॥ ४९ ॥ 
ठीका--मंत्रकाले मंत्रिभिर्विगृद्य विवादों विरोधविवादों न कार्य: | 
तथा स्वैराकापश्च शूरी ? न कार्य: | तथा च गुरु:--- 
विरोधवाक्यहा स्यानि मंत्रकाल उपस्थिते । 
ये कुयुमंत्रिणस्तेषां मंत्रकार्य न सिद्धघति ॥ १॥ 
अथ मंत्रस्य खरूपमाह---- 
अधिरुड्ैरस्वेरेविंहितो मंत्रो रूघुनोपायेन महतः कार्मेस्य 
सिद्धिमेत्रफलेम्‌ ॥ ५० ॥ 
टीका--अविर्द्वेस्खैरेयों मंत्र: क्रिपते स लघृपायेन स्तोकल्लेशेन 
महतो5पि कृत्यस्य सिद्धि जनयति सदैव मंत्र: | तथा च नारद;--- 
सावधानाश्च ये मंत्र चक्करेकान्तमाश्रिता: । 
साधयनित नरेन्‍्द्रस्य रृत्य क्वेशविवाज्ञतम्‌ ॥ १॥ 
अथ भूयो5पि मंत्रमाहात्म्यममाह--- 
न खलु तथाहस्तेनोत्याप्यते ग्रावा यथा दारुणा ॥ ५१ ॥ 
टीका---प्रावा पाषाणस्तथा हस्तेन नोत्याप्यते स्थानाच्चाल्यते, 
दारुणा काप्टेन यथा | मंत्रेणोति | तथा च हारीतः--- 
यत्कार्य साधयेद्राजा क्लेशः संग्रामपूर्वकैः । 
मंत्रेण छुखसाध्यं तत्तस्मान्मंत्र प्रकारयेत्‌ ॥ १॥ 
अथ मंत्रिरूपशत्रुस्वरूपमाह--- 
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१ रघुनोपायेन महतः कार्यस्य सिद्धिमत्रफलं इति मुद्वितपुस्तके सूत्रम्‌। 
६ एवं भहद॒पि कार्य मेत्रेणाल्पायासेन सिद्धवति न पुनरन्यथेतरि भाव: । 


मंत्रिसमुदेशः । श्श्के 
स मंत्री झत्रुयों उपेच्छयाकायेमपि कायरूपतयानुशास्ति 


॥ ५२ | 
टीका---स मंत्री न भवाति स शत्रु: सचिवरूपेण | यः कि कुर्यात्‌ 
यो नृपेच्छया स्वच्छंदेनाकार्यमप्यक्रयमपि कार्यतया कृत्य्ृत्या अनु« - 
शास्ति तत्तस्य कथयति | तथा च भागुरि:--- 
अहृत्यं ( छृत्य ) रूपं च सत्यं चाहृत्यसंश्षितां। 
निवेद्याति भूपस्य स बरी मंत्रिरुपध्चकू ॥ १॥ 
अथ भूपस्य कृद्याकहुलनिबवेदने यथा मंत्रिणा भाग्य तदाह--- 
वरं खामिनो दुःख न पुनरकार्योपदेशेन तहिनाशः ॥५३॥ 
ठीका--मंत्रिणा दृपस्य वर॑कठोरबचनैर्दु:खमुत्पादितं॑ यत्परिणामे 
सुखावहं न पुनः कर्णोल्हादकरं परिणामविनाशकारि वक्तव्य | तथा 
न नारद:--- 
चरं पीडाकरं वाक्यं परिणामसुखावहं। 
संत्रिणा भूमिपाछस्य न झट यद्धयानकम्‌ ॥ १ 0 
अथ बढात्कारेणापि जउृपस्य यत्क्रियते तदाह दृष्टान्तद्वारेण--- 
पीयूषमपिबतो बालस्य कि न क्रियते कपोलहनन ॥ ५४ ॥ 
टीका--पीयूषे स्तनदुग्धे यो न पिबति तस्य कि जननी न कुरुते 
कपोलरूहननं तद्धिताय | एवं मंत्रिणापि उुपत्तिहिताय कठोरमपि वाध्यम्‌ | 
तथा च गगेः--- 


जननी बाछूक॑ यद्वद्धत्वा स्तन्‍्यं प्रपाययेत्‌ । 
पयमुन्मागेगो राजा धघायेते मंत्रिणा पथि ॥ १॥ 


अथ मंत्रिभियेत्कृर्य तदाह -- 


मंत्रिणो राजद्वितीयहदयत्वान्न केनचित्सद संसमे कुबुं॥।५५॥ / 
ठीका---न कस्यचित्तेमिलनीयं । तथा च झुक्रः-- 





| ट्रड ह नीतिवाक्यामृते-- 





मंजिणः पार्थिवेन्द्राणां द्वितीय हृदयं ततः । 
ततोन्येन न संसर्भस्तैः कार्यों छपचृद्धये ॥ १॥ 
तथा राज्ञां मंत्रिणा सह यद्भवति तदाह--- 
राप्बो5लुग्रहविग्रह्मवेव मेत्रिणामनुग्रहविग्रहों | ५६ ॥ 
टीका---यो राज्षो 5नुग्रहः समृद्धिभाव: स मंत्रिणामप्यनुप्रहः समद्धि- 
लक्षण: । यश्व॒पुंसा राज्षों विग्नहों व्यसन तन्मंत्रिणामापि। तथा च॑ 
हारीत:--- 


राज्षः पुष्टथा भवेत्पुष्टि: सचिवानां महष्तरा । 
व्यसन व्यसनेनापि तेन तस्य दिताश्थ ये ॥ १ ॥ 


अथ मंत्रिणां नृपकार्योद्तानां यत्काय न सिद्धवाति तदर्थमाह--- 


स देवस्यापराधो न मंत्रिणां यत्सुघटितमपि काये न घटते 
॥ ५७ ॥ 
टीका--पूर्वेक्तसूत्रार्थन मंत्रिणः सदेव तृपऋृत्ये सावधाना भवन्ति 
यत्सावधानानामपि तेपां न सिद्धबति स देवस्य प्राक्तनकरमंणो दोषः, 
न तेषां, ते पुनः: साबधाना नृपक्ृत्येषु | तथा च भागेव:--- 
मंत्रिणं सावधानानां यत््कार्य न प्रसिद्धधति। 
तत्स देवस्य दोपः स्थान्न तेषां सुहितेषिणाम्‌ ॥ १॥ 
अधथ राज्ञ: स्वरूपमाह--- 
स खल नो राजा यो मंत्रिणो5तिक्रम्य वर्तेत )॥ ५८ ॥ 
टीका---यो राजा मेत्रिमिरुक्तानि बचनानि न करोति तान्यतिक्रा« 
मंति स खलु निश्चयेन राजा न भवति नश्यतीत्यर्थ:। तथा च भारदाज;--- 
यो राजा मंत्रिणां वाक्य न करोति हिलैषिणां। 
नस तिट्ेश्चिरं राज्ये पित॒वैतामहेडपि जे ॥ २ ॥ 
अथ भूयो35पि मंत्र माहात्म्यममाह--- 


मंत्रिसमुद्देश: । १२८. 


सुविवेचितान्मंत्राहृवत्येव कार्येसिद्धियेदि स्वामिनो न 
दुराग्रह: स्थात ॥ ५९ ॥ 
टीका-- यदि स्व्रामिनो उृपस्‍्थ न दुराग्रहों दुष्ट एकप्रहः स्यात्‌ |. 
तत्सुविवेचितात्सुष्ठु पर्यालोचिताम्मंत्रात्कार्यसिद्धिर्भवत्येत्र नियमेन | तथा 
शव ऋषिपुत्रक:--- 
सुमंत्रितस्य मंत्रस्य सिद्धिभवाति शाइवती १ 
यदि स्याज्नान्यथाभावो मंत्रिणा सह पार्यियः ॥ १ ॥ 
अथ उपस्य विक्रमरहितस्य यद्भवति तदाह--- 
अविक्रमतो राज्य वणिकृखद्भयष्टिरिव || ६०॥ 
टीका--यथा श्रेष्ठटिनः खड्बयष्टि: दथा इत्यर्थ: तथा राज्यमपि व्यय 
विक्रमपरैरभिभूयत एवेति । तथा च भारद्वाज:--- 
परेषां जायते साध्यो यो राजा विक्रमच्युतः । 
न तेन सिध्यते किचिद्सिना श्रेष्ठिनो यथा ॥ १॥ 
अथ नीतिरनुष्ठिता यत्करोति तदाह--. 
नितियेथावस्थितमर्थमुपऊम्भयति ॥ ६१॥ 
ठीका---नीतिनेयो यथावस्थित [ तौ ] यदुक्त॑ तत्सवैम्ुपलम्भयति 
प्रयच्छति न सन्देहस्तस्मान्नीति: कायो | तथा च गर्ग;--- 
मातापि विकृति याति नेव नीतिः स्वनुष्ठिता । 
अनीतिमेैक्षयेन्मत्य॑ किपाकमिव मक्षितम्‌ ॥ १ ॥ 
अथ द्विताहितप्राप्तियंथा भवाति तदाह--..- | 
दिताहितग्राप्तिपरिहारों पुरुषकारायतौ ॥ ६२:॥ 
टीका--हितपदार्थस्य॒प्राप्तिरनुष्ठानं, अहितस्थ परिदारस्त्यागों 
द्वावष्येती पुरुषकारायती पुरुषकार जात्मशक्ति: | दुर्लसमपि हित॑ 
यद्वस्तु तत्पुरुषकार: साधयति । बहुलाभमप्यहितमाध्मा शक्तीन्द्रियाणि : 
जित्वा परिहरतीति । तथा च वादरायण:--- 
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हित धाप्यथवानिष्ट दुरूभ खुलम॑ च या | 
आत्मशक्तचाशुयान्मत्यों हित॑ चेच छुछाभदं ५११ 
अथ राज्नो यत्कृत्य॑ तदाह--- 
अकालसहं कार्यमचरंवीन न कुयोत्‌ ॥ ६३ ॥। 
टठीका---अकाल्सहं काठक्षेप॑ न सहते यत्काय तदयस्वीन काछाति- * 
'ऋमैण न कार्य | तथा च चारायण:--- 
यस्य तस्य दि कार्यस्य सफलूस्य विशेषतः | 
झ्षिप्रमक्रेयमाणस्य कालछः पिचति तत्फलम्‌ ॥ १॥ 
अथ कार्यस्य कालातिक्रमेण यो दोषस्तमाह--- 
कालातिक्रमाश्नखच्छेद्ममपि काये भवति कुठारच्छेय ॥६४॥ 
टाका--काछातिक्रमेण यत्कार्य क्रियते तन्नखच्छेशमपि कुठार- 
ज्छेय॑ स्यात्‌ । एतदुक्तं भत्रति, स्वल्पायासेन साध्यमपि महता रृच्छेण 
प्रसिद्धयति | तथा च शुक्र:--- 
तस्क्षणान्षात्र यत्कुर्यात्‌ किचित्कायंमुपस्थितम्‌ । 
स्वव्पायासेन साध्य चेत्तत्कच्छेण प्रसिद्यति ॥ १॥ 
अथ विज्ञ; पुरुषों यत्कुर्याच्दाह--- 
की नाम सचेतनः सुखसाध्ये काये क्च्छुसाध्यमसाध्यं वा 
'कुयौत्‌ ॥ ६५॥ 
ठीका---नामेति कोमछामंत्रणे | अहो सचेतन: सन्‌ जानन्‌ सन्‌ 
'झुखेन कार्य सिद्धयाति तत्कच्छुसाध्यं करोति असाष्यं वा यत्र कदा- 
'चित्सिद्धयतीति | तथा च गुरु:--- 
खुखसाध्यं चर यत्कार्य 2: य॑ न कारयेत्‌ । 
असाध्यं वा मतियेस्थ ! निरगगंछा ॥ १॥ 
अथ मंत्रिणमुद्ियाह--- 


१ क्रियमाणस्य 





मंत्रिसमुदेशः | १२७ 





एको मंत्री न कर्तव्यः ॥ ६६ ॥ 

ठीका--गतार्थमेतत । 

अधैकत्य मंत्रिणो दूषणमाह--- 

णको हि मंत्री निरवग्रहअरति मुद्यति च कार्येपु ऋच्छेष।६७ 
टीका--हि यस्मादेको हि मंत्री निरवग्रह: स्वेच्छया चरति न रांकां 
करोति तथा कार्येषु कच्छेषु प्रयोजन ? सन्देहेषु मुह्मति कर्तब्य॑ न जाना- 


तीत्यथः | तथा च नारद:--- 


पको मंत्री रूतो राशा स्वेच्छया परिवतेते । 

न करोति भय॑ राक्षः छृत्येषु परिमुक्मति ॥ १॥ 
टीका---अथ मंत्रियुगल्स्प यत्कृयं तदाह--- 
द्वावपि मेत्रिणो न कार्यो ॥ ६८ ॥ 
टीका--गताथेमेतत्‌ । 
अथ मंत्रियुगलस्प दूषणमाह--- 
ड्ौ मंत्रिणो संहतो राज्य विनाशयतः ॥ ६९ ॥ 
टीका--हो मंत्रिणी संहतो मिलिती राज्यं विनाशयततस्तस्मान्न 
कार्यो | तथा च नारदः--- 

मंत्रिणां द्वितय चेत्स्थात्‌ कर्थंचित्पृथियापलेः | 

. अस्योश्न्य मंत्रयित्वा तु कुरुते विभवक्षयय ॥ १ ॥ 
अथ मंत्रियुगलस्य यदि निम्नहं करोति तत्य यद्भधबति तदाह--- 
निशद्दीती तो ते विनाश्यतः ॥ ७० ॥ 
टीका--तौ मंत्रिणौ निमृहीती निगृदह्ममाणो विनाशयतो राज्याविनाशं 
कुरुतः । यतों ह॒पर्परिग्रहः सचिवायत्तो मवति | तथा च ग्रुरु:--- 
भूपतें: सेवका ये स्थुस्तेस्थुः स्ियसस्मताः | 
संदायतां नीवेदन्युस्त शश्णयाफपादू) ४१ ४ 


हर्ट, $नीतिवाक्यापृते- 


अथ यत्प्रमाणा मंत्रिण: कार्यास्तत्रमाणमाह--- 

त्रयः पंच सप्त वा मंत्रिणस्तेः कायो! ॥ ७१ ॥ 

शैका--गतार्थमेतत्‌ । 

अथ सस्पर्धमंत्रिमेलापके एकमतं यादहग्मवति तदाह--- 

विषमपुरुषसमूहे दुलेममेकमत्यम्‌ ॥ ७२ ॥ 

टीका--विषमपुरुषा: सस्पद्धों मंत्रिणस्तेषां समूहे मेलापके ऐक- 
मत्यं एकमतं दुलेभ॑ भवतीति । तस्मात्‌ सर्पद्धा मंत्रिणो न कायी: । 

तथा च राजपुत्र:--- 


मिथ: संस्पक्षमानानां न संजायते मतं । 
स्पधादीना ततः कायो मात्रिणः पथिवीभुजा ॥ १॥ 
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अथ बहुभिमैत्रिमियेद्धयति तदाह--- 
बहवो मंत्रिणः परस्पर खमतीरुत्कर्षयन्ति | ७३ ॥ 
टीका--बहवो मंत्रिण: कृताः स्वमतीरुत्कषयन्ति प्रमाणतां नयन्ति। 
किविशिष्टा: सन्‍्त: ? परस्परं सस्पर्था: | तथा च रैम्यः-- 
बहुंश्व मंजिणा राजा सस्पद्धोन्‌ करोति यः । 
घन्ति ते नुपकार्य यत्स्वमंत्रसर्य ऋता चरा: ॥ १ ॥ 
अथ खच्छंदा मत्रिणो याद्रक्षा भवन्ति तानुद्दियाह--- 
स्वच्छन्दाश्व न विजुम्भते ॥ ७४ ॥ 
टीका--यदा पुनस्ते मंत्रिण: स्वच्छन्दरा भवन्ति न राजवश्या 
भवन्ति तदा न विजुम्मते मिथो मंत्रे न मन्यन्ते मंत्रस्य दूषणं स्वाहं-. 
कारेण कुर्वन्ति स्वस्वामिन: क्षति: ( ति च ) | तथा चात्रि;-- 
स्वच्छन्दा मंत्रिणों नूनं न कुषेन्ति यथोचित॑ । 
मंत्र मंत्रयमाणाश्व॒ भूपस्याहिताः स्खृता: ॥ १॥ १. 
अथ राज्ञा यादकारयमनुष्ठेय तदाह--- 


यद्धहुगुणमनपायबहुल भवति तत्कायंमनुझ्ठेयम्‌ ॥| ७५ ॥ 
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टीका--र्कि बहुना राज्ञा यद्वहगुणं कृत्य॑ मषति तत्काये। पुम- 
रपि किंविशिष्ट १ अनपायबहुर्ल अपायो विनाशः न अपायब॒हूर्ल 
अनपायबहुल॑ बहुक्षमयुक्तमित्यथ: | तथा च॑ जैमिनि:--- 
यचच्छेष्ठतरं कृत्य तसत्कार्य मद्दी घुजा । 
नोपघातो भवेद्यज् राज्यं विपुलमिच्छता ॥ १॥ 
अथ राज्षा यत्कृत्य॑ तदाह--- 
तदेव श्रज्यते यदेव परिणमति | ७६ ॥ 
टीका--गतार्थमेतत्‌ । 
अथ याह्रक्‌ मंत्रिणो दीषो न स्यात्‌ तमाह--- 
थथोक्तगुणसमवायिन्येकस्मिन्‌ युगले वा मंत्रिणि न कोअपि 
दोष: ॥ ७७ ॥ 
टीका--यध्पि प्रागेको मंत्री निषिद्धो द्वावपि निषिद्धौ तथापि यथे- 
कस्मिन्‌ युगले वा यथोक्तगुणसमवायिनि, कोर्थ: ? युक्ते तन्र कोडपि 
दोष: कार्य इति । 
अथ बहूनां मंत्रिणां मूर्खाणां निषेधे दृष्टान्तमाह--- 
न हि महानप्यन्धसम्दायों रूपसुपलभेत | ७८॥ 
टीका--हि यस्मात्कारणात्‌ महानपि प्रौढोडपि अन्धसमुदायो 
मेलापको न रूपमुपछभेत जानातीति | 
अथ मंत्रियुगलस्य दोषपरिहाराथ दइृष्टान्तमाह--- 


अवार्यवीर्यों धुर्यों किन्न महृति भारे नियुज्यते ॥ ७९॥ 
टीका---अवार्य असंख्यं वीर्य ब्ं ययोस्ती अवारय॑बीयों तौ द्वावषि 
किल्न नियुज्यते | कस्मिन्‌ ? महति भारे । एवं मंत्रिणौ द्वावषि यथोक्त- 
गुणसमवायिनौ---द्वावपि मंत्रयोग्यावित्यर्त्: | 
अथ बहुसहाये राह्लि यद्भवति तदाह--- 
नीति०-९ 


१३० नीतिवाक्यासृते- 
बहुसहाये राज्जि प्रसीदन्ति सर्वे एव मनोरथाः ॥ <० ॥ 


टीका--यो बहुसहायो राजा भवति तस्य सर्वे मनोरथा हृदय- 
स्थिता अभीष्टा: पदाथीः प्रसीदन्ति सिद्धि यान्ति | तथा च॑ वर्ग:--- 


मदहीनो यथा नाशो दंष्ट्राहीनो यथोरगः । 
असहायस्तथा राजा तत्कायों बहवश्ध ते ॥ १ ॥ 
यथैकस्य मंत्रिणो यद्भवति तदाह--- 
एको हि पुरुषों केषु नाम कार्येष्वस्मानं विभजते ॥ ८१ ॥ : 
टीका--हि यस्मात्कारणादेको नामाहो केघु कार्यपु आत्मानं विभ- 
जते आत्मानं नियोजयति यतो भूपतीनां बहूनि कार्याणि भवन्ति 
तस्माद्राज्ञा बहवो मंत्रिण: कार्या:। तथा च जैमिनि;--- 
ऐव यः कुरुते राजा मंत्रिणं मन्दबुद्धिमात्‌ । 
तस्य भूरीणि कायोणि सीदन्ति च तदाशअ्यात्‌ ॥ १॥ 
अथैकमंत्रिणो निषेधाथ इशान्तमाह--- 
किमेकशाखस्य शाखिनो महती भवति च्छाया ॥८२॥ 
टीका-- महावृक्षो 5पि यद्येकशाखो भवति तत्‌ कि तस्य च्छाया 
महती भवति, आपे तु न भवतीटथीः । एवं मंत्रिणाप्येकेन काये न 
सिद्धवतीयर्थ: । तथा चात्रिः--- 
यथैकश[खवृक्षस्थ नेव उछाया प्रजायते । 
तथेकमं:जरेण। राशः सिद्धि: कृत्येषु नो भवेत्‌ ॥ १॥ 
अथ कार्य सम्रु पन्ने सहायसमुदायों याद्ग्भवति तदाह--- 
कार्यकाले दुलेभः पुरुषसम्ुदायः ॥ ८३॥ 


टीका---कार्यकाले आपल्लक्षणे दुर्लभ: पुरुषसमुदायस्तस्मातूर्वमेष 
सहाया: कर्तव्य, । उक्ते च--- 








१ एकमिति पाठन भाव्यं । 


मंत्रिसमुद्ेश: । १३₹ँ 


अ्ने अपने श्रकतेव्याः सहायाः सुविवेकिभिः । 
आपक्षाशाय ठे यस्माइलेभा व्यसने स्थिते ॥ १॥ 
अथानागतैन ऋृतैः सहायैय॑द्धवति तदाह--- 
दीमे गृहे कीदर्श कृपखननम्‌ | ८४ ॥ 
टीका--यदा गृह प्रदीत भवति तदा तोयाथे कूपखनन॑ न युक्त 
कि तत्काले कूपो भवति | एवं यः सहायान्‌ पूर्व न करोति तस्याप- 
त्काले न भवन्ति तस्मात्सहायाः पूर्वमेव कार्याः। तथा च चाणिक्य:--- 
विपदानां प्रतीकारं पूर्वेमेव प्राविन्‍्तयेत्‌ । 
न कूपखनन युक्त प्रदीति सहसा शहे ॥ १॥ 
अथ पुरुषधनाभ्यां विशेषमाह-. 
न धन पुरुषसंग्रहाद्वहु मन्तव्यं ॥ ८५ ॥ 
टीका--न बहु मन्तव्य॑ नोत्कृष्ट ज्ञेय | कि तत्‌ ! घने । कस्मात्‌ ! 
पुरुषसंग्रहसकाशात्‌ । तस्माद्धनाथिमिः पुरुषसंग्रहो भूषेः कार्य: | तथा 
च शुक्र --- 
न बाह्य पुरुषेन्द्राणां थर्न भूपस्य जायते । 
तस्माद्धनार्थिना कार्य: सवेदा वीरसंग्रहः ॥ १ ॥ 
अथ सत्पुरुषे दत्त धने यद्भवति तदाह--- 
सस्क्षेत्रे बीजमिव पुरुषेषूप्त काये शतशः फलति ॥ ८६ ॥ 
टीका---अनेकघा फल प्रयच्छति । कि तत्‌ ? कार्य प्रयोजन । किंवि- 
शिष्टे ? उत्त क्षिप्त। केषु ? सत्पुरुषेषु | किमिव ? बीजमिव | किंविरिष्ट # 
उप्त। क £ सत्क्षेत्र उत्तमभूभागे यथा संख्यया हीनमन्न॑ भवति कार्य 
प्रयोजन धनलक्षण्ं तथा फलूति | तथा च जैमिनि:--- 


सन्नरे योजितं कार्य धन से शतधा भवेत्‌ | 
सुक्षेत्रे चापितं यद्धत्सस्यं तदद्संशयम्‌ ॥ १॥ 
अथ कारयपुरुषा याइशा भवन्ति तानाह--- 


१३२ नीतिवाक्यामृते- 





बुद्धावर्थे युद्धे च ये सहायास्ते कार्यपुरुषाः ॥ ८७ ॥ 
टीका--ये बुद्धी बुद्धि प्रयच्छान्ति, तथार्ड्थेंडर्थ कृत्ये जाते धर्न॑ 
प्रयच्छन्ति, तथा युद्धे शत्रुभिः संजाते सहायत्बं कुर्वन्ति ते कार्यपुरुषा 
उच्यन्ते | तथा च शौनक/-- 
मोद्दे यच्छन्ति ये बुद्धिमर्थ कूच्छुं तथा घन । 
वैरिसंघे सहायत्वं ते कार्यपुरुषा मताः ॥ १॥ 
अथ यस्‍स्मिन्‌ काछे यः सहायो भवति तदर्थमाह-- 
खादनवारायां को नाम न सहाय! ॥ ८८॥ 
टीका--खादनवारायां भोजनसमये को नाम अहो न सहायः । 
यदा सम्पद्भवति तदा सर्वोडपि जनः सहायः स्थात्‌ । तथा च वर्गः+-- 
यदा स्वान्मंदिरे क्ष्मीस्तदान्यो5पि खुदरचेत । 
वित्तक्षये तथा बन्धुस्तत्क्षणाइजेनायते ॥ १॥ 
अथ याद्रक्‌ पुरुषस्य नाधिकारों भवति तमाह--.. 
श्रांद्ध इवाश्रोत्रियस्य न मंत्रे मूखेस्याधिकारो 5स्ति ॥८९ ॥ 
टीका--( मंत्रे मूर्खस्य मंत्रिणो नाधिकारो5स्ति | किमिव ? ) श्राद्ध 
अश्रोत्रियस्येव । एतदुक्त भवति, यथा तद्मानुष्ठानवर्जितस्य ब्राह्मणस्य 
श्राद्धकरमणि अनहँत्व॑ तथा मंत्रे मूर्खों मंत्री महीभतां । 
अथ मूख॑मंत्रिणो दोषमाह--- 
कि नामान्धः पश्येत ॥ ९० ॥ 
टीका--नामाहो जन: किमन्धश्चक्षुविकल: पह्येत्‌ निरीक्ष्यते, अपि 
तु न किचित्‌ | एतदुक्तं भवति, अन्वेन सहशों मूर्खो भवति तथदि 
घटपटादीनन्धः पश्यति तन्मूर्खो मंत्री मंत्र | तथा च शौनक.--- 


4 .] ५ 
१ ईद सूत्र पुस्तकेडपूणण तक्तु मुद्रितपुस्तकात पूर्णाकृत्य संयोजितं। २ 
कंसस्थ: पाठ: पुस्तके न विद्यते परं कल्पितो5स्ति । 


मंत्रिसमुद्देश: । १३३ 


पक चल कम का कक के जन 
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यद्यन्धो वीक्ष्यते किचिद्‌ घटं वा पटमेव च | 
तदा सू्खोपि यो मंत्री मंत्र पश्येत्स भूभ्वताम्‌ ॥ १॥ 
अथ मूर्खनृपतेमू्खमंत्रिणों यद्धभवति तदाह--- 
किमन्धेनाकृष्यमाणोन्धः सम॑ पन्थाने प्रतिपद्यते ॥ ९१ ॥ 
टीका--किं प्रतिपद्यते कि पश्यति | क॑ ? पन्‍्थानं मार्ग । किंवि- 
रिष्ट ? सम॑ गरत॑पाषाणादिरहितं । कोसावन्चः । किंविशिष्ट: ! आकृष्य- 
माणों नीयमानः । केन ? अन्घेन । यदि मूखों राजा मूर्खेण मंत्रिणा सह 
मंत्र करोति तर्क मंत्रसाध्यानि प्रयोजनानि जानातीत्यर्थ: । तथा 
च शुक्र:--- 
अन्धेनाकृष्यमाणो5त्र चेदन्धो मार्गवीक्षकः । 
भवेत्तन्मूखेभूपो5पि मंत्र चेत्यश्मंत्रिँः' ॥ १॥  , 
अथ मू्खमंत्रिणग: सकाशात्‌ कार्यसिद्धियौद्धक््‌ भवति तदाह--- 
तदन्धवर्तकीय॑ काकतालीय॑ वा यन्मूखेमंत्रात्काये 
सिद्धि! ॥ ९२॥ 
टीका---मूखमंत्रादि ताबत्कार्यसिद्धिमंवति न यदि कर्थचित्पुनर्भ- 
वति तदन्धवरतकीयं, को3र्थ: ? वर्तकाशब्देन चटिकाभिधीयते, सा 
अन्धस्य शिरसि चटति तां सो$5पि भुजाम्यां गृह्काति किमेतन्मम 
शिरसि पातितामिति मत्वा यथा तस्वय तस्या ग्रहणमन्धस्यापि तथाच- 
क्लुष्मतः, तथा मूखमंत्रस्यापि देवयोगात्कार्यसिद्धि । अथवा काकता- 
लौयं यन्मू्॑मंत्रात्कार्यसिद्धि: | को5थ: ? ताव्वृक्षस्य तावद्र्घशत्तेन फू 
भवति काकश्व सर्वेषां पक्षिणां सकाशादतीवाविश्वासी भवति स तस्या- 
धो गच्छन्‌ तत्फलेन पतता यदि हन्यते तन्मूख॑मंत्रात्सिद्धिरिति | तेथाँ 
च गुरु:--- 
अन्धवतयमेबैतत्‌ कांकतालीयमेव च। 
यन्मूखेमंत्रतः सिद्धि: क्थंचिदुपि जायते ॥ १ ॥ 





१३8 नीतिवाक्यामृते- 
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अथ मूर्खमंत्रिणो5पि यन्मंत्रपरिज्ञानं तत्खरूपमाह--- 
स घुणाक्षरन्यायों यन्मूखेंषु मंत्रपरिज्ञानम्‌ ॥ ९३ ॥ 
टीका--घुण: कृमिविशेषः स शनेः काएं भक्षयति तेन तस्य भक्ष्य- 
माणस्य विचित्रा रेखा भवन्ति तासां मध्यात्काचिद्रेखाउक्षराकारा भवति। 
एबं मूर्खेषु मंत्रपरिज्ञानं धुणाक्षरन्यायवत्‌ कदाचित्सिद्धि याति ॥ तथा 
च गुरुः---- 
यन्मूर्खेषु परिशानं जायते मंत्रसम्भवम्‌ । 
स हि घुणाक्षर न्‍्यायो न तज्शानं प्रकीर्तितं ॥ १ ॥ 
अथ शात्नररहितस्य मनसो यद्भवति तदाह--- 


अनालोक लोचनमिवाशार्ख मनः कियत्पश्येत ॥ ९४ ॥ 
टीका--अशाझ्व॑ यन्मनो भवति जडात्मक॑ तनमन: कियत्पश्यति न 
किंचिदपि मंत्रविपये । किमिव £ लोचनमिव्र नेत्रमिव । किंविशिष्टे £ 
आलोकरहितं ज्योतीरहितं घटपटाद्ं यथा न पश्यति तस्माच्छाञ्नमंत्रिण: 
कायो: । तथा च गगे:--- 
आछोकर द्वित॑ नेत्र यथा किचिन्न पश्यति । 
तथा शास्त्रविहीनं यन्‍्मनों मेज न पश्याति ॥ १॥ 
अथ मंत्रिणामन्येषां वा यः सम्पदं जनयति तथाह--- 
खामिप्रसादः सम्पद॑ जनयति न पुनरभिजात्य पांडित्य॑ 
वा ॥ ९५ ॥ 
टीका--मंत्रिणामन्येषां खामिप्रसाद: सम्पद॑ जनयति नाभिजात्य॑ 
कुलीनतां न पांडित्यं बहुश्रुतत्वं | एतदुक्त भव॒ति यस्य राजप्रसाद: तस्य 
सर्वोद्पि जनः प्रूजां करोति येनेपरे ? राज्षे विज्ञप्तिकाबिषयं साहाय्य॑ 
करोति | न कुलीनस्य पांडित्यस्य वा कश्चितृजां करोति। तथा 
बे शुक्र: 


मंत्रिसमुदेश: । ह्र५ 
कुछीना पाण्डिता दुःस्था दहयन्ते बहवो जनाः । 


सूर्खाः कुलविशीनाञश्व घनाढथा राजवल्छमांः ॥ १ ॥ 
अथ मूर्खमंत्रिणग: ख़रूपमाह--- 
हरकण्ठलग्नो5पि कालकूटः काल एवं ॥ ९६ ॥ 
टीका--यय्यापे महेश्वरस्थ कण्ठे श्वेततरे छम्नस्तथापि कालकूट: 
विषसंज्ञ: का एवं क्ृत(ष्ण)त्वात्‌ पुनः शुकृत्व॑ न जनयति। एवं यद्यपि 
मूर्खो मंत्री भूपेन गुरुस्थानं निरूपितस्तथापि मूर्ख एब विद्वान्न भवति 
तस्मान्मू्खों मंत्री न कार्य: | तथा च सुन्दरसेन:--- 


स्वभावेनोपदेशेन शक्त्यते कतेमन्यथा । 
खुतप्तान्यपि तोयानि पुनर्गेचछन्ति शीततां ॥ १॥ 


अथ मुर्ख॑मंत्रिषु राज्यभारेणारपितेन यद्भवति तदाह--- 
खबधाय कृत्योत्थापनमिव मूर्खेषु राज्यमारारोपणम्‌ ॥९७॥ 
टीका--यद्भुपेन मूख॑मंत्रिषु राज्यकारभारः समर्प्यते तत्कृत्योत्यापनं 
कत्याशब्देनाथवणमंत्रे: पावके होमविधानेन कृतेन पुरुषों यो निष्क्रा- 
मति स कर्तः श्र व्यापादयति यदि वा शत्रुबलवान्‌ भवति जपहोम- 
दानैस्तदा सा येनोत्यापिता तमेव विनाशयति तद्यथा तस्याः हृत्याया; 
स्ववधायात्मवधायोत्यापनं क्रियते तथा मूर्खमंत्रिषु राज्यभारावरोपणं। 
तथा च शुक्र:--- 
सूखेमंत्रिषु यो भारं राशोत्थं संप्रयरछति । ! 
आत्मनाशाय छरूत्यां स उत्थापयति भूमिपः ॥ १॥ 
अथाकार्यबेदिनो भूपस्य यद्योग्य॑ तदाह--- 
अकायेवेदिनः कि बहुना शाख्रेण ॥ ९८ ॥ 
टीका--थो राजाकार्यवेदी स्यात्‌ न कार्य,वेत्ति तस्य कि प्रभूतिनापि 
शास््रेण व्यर्थ तत्‌ भस्मनि हुतमिव । तथा च रैम्य:--- 
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न कार्य यो निजं वेत्ति शास्त्राभ्यासेन तस्व कि । 
बहुनापि घूद्धात्थेण ? यथा भस्महुतेन च ॥ १॥ 
अथ गरुणहीनस्य राज्ञो यद्भधवति तदाह--- 
गुणहीन घन! पिंजनादपि कष्टम्‌ ॥ ९९ ॥ 
टीका---ग्ुणशब्देन ज्याभिधीयते | यस्मिन्‌ धर्शाषि ज्या न भवति 
तौत्पजनादपि व्यथे कष्टमिति एवं राजापि यः शारीरिकगुणैयुक्तो न 
भवति स कापुरुपवत्‌ कश्टे व्यर्थमित्यर्थ: | तथा च जैमिनि:--- 
शुणहीनमश्वथ यो राजा स व्यथेश्वापयष्टिवत्‌ । 
यथा कापुरुष......... ... राभूमेः परं पदे ॥ १॥ 
अथ मंत्रिण: सखरूपमाह--- 
चक्लुष इव मेत्रिणो5पि यथार्थदर्शनसेवात्मगौरवहेतु॥ १० ०॥ 
टीका--मंत्रिणो5मात्यस्य कि आत्मनो गुरुत्वे हेतु: कारणं यथार्थ- 
दर्शन॑ प्रयोजनविषये यथार्थदशनं कार्यसाधिका मंत्रिद्ष्टिः तदा हपपूज्यो 
भवति | कस्येव गौरवहेतुर्भवति ? छोचनस्थेव यथा पुरुषो यथार्थद्रीन॑ 
पदार्थस्थ | तथा च गुरु:--- 
सूक््माछोकस्य नेत्रस्य यथा शांसा प्रजायते । 
मंत्रिणो5पि खुमंत्रस्य तथा सा नृपसंभवा॥ १॥ 


अथ याद्शो मंत्रिण: कार्यस्तानाह--- 


शख्राधिकारिणो न मंत्राधिकारिणः स्युः ॥ १०१ ॥ 
टॉका--न स्युने भवेयु:, के ! एते रंत्लाधिकारिणः क्षत्रिया:। कि 
विशिष्टा न स्थुः ! मंत्राधिकारिणो मंत्रस्थानिनो | तथा च जैमिनिः--- 
मंत्रस्थाने न कतेव्याः:क्षत्रियाः पृथिवाभुजा । 
यतस्ते-केवर्ल मंत भ्रपश्यान्ति:रणोरूंचम ॥ १॥ 
अथ क्षत्रियो येन कोरेंणेन मंत्री न क्रियते तदाह--. 
क्षत्रियस्य॒ परिहरतोः्प्यायात्युपरि भंडन ॥ १०२ ॥ 


मंत्रिसमुदेश! |. १३७ 
दीका--य; क्षत्रियो भवति तस्य परिहरतो5पि त्यजतोअपि अवश्य 
निश्चितं आय्रात्यागच्छति, कि तत्‌ भंडनं कलहमिति । एतेन कारणेन 
क्षत्रिया मंत्रिणो न काया: | तथा व बगे;--- 
प्रियमाणमपि प्रायः क्षात्न॑ तेजो विवर्धते । 
युद्धा्थे तेन संत्याज्यः श्षत्रियो मंत्रकमेणि ॥ १ ॥ 


अथ शजस्त्रोपजीविनां खरूपमाह--- 
शख्रोपजीविनां कलहमन्तरेण भक्तमपि थ्रुक्त न जीयंति 
॥ १०३॥ 
टीका--तस्मात्ते मंत्रिणो न कायो एतत्तात्पयमिति। तथा च॑ 
भागुरि!--- 
शखस्प्रोपजीविनामश्नमुदरस्थं न जीयंति । 
यावत्केनापि नो युद्ध साधुनापि सम भचेत्‌ ॥ १॥ 
अथ पुरुषस्य ये पदार्था गत जनयन्ति तानाह--- 
मंत्राधिकारः स्वामिप्रसादः शख््रोपजीवर्न चेत्येकेकमपि 
पुरुषम्ुत्सेकयति किं पुनने सम्ुदायः ॥ १०४ ॥ 
टीका--मंत्राधिकारः खामिप्रसाद: शब्ज्जीवन एतेषां त्रयाणां 
एको5पि पदार्थ: संजात: पुरुष उंत्सकर्यात सगव करोति कि पुन: 
सर्वेषां समवायो मेलापको नोत्सेकयश्नि । तथा च झुक्क/-- 
जृपप्रसादो मंजित्यं शस्त्जीव्यं स्मयं क्रियांत्‌। 
परकैको5पि नरस्यात्र कि पुनर्यत्र ते अयः ॥ १ ॥ 
अथाधिकारिण: खरूपमाह--- 
नालम्पटोधिकारी ॥ १०५ ॥ 
दीका-- यो5रम्पठो भवति निःश्पृद्ः स्यात्‌ सोडघिकारं न करोति। 
तथा च बल॒॑मदेव;--- 
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निःस्पूहो नाधिकारी स्यथाप्नाकामी मण्डनप्रियः । 
नाविदग्धः प्रियं बयात्स्फुटवक्ता न वंचकः ॥ १ ॥ 
अथ मंत्रिणि अर्थलुब्धे यद्राज्ञो भवाति तदाह--- 
मेत्रिणो<र्थपग्रहगलालसायां मतो न राज्ञः कार्यमर्थो 
वा॥ १०६ ॥ 
टीका--मंत्रिण: सचिवस्य यस्यार्थप्रहणछालसा लम्पठा मतिभेबति 
तदा तत्य यो राजा तस्य कार्यसिद्धिने भवाति अर्थो न भवति। तथा 
च गुरुः-- 
यस्य संजायते मंत्री वित्त्रहणलछाछसः । 
तस्य काये न सिध्येत भूमिपस्थ कुतो धन ॥ १॥ 
अथ भूयो<पि वित्तप्रहणछाल्सस्य मंत्रिण: खरूप॑ निरूपयन्नाह 
दृष्टान्तद्वारेण- 
वरणार्थ प्रेषित इ यदि कन्यां परिणयति तदा वरयितुस्तप 
एवं शरणम्‌ ॥ १०७॥ 
ठीका---यदि कन्यावरणार्थ प्रेषितो दूतः स्वयमेत्र कन्‍्यां परिणयति 
तदा परिणयितुर्येन प्रेषितस्तस्य तपश्चरणं शरणं स्थानं॑ यतः कलत्न 
बिना तपः कार्य । एवं यदि मंत्री ग्रहणरूम्पटों भवति तत्पा्थिवस्यापि 
तपश्चरणं शरणं यतो वित्तबाह्यं॑ राज्य॑ न भवति वित्त पुनमत्रीद्वरेण 
स्थात्‌ । तथा च शुक्र:-- 
निरुणद्धि सतां मार्ग स्वयमाश्रित्य शंकितः । 
इवाकारः सचियो यस्य तस्य राज्यस्थितिः कुतः ॥ १॥ 
पुनरपि मंत्रख्वरूपमन्यदश्न्तेनाह ---- 
स्थाल्येव भक्त चेत्खयमश्नाति कुतो भोक्तुश्रुक्तिः ॥१०८॥ 
टीका--स्थालीशब्देन उषा ! उच्यते सापि भक्तमन्न॑ खय॑ अश्नाति 
भक्षयति तद्ढोक्तुमोंजना्थिन: कुतो मुक्ति: भोजन भवतीत्यर्थ: | एवं यो 


मंत्रिसमुदेशः । १३६ 


मंत्री राजद्रन्यलम्पटो भवति तस्थ खामिनः कुतो राज्यकृत्यानि स्थुः। 
तथा च विदुरः-- 
दुग्धमाक्रम्य चान्येन पीतं वत्सेन गां यदा । 
तदा तक कुतस्तस्याः स्वामिनस्तृप्तये भवेत्‌॥ १॥ 
अथ पुरुषाणां खरूपमाह--- | 
तावत्सवों उपि श॒ुचिर्निःस्पृहो यावज्न परवरखीदशेनमथोंगमो 
वबा॥ १०९॥ 
टीका---सर्वोडपि जन; तावच्छुचिर्निमलो निस्पृहों यावत्परवरनारीं 
नावलोकयति, ताबच्च निरपृहो यावत्परवित्तं न पश्यति। तथा च वर्ग:---. 
तावच्छुचिरलोभः स्यात्‌ यावश्लेक्षेत्परखिरयं । 
वित्त च द्शनात्ताभ्या द्वितीयं तत्पणइयति ॥ १॥ 
अधादुश्स्य दूषणेन कृतेन यद्भवति तदाह--- 
अदुश्स्य॒ दूषणं सुप्तव्यालप्रबोधनमिव ॥ ११० ॥ 
टीका---दोषरहितस्य पुरुषस्य यन्मूर्खेण दूषणं दीयते । तत्किमिव ! 
मुप्तन्याल्प्रबोधनमिव मुप्तस्य सर्पस्य व्याप्रस्थ वा बोधनं बोधयितु: मर- 
णाय भवति | तथा च गुरु:--- 
खुखखुप्तमहिं सूर्खों व्याप्त वा यः प्रयोधयेत्‌ । 
स साधोदेषणं दद्याश्षिदोषस्यात्मस्ृत्यवे ॥ १ ॥ 
अथ चैरं कृत्वा बेरिणा सह सन्धान॑ करोति तस्य यद्भवति तदाह--- 


सकृद्धिघटित॑ चेतः स्फटिकवलयमिव कः सन्धातुमी- 
श्वरः ॥ १११॥ 








१ अध्मादप्रे “ येन सह चित्तविनाशो5भूत्‌ स सन्चिहितो न कतेव्यः ” इति 
सूत्रमुपलमतेडन्यत्र । 
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ठीका--क ईश्वर: कः समर्थों भवति । कि कु ? सन्धातुं। कि 
ततू ! चेत: मन: सहृद्विघटितं | किमिव ? स्फटिकवलयमिव पाषाणकंक- 
णमिव यथा पाषाणवल्यस्य भम्नत्य सन्धिन भवति। तथा च जैमिनि:--- 


पाषाणघटितस्यात्र संधिभैग्नस्य नो यथा । 
' कंकणस्येव चित्तस्य तथा वै दूषितस्य च ॥ १॥ 


अथ चित्तविरागों महान्‌ यथा भवति तदाह-- 


न महताप्युपकारेण चित्तस्थ तथानुरागो यथा विरागो भव- 
त्यल्पेनाप्यपकारेण ॥ ११२ ॥ 
टीका--चित्तस्य मनसस्तथा महताप्युपकारेण दानादिनानुराग: स्ने- 
हो न भवति यथा स्वस्पेनाप्यपकरिण विरुद्धेन ऋृतेन विराग: स्नेहनाशों 
भवति | विरुद्ध स्वल्पमपि कस्यापि (न) चा (च) रणीय॑ | तथा च 
वादरायण:--- 
न तथा जायते स्नेहः प्रभूतिः । 
स्वल्पेनाप्यपकारेण यथा चैरं अर १॥ 
सचीमुखसपे इव नापकृत्य विरमन्त्यपराधाः ॥ ११३ ॥ 
टीका---न विर्मन्ति न तिष्ठन्ति | के ! अपराधा: | कि कृत्वापकृत्य या- 
बन्न वैरनिर्गम: कृत: | क इब ? सूचीमुखसर्प इब। सूचीमुखा दृष्टिविषा: । 
तथा च भृगु:--- 
यो रृष्टिविषः सपों दृष्टस्तु “विकृति भजेत्‌। 
तथापराधिनः सर्वे न स्युर्विक्ृतिचर्जिताः ॥ १॥ 
अथातिकृद्धस्य कामस्य स्वरूपमाह--- 
अतिवृद्धः कामस्तन्नास्ति यञ्न करोति ॥ ११४७ ॥ 


टीका--कामः कामदेव: शरीरअतिब्रद्धि गतः सन्‌ तन्नाल्यकत्य यन 
करोति---अपि तु सर्व करोतीत्यर्थ: । 


मंत्रिसमुदेशः । १४१ 


श्रूयते हि.किल कामपरवशः श्रजापतिरात्मदुहितारि, हरिगों- 
पवधूष, हरः शोन्तलुकलत्रेष, सुरपतिगोतमभागोयां, चन्द्रथ 
बृहस्पतिपत्न्यां मनभ्कारेंति ॥ ११५॥ 

टीका---एतत्कामचेशितं देवानां पुराणेषु श्रोतव्यमिति । 

अथ पुरुषा; सामिकाषा यथा भवन्ति तथाह--- 


अर्थेषृूपभोगरहितास्तरवी 5पि सामिलाषाः किं पुनर्मनुष्याः॥ 
टीका -- अर्थेषु धनेषु साभिकाषा: सानन्दास्तरवोडपि इक्षा अपि 
भवन्ति येषामुपभोगो विछासों न भवति कि पुनमनुष्या ये विछा- 
सज्ञा: | कर्थ तरवो<र्थेषु सामिकाषा भवन्ति, उक्त च यतो वातशास्रे 
विश्वकर्मणा--- 
विल्वादर्थपछासाद्दा निधानं चेदधों भवेत्‌। 
अधोमुखाः प्ररोद्ाः स्युनोभ्यां गठछन्ति तनञ्न यत्‌ ॥ १॥ 
तथा च जैमिनि)--- 
अर्थ तेषपि चर वाउछन्ति ये वृक्षा आत्मचेतसा । 
उपभोगेः परित्यक्ताः कि पुनमेनुष्यात्ष ये॥ १॥ 
तथा छोभस्वरूपमाह--- 
कस न धनलाभालोमः प्रवर्तते ॥ ११७॥ 
ठीका--कत्य न धनलढाभसकाशाछोभो भवति, अपि तु॒सर्वस्यापि 
जनस्य भवतीत्यर्थ: | तथा च वर्ग:--- 
तावन्न जायते छोमो यावह्लाभो न विद्यते । 
मुनिर्यदि वनस्थो5पि दान ग्रह्माति नान्‍्यथा ॥ १॥ 
अथ जितेन्द्रियों यादस्भवाति तदाह--- 
स॒ खल॒ प्रत्यक्ष देवे यस्य परस्वेष्विव परख्रीषु निःस्पह 
चेतः ॥ ११८ ॥ 


ह्ए्र नीतिवाक्या मृते- 





टीका--यस्य पुरुषस्थ परवित्ते दृष्टे परल्रीषु दृष्टसु निःस्पृहं चेतो' 
भवति स मानवो न भवति प्रत्यक्ष दैव देवताखरूप | तथा च वर्ग:--- 
परद्वव्ये कलन्ने थे यस्य दृष्टे महात्मनः । 
न मनो विकृति याति स देवो न व मानवः ॥ १॥ 
अथ राभसिकानां कार्यारम्मो याह्रस्भवति तथाह--- 
समायव्ययः कार्योरंभो राभसिकानाम्‌ ॥ ११९ ॥ 
ठीका--ये राभासेका: पुरुपा भवन्ति आनन्देन कार्य कुवैन्ति। 
यदि फार्ये कृते आयवब्ययी समो भव॒तः सोप्यानन्दस्तेषां। तथा च 
हारीत:--- 
आयब्ययो समौ स्यातां यदि कार्या विनश्यति | 
ततस्तोषेण कुवेन्ति भूयो5पि न त्यजन्ति तम्‌॥ १॥ 
अथ महामूख्खाणां यथा कार्यारम्भमो भवति तमाह--- 
बहुक्ेशेनाट्पफलः कायोरम्भो महामूखोणाम्‌ ॥ १२० ॥ 
टीका-- ये महामूर्खा भवन्ति ते बहुक्केशेनाल्‍्पफलमपि कार्यारम्मं 
कुबन्ति न निर्वेदे यान्ति | तथा च वर्गेः-- 
बहुक्केशानि रृत्यानि स्वल्पभावानि च ऋतुः ?। 
महामूर्खंतमा ये5त्र न निर्वेदं बजन्ति च ॥ १॥ 
अथ कापुरुषाणां कार्यौरम्भ: प्रोच्यते-- 
दोषभयाल्र कांयोरम्मः कापुरुषाणां ॥ १२१ ॥ 
टीका--ये कापुरुषा भवन्ति ते दोषभयात्कार्योरम्म॑ न कुर्बन्ति | 
एतेन कृतेन एप दोषो भविष्यति | अनेन कृतेन पुनरन्यतमों दोषों 
भविष्यति । एवं चिन्तयमाना: कापुरुषा निरुगमा भवन्ति सदा का- 
पुरुषा: । तथा च वर्गः--- 


2 परिजन पर स अल अल शक मम आम अप मल नपड मटर नल पल 
३ संत्तानुं पु.। २ कार्यो इति टीकापुस्तके नपुंसकलिंगो5पि कार्यशब्द्‌ 
चुह्विंगत्वेनोक्त: । तथा हारीतवचनमपि एताहगेव । 


मंत्रिसमुदेश: । १४३० 
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कार्यदोषान्‌ विचिन्वस्तो नराः कापुरुषाः स्वयं । 
शुभ भाव्यान्यपि ञ्रस्तां न रृत्यानि प्रचऋतुः ?॥ १॥ 
अथ भूयो<5पि कापुरुषानुद्िश्यान्योपदेशेन सूत्रहयमाह--- 
सृगाः सन्‍्तीति कि कृषिने क्रियते ॥ १२२ ॥ 
अजीर्णमयात्‌ कि भोजन परित्यज्यते ॥ १२३ ॥ 
टीका--गतार्थमेतत्‌ । 
अथ कार्यारम्भमुद्दिश्य प्रोच्यते-- 
स खलु को5पीहाभूदस्ति भ्विष्यति वा यस्य कायोरस्मेषु 
प्रत्यवाया न भवन्ति ॥ १२४ ॥ 
टीका---अपि भवन्तीति निश्चय: । तथा च भागुरि:--- 
यस्योद्यमो भवति त॑ समुपैति लक्ष्मी: 
दैवेन देयमिति कापुरुषा वद्न्ति। 


देव निहत्य कुरु पौरषमात्मशक्त्या 
यत्ने ऊते यदि न सिद्धधाति कोडश्र दोष: ॥ १॥ 


अथ दुश्शशयानां कार्यारम्भो याहकू भवति तमाह--- 

आत्मसंशयेन कायोरम्भो व्यालहृदयानाम्‌ ॥ १२५ ॥ 

टीका--ये व्यारूहृदया भवन्ति व्याली श्वापदभुजंगी | तौ स्वमा- 
बेन दुष्टो भवतस्ताभ्यां सह हृदय यस्य सः। आत्मसन्देहेन कार्या- 
रम्भो भ्वति | एबमुक्तं, सर्वे खापदा क्षुधार्ता भय॑ त्यक्त्वा सुरक्षित- 
मपि पदार्थ भक्षयन्ति तत: कदाचिद्॒धामाप्नुयु: | एवमन्येडपि ये दु्ट- 
हृदया भवन्ति तानि कानिचिदुश्कर्माणि भवन्ति ये ( षां ) व्याछाना- 
मिवात्मसन्देहो भवति | तथा च शुक्न:-- 





| बालह॒ृदयानामिति मुद्रितपुस्तके पाठान्तरम्‌ । व्यालानामिति दीकापुस्तके 
मूछपाठः टीकानुसारेण परिवर्तितः । 


१०४ नीतिवाक्यामृते- 
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ये व्यालहृदया भूपास्तेषां कमोणि यानि च । 
आत्मसन्देहकार्रीणि तानि स्युर्निखिझानि च ॥ १॥ 
अथ महापुरुषाणां यो गुणस्तमाह--- 
दुर्मीरुत्ममासन्नश्र॒त्व॑ रिपौ प्रति महापुरुषाणां ॥ १२६ ॥ 
टीका--ये महापुरुषा भवन्ति तेषां दूरस्थे रिपौ न या म्रयाद्‌ ! 
भीरुत्व॑ भवति । उक्त च यतो नीतौ--- 
युद्धं परित्यजेद्वीमालुपायैः सामपूर्वकेः । 
कदाचिज्ञायते देवाद्धोनेनापि. बछाघिकः ॥ १॥ 
टठीका--तथासन्नश्यरत्व॑ आसन्ने तु पुनः बल शूरत्व॑ मवति महापुरु- 
षाणां । उक्त च यंतो नीतौ--- 
तावत्परस्य भेक्तव्यं याचन्नो दशन भचेत्‌ । 
देने तु पुंनजाते प्रहतंव्यमशंकितेः ॥ १॥ 
अथ मादेवयुक्तानां यद्भधवाति तदाह-.... 
जलवन्मादेवोपेतः एथूनपि भूभृतो मिनत्ति ॥ १२७ ॥ 
टीका--भिनत्ति विदारयति | कान? भूभूतो राशः । किंविशिध्वन्‌ ! 
पूँधूंनंपि महतो5पि | कर्थ ? जलवत्‌ | यथा जल कोमल्मपि भूत; 
पवतानपि भिनत्ति | एवं राजापि | तथा च गुरु--- 


मार्देबेनापि सिद्धथन्ति कार्योणि सुमुरूण्यपि। 
यतो जलेन भिद्ते पर्चता अपि निष्ठुराः ॥ १॥ 


अथ मधुरवादिनो नृपस्य यद्भवति तदाह--- 

प्रियंददः शिखीव डिषत्सपोनुच्छादयति | १२८ ॥ 

टीका--यो राजा प्रियंददो भवति | स कि करोति! स दिषन्तं 
उच्छादयति नाश नयति | क इव ? शिखीव सर्पान्‌ । यथा शिखी 


मंत्रिसमुद्देशः | . १४७ 
मयूर: सर्पान्‌ सदरपोनपि, मधुरस्ररानाशयाति तथा राजापि मधुर; 
सदर्पानपि शज़न्नाशयति । तथा च झुक्र:--- 

यो राजा मुदुवाक्‍्यः स्थात्सदर्पानापे विद्धियः । 
स निहंति न सन्देहों मयूरों मुजगानिव ॥ १॥ 
अथ महानुभावा यथा स्वह्द्यं न प्रकटयन्ति तथाह--- 
नाविज्ञाय परेषामर्थमनथे वा स्वहृदर्य प्रकाशयन्ति भहा- 
नुभावा! ॥ १२९ ॥ 
टीका---ये महानुभावा उत्तम पुरुषाभवन्ति ते न प्रकाशयन्ति | 
कि ततू ? आत्मीयहदर्य । कि कृत्वा ? अविज्ञाय जज्ञात्वा | कं ? अर्थ 
प्रयोजन अनर्थ वा। केपां £ परेषामन्यछोकानां | तथा च भृगुः--- 
अज्ञात्वा परकार्ये च शुभ वा यदि वाशुमं । 
अन्येषां न प्रकाशेयुः.सन्‍्तो नैवे निजञाशयं ॥ १॥ 
अथ महापुरुषाणामाठापो याद्रभबति तादगाह--- 
क्षीरवृक्षवत्‌ फलसम्पादनमेव महतामालापः ॥ १३० ॥ 
टीका--महतां महापुरुषएणां योडसो आठाप: स फलसम्पादनं 
करोति | क इव ? क्षीरदक्ष इब। यथा क्षीरइक्ष: फलसम्पादन करोति 
तथा महापुरुषाणामाछापा एवं | तथा च बर्गः--- 
आलापः साचुलोकानां फलदः स्यादर्संशयम। 
अच्िरेणैव कशलेन क्षौरवृक्षो यथा तथा ॥ १॥ 
अथ नीचप्रकृतेः स्वरूपमाह --- 


दुरारोहपादप इव दण्डामियोगेन फलग्रदो भवति नीच- 
प्रकृति! ॥ १३१ ॥ 


टीका--नीचा निकृष्टा प्रकृति: स्वभावो यस्‍्यासी नीचप्रकृति: 
स फंलप्रदो भवति दण्डामियोगेन लगुडप्रहारेण | क इवब ? दुरारोह- 











१ चेव इात छुभाति एकनकारस्थानर्थक्यात्‌ अन्यथा अर्थविरोधः ह्यातू। . 
नीति०-१० 


१४५६ नीतिवाक्यामृते- 
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पादप इब दुःखारोहबृक्ष इव कण्टकाकीर्ण इबेति यावत्‌ । स यथा 
छूगुडाहत: फलानि प्रयच्छति तथा नीचप्रकृतिरपि। तथा च भागुरिः--- 
दण्डाहतो यथारातिर्दुरारोहों महौरुद्दः । 
तथा फलप्रदो नून॑ नीचप्रक्तिरत्र यः॥ १॥ 
अथ महान्‌ पुरुषों यादशो भवति तदाह--- 
स महान यो विपत्सु पैयेमवलम्बते ॥ १३२॥ 
टीका--स पुरुषों महत्वमाप्रोति | यः कि? य आठम्बते आश्रयति। 
कि तत्‌? पैये पौरुषं। कासु ! आपत्सु व्यसनात्मिकासु। तथा च गुरु:- 
आपत्काछे5त्र संप्राप्तों घैयेमाल्म्बते हि यः । 
स महत्वमवाप्नोति पार्थिवः पृथिवीतले ॥ १॥ 
अथ सर्वेक्ृत्येषु पार्थिवस्य यथान्तरायत्व॑ तदाह--- 


उत्तापकर्त्व हि सर्वकार्येषु सिद्धीनां प्रथमोन्‍्तरायः ॥१३३॥ 
टीका--यदुत्तापकत्वे व्याकुरूत्व॑ पुरुषस्य । तत्कि विशिष्टे ! अन्तरायो 
विन्ने। केषु ? सर्वकार्यषु निखिलप्रयोजनेषु । कासां ? सिद्धीनां। हि 
स्फुट । तथा च गुरु:---- 
व्याकुलत्यं हि लोकानां स्वेकृत्येणु विपश्चकृत्‌ । 
पार्थिवानां विशेषेण येषां कायो5पे ? भूरिशः ॥ १॥ 
अथ कुछीनानां स्वरूपमाह---- 
शरडना इव न खलु बथालापा गलगजितं कुर्वन्ति सत्कु- 
लजाता: ॥ १३४ ॥ 
टीका---$छीना ये भवन्ति ते बृथाछापा अयुक्तालापा न हि भवन्ति| 
क इव ? शरद्धना इव शरत्काले मेघा इव | यथा ते वृथा गर्जित॑ प्रचुरं 


कुबीन्ति न वृष्टि तथा कुलीना बृथा गछूगर्जितं न कुर्बन्ति | तथा च 
गौतम;-- आ 


मंत्रिसमुदेश: | १४७ 
वृथालापैने भाव्यं न ( थे ) भूमिपालेः कदाचन । 
यथा शरद्धना कुयुस्तोयत्रष्टिविवजिताः ॥ १ ॥ 
अथ सुन्दरासुन्दरं यद्वस्तु भवाति तदाह--- 
न स्वभावेन किमपि वस्तु सुन्दरमसुन्दरं वा यस्य यदेव 
अतिभाति तस्य तदेव सुन्दरम्‌ ॥ १३५॥ 
टीका---अस्मिन्‌ किमपि वस्तु स्वभावेन सुन्दरमुत्तम॑ नास्ति अछु« 
न्दरं निकृष्ट वा नास्ति किन्तु यदेव प्रतिभाति तदेव तस्य सुन्दरं तन्रि- 
क्ृष्टमपि, यत्न मनसः प्रतिभाति तत्सुन्दरमपि निकृष्ट | तथा च जैमिनि:-- 
सुन्द्राखुद्रं लोके न किंचिदपि विद्यते । 
निऊृष्ठमापे तच्छुष्ठे मनसः प्रतिभाति यत्‌ ॥ १॥ 
अथोक्तसूत्रापेक्षया दृष्ान्तमाह-- 
न तथा कपूरेण श्रीतिः केतकीनां यथामेध्येन ॥ १३६ ॥ 
टीका--केतकीनां पुष्पजातिविशेपाणां तथा प्रीतिशेद्धिन भवत्ति 
यथा अंमेध्येन दोहदेन दत्तेन | गतार्थमेतत्‌ | 
अथातिक्रोधनस्य यद्भधवति तदाह--- 
अतिक्रोधनस् प्रश्नत्तमम्ों पतितं लवणमिव शतधा विशी- 
येते। १३७॥ 
टीका---अतिक्रोधनस्य॒पुरुषस्य प्रभुत्व॑ ऐश्वर्य, किविशिष्ट भवति £ 
शीर्यते विनाशं याति। कर्थ? शतधा अनेक | किमिव ! रूवणमित्र ॥ 
ः. किविशिष्ट ? पतितं अग्नी वैज्वानरे | यथा वैज्वानरे पतितें छबणं शतघा 
विनाशमुपयाति । तथा चभिपुत्रक:ः--- 


अतिक्रोधो महीपाल: प्रभुत्वस्थ विनाशकः । 
छवणस्य यथा वन्हिर्मध्ये निपतितस्य थे ॥ १॥ 


तस्मादीश्वरेणातिकोपो न कार्य: | 
अथ सर्वान्‌ गुणान्‌ यथा पुरुषो निहंति तदाह--- 


१४८ नीतिवाक्यामृते- 
संवोन्‌ गुणान्‌ निहन्त्यनुचितज्ञः ॥ १३८ ॥ 
ठौका---न उचितं योग्य॑ जानाति अनुचितज्ञ:। स कि करोति £ 
निहन्ति। कान? गुणान्‌ | किंविशिष्टनू? सर्वान्‌ समस्तान्‌ | यः पुरुषो 
यत्‌ यस्मिन्‌ काले उचितं योग्य कृत्य न जानाति स सर्वान्‌ गुणान्‌ 
आत्मायान्‌ हन्ति | तथा च नारदः--- 
शुणैः सर्वे: समेतो5पि वेक्ति काछोचितं न च । 
चूथा तस्य शुणाः सर्वे यथा षण्ढस्य योषितः ॥ १ ॥ 
अथ परस्पर मर्मकथनेन यद्भवति तदाह-- 
परस्परं मर्मकथनयात्मविक्रम एवं ॥ १३९ ॥ /४' 
टीका--परस्परं कछुहायमानेयन्ममेकथनं क्रियते जने; | तत्कि- 
मित्याहइ---तदात्मविक्रम एवं क्रियते। एतदुक्ते भवति, यथा कलहा- 
यमान:ः कश्चिप्परस्थ ममाणि कथयति | तथा च जैमिनि:-- 
परस्य धममभेदं च कुरुते कलहाश्रयः । 
तस्य सो5पि करःत्यव तस्मान्मत्रे न भेदयत्‌ ॥ १॥ 
अथ परस्य विश्वरतानां यद्भवति तदाह--- 
तदजाक्ृपाणीय यः परेषु विश्वास! ॥ १४० ॥ 
टीका--परेषु झत्रुषु विश्वास: क्रियते। स किंविशिष्ट: स्यात्‌ £ 
अजाकृपाणाीय स्ववधाय भवतीत्यर्थ:। यथाजाक्रपाणीय कथ्यते-केनापि 
पान्येन मार्गावस्थितेन क्षुधात्तेनाठव्यां छागयूर्थ रक्षिपाल्सहित म्रमदा- 
लोकित॑ तत: स॒मृदुपल्लवान्‌ प्रचुरतरान्‌ ग्रहीत्वा स्तोकान्‌ स्तोकान * 
छागस्यैकस्य मुखे योजितबान्‌, छागो5पि तलोल्यात्‌ तस्य पृष्ठल्म्न:, 
अन्यानपि भक्षयन्‌(?) तस्याग्रे परिक्षिप्य तद्॒धार्थ किचित्काएं पाषाणं वा 





अन्वेष्टुमारब्ध: सो5पि विशल्र: तथा छागस्य (?) मृदुपल्॒वान्‌ भक्षयन्‌ 


१ तक्ष्य ममाणि परोषपि कथयतात्यर्थ: ॥ 


मंत्रिसमुदेशः । .. श्र 





्नज 


सानन्दः पादाग्रेण भूमिमलनत्‌ । अथ तस्य खनतः केनापि प्राकू 
'तत्स्थाने स्थापित: खड्ड: प्रकटीभूत: स तेन पथिकेन शज्ल्रहितेन तमेब 
खड्डमादाय छागो व्यापादितों भक्षितश्रेतदजाकृपाणीयं | अन्योडपि यो 
लील्यात्‌ शत्रोर्िंश्बासं गच्छति स केनाप्युपायेन तेन हन्यते तस्मादि- 
इंबासः गत्रोने कार्य: । तथा च चाणिक्य:--- 
न विश्वसेदाविश्वस्ते विश्वस्ते5पे न विश्वसेत्‌ । 
विश्वास।हूयमुत्पन्न॑ मूलादपि निरंतति ॥ १॥ 
अथ क्षणिकचित्तस्य यद्भवति तदाह--- 


क्षणिकचित्त: फिंचिदपि न साधयति ॥ १४१ ॥ 
टठीका---क्षणिकं चित्त यस्यासौ क्षणिकचित्त: सदैव चढित इत्यथ:। 
स पुरुष: किंचिदपि स्तोकमपि प्रयोजनं न साधयति। तस्य कि- 
चित्प्रयोजन॑ सिद्धि न गच्छतीतदयर्थ: | तथा च हारीत:--- 
चलाचित्तस्य नो किंचित्‌ कार्ये किचित्यसिद्धयति । 
खुसूक्ष्मपि तत्तस्मात्स्थिरं काये यशोर्थिमिः ॥ १ । 
अथ ख्तंत्रस्य राज्ञो यद्भवति तदाह--- 
खतंत्रः सहसाकारित्वात्‌ सवे विनाशयति ॥ १४२ |॥ 
टीका---यो राजा स्वतंत्र: केवर्ल भवति सचिवान्‌ न करोति स सह- 
साकारित्वादात्माहं कऋृत्वा कुवोणो5नहोंणि, सर्व शज्यं विनाशयति | 
सस्माद्वाज्ञा स्वतन्त्रेण न भाव्यम्‌ । तथा च नारद:--- 


यः स्वतंत्रो भवेद्वाजा सचिवापत्न च पृच्छति । 
स्वयं ऊृत्यानि कुवोणः स राज्य नाशयेद्छचम ॥ १ ४ 


* अथाल्स्यसमेतस्य यद्योग्य तदाह--- 


अलसः सर्वकर्मणामनघिकारी ॥ १४३ ॥ 


१५० नीतिवाक्यागृते- 


टीका---यः पुरुष: संदैवाल्स्योपहतो भवति स सर्वेषु छृत्येष राज्ञा- 
मनधिकारी अयोग्यः स्यात्‌ तस्याधिकार: सूक्ष्मोडपि न दौयते इति। 
सथा च राजपुत्र:--- 
आछस्योपहतान्‌ योडत्र विद्धात्यधिकारिणः । 
सूहमेष्वपि च रृत्येषु न सिद्धयेत्तानि तस्य हि ॥ १ ॥ 
अथ प्रमादिनो हृपस्य यद्भवति तदाह--- 
प्रमादवान्‌ भवत्यवर्यं विद्धिषां वशः ॥ १४४ ॥ 


टॉका--यो राजा कऋृत्येषु प्रमादवान्‌ भवति सो5वहयं निश्चयेन 
बश्यो भवति। केषां! विद्विषां शत्रणां। तस्माडुमुजा सूक्ष्मेष्वपि ऋत्येषु 
शैथिल्यं न कार्य । तथा च जैमिनि:--- 
खुसहमेष्वापि ऊत्येषु शेथिल्यं कुरुतेषज यः । 
स॒ राजा रिपुवश्यः स्यात्‌ प्रभूतयोगसो5पि ? सन्‌ ॥ १॥ 
भूमुजा यत्कृत्य॑ तदाह-- 
कमप्यात्मनो5लुकूल प्रतिकूल न कुयोत्‌ ॥ १४५॥ 
टीका---कमप्यात्मनो 5लुकूल॑ मित्रत्वेन वतंमानं प्रतिकूल शत्रु न 
कुयाद्रीषनिश्चय: | तथा च राजपुत्न--- 


मित्रत्वे बतेमान यः शत्रुरूप क्रियान्द॒पः । 
स सूर्खो श्रस्यते राजा अपवौद चर गछछति ॥ १ ॥ 
अथ भूमुजा यत्कृत्य॑ तदाह--- 


ग्राणादपि प्रत्यवायों रक्षितव्यः ॥ १४६॥ 





१ प्रतिकूलं च न कुर्याव्‌ इत्यपि पाठः । २ अन्यथेतिशेषः । पुस्तके कुयौ- 
दोषनिश्चयः इति पाठः यदि कुयांदोषनिश्चय इत्येवं रूपेण प्रवत्यते तदा अन्मग- 
येति शेषः इति कार्य । यदि कुर्यांदेष निश्चय इत्येवं रूपेण प्रवर्त्यते तदा कुयौत्‌ 
एध निश्चयः इति कर्तव्यं उमयथापि न द्वानिः ३ इदं विसन्धिपदं । 





* _ मंत्रिसमुद्देश:। ... १५१ 
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ठीका--अथ प्रत्यवायरब्देन गुद्ममुच्यते तहुह्॑ प्राणाद॒पि जीवि- 
तब्यादपि रक्षणीय यत: सूक्ष्ममपि च्छिद्रं विज्ञाय शत्रवः प्रविशन्ति 
तस्मात्तद्रक्षणीयं | तथा च भागुरि;--- 


आत्मच्छिद्र प्ररक्षेतर जीवादपि महीपतिः । 
यतस्तेन प्ररूब्धेन प्रविष्य प्लान्ति शात्रवः ॥ १॥ 


आत्मशक्तिमजानतो विग्रहः क्षयकाले कीटिकानां पक्षोक्त्या- 
नमिव ॥ १४७॥ 
टीका--आत्मशक्ति अजानन्‌ यो विग्नह॑ करोति स आक्तक्षर्य 
करोति । किमिव १ कीटिकानां पक्षोत्थानमिव । कस्मिन्‌ £ क्षयकार्लें 
बिनाशकाले | यथा कीठिकानां क्षयो भवति तथा पक्षोत्थानं सम्भवति। 
पार्थिवस्यापि क्षयकालो यदा भवति तदा बलवता सह विग्रहं करोति। 
तथा च गुरु:--- 
अचल प्रोन्नतं योउत्र रिपुं याति यथाचलम्‌। 
शीणेदन्तो निवर्तेत स यथा भक्तवारणः ॥ १॥ 
अधथापदस्रस्तेन भूभुजा यत्कतेव्य तदाह--- 
कालमलभमानो ्पकंर्तरि साधु वर्तेत ॥ १४८ ॥ 
टीका--कालं राज्यसमयरक्षणं कर्तुमलभमानों5पकर्तरि शत्रौ साधु 
बर्तेत च्छन्दोनुद्धत्ति: कर्तन्येति । यदा शत्र॒रात्मन: सकाशात्‌ बलवान 
भर्वाति तदा तस्योपचार: कार्य: | तथा च भागुरि ;--- 
बलवन्तं रिपुं दृष््ठा तस्य उछन्दोलुब॒तयेत्‌ । 
बछाप्त्या स पुनस्तं च भिन्‍्यात्‌ कुभमिवाध्मना ॥ १ ॥ 
' अथ शर्रोरुपचारविषये इृष्ान्तमाह--- 
किन्नु खछु लोको न वहति मून्नो दग्धुमिन्धन ॥ १४९॥ 
ठीका--एतत्‌ किलायुक्तं यदुपचारं कृत्वा तत्याप्रि वध: क्रियते। 
एतच्च दृष्टान्तन दहयति। किन्नु अहो जना: | खल॒ निश्चयेन न वहाति। 





१५२ नीतिवाक्यामृते-- 








को5सौ ? जन: । कि तत्‌ ! इन्धनं काष्ठसमूहं । केन मूर्ध्ना मस्तकेन। 
कि कर्तु ः दग्धु ददना4--अपि तु खलु निश्चयेन दहनाथ वहति । 
तथा च शुक्र:-- 


दग्धुं बहाति काष्टानि तथापि शिरसा नरः | 
एवं मान्यो5पे वेरी यः पश्चादृध्यः स्वशक्तित) ॥ १॥ 


अथ भूयो5पि शत्रोरुपचारविषये दृशान्तमाह-- 


नदीरयस्तरूणाम॑न्‍्हीन्‌ क्षालयब्रप्युन्मूलयति ॥ १५० ॥ 
टीका--नदीरयः सरिद्ेग उन्मूलयति नाश नयति। कान्‌ ! अंन्हीन्‌ 


पदान्‌ जटठालक्षणान्‌ | कि कुवेन्‌ ? क्षालयन्‌ | केषां ? तरूणां वृक्षाणां 
तटाश्रितानां | किल यस्यांह्हिप्रक्ष|लनं क्रियते तदे(?)न तस्यैब नाश: क्रियते 
इति, इक्षाणां या जठास्‍्ता: पादा उच्यन्ते वचनच्छछात्‌। तथा च शुक्रः 
क्षाल्यक्नपि वुक्षांहीक्षदविगः प्रणादायेत्‌ । 
पूजयित्वा5पे यद्षच्य शत्रवेध्यो विचक्षणेः ॥ १॥ 
अधोत्सेकयुक्तस्थ यद्भवति तदाह--- 
उत्सेको हस्तगतमपि काय विनाशयति ॥ १५१ ॥ 
टीका---उत्सेकशब्देन गे उच्यते ते यः करोति शन्रुविपये नदीपुर- 
वन्मृदुत्वेन वर्तते स हस्तगतमपि कार्य शन्नुनाशविषये नाशयति 
गवीत्परुषेण प्रजल्पति स सावधानों हस्तप्राप्तोडपि गच्छति तस्माद्यस्य 
बधाय वाज्छा क्रियते तस्य प्रियं वक्तन्यमिति | तथा च झुक्र:--- 


वचन कृपणं बूयात्‌ कुययोन्माजौरचेशितम । 
विश्वस्तमाखुबच्छन्नुं ततस्तं तु निपातयेत्‌ ॥ १॥ 
अथापक्षेपोपायज्ञस्थ भूपतेयद्धवति तदाह--- 
नाल्‍प महद्वापक्षेपोपायज्ञस्थ ॥ १५२ ॥ 
ठीका--अपक्षेपशब्देन विनाश: कथ्यते | यो राजा शरत्रविनाशो- 


पायान्‌ अवस्कंदद्यातविषये पूर्वकान्‌ ? (अवस्कन्दाति तद्विनाशविषये 


मंत्रिसमुदेश: । श्णर्‌ 


जल बा भी आय आओ आज आल कम 


उपायान्‌ ) जानाति तस्व शत्रुविनाशं कुर्बतो नाल्‍प॑ न स्तोक॑, न महद्वा 
अभूत वा, सर्वमपि उपायौ (उपायेन ) व्यापादयाति। तथा च गुरु--- 
चधोपायान्‌ घिजानाति शाज्रूणां पृथिचीपतिः । 
तस्थाग्रे च महान्‌ शत्रुस्तिष्ठते न कुतो लूछु ॥ १॥ 
अथ वधोपायज्ञस्थ नृपतेदशन्तमाह-- 
नदीपूरः सममेवोन्मूलयति तीरजतृणांहिमान्‌ ॥ १५३ ॥ 
टीका---नदीबेग: समासयत: सम॑ एककाहुमुन्मूलयति नाशयति | 
कान £ तीरजतृणांहिमान्‌। एवं राजापि बहूपायेन शत्रुन्‌ लूघून्‌ गुरूनपि 
नाशयति | तथा च गुरु:--- 
पार्थिवो झदुवाक्येंये: शत्र्‌्नालपयेत्सुधीः । 
नाएो नयेच्छनेस्तांश्व तीरजान्‌ सिन्धुपूरवत्‌ ॥ १॥ 
अन्यदपि भूमुजा यत्कर्तन्य॑ तदाह--- 
युक्तमुक्त वचो बालादपि गृढीयात्‌ ॥ १५४ ॥ 
टीका--प्राह्म॑ं, कि तत्‌? युक्त उक्त न्यायगर्भ बच: । कस्मात्‌ ! बाछा- 
दपि शिशोरपि । एतदुक्त भवति, बालो$पि यदि युक्त व्याहरति तदम्राह्म 
न च बालप्ररूपितामति तद्बचस्थाज्य | तथा च विदुर:--- ह 
लघुं मत्वा प्रलापेत बाछाआवापि विशेषतः । 
यत्सारं भवति तद्ढा्ं शिलाहारी शिल यथा ॥ १॥ 
अथैतदपि प्ररापितं इश्टन्तद्वारेण इढयन्नाह--- 
रवेरविषये किल्न दीपः प्रकाशयति ॥ १५५ ॥ 
टीका--रखेरादित्यस्याविषये सूर्य5स्तमिंते कि न प्रकाशयति प्रकटी- 
करोति | कोडसो ? दीपः ज्योतिष्क:। अनेन दृशन्तेन बालेनापि युक्तमुक्ते 
गृह्दीयात्‌ । तथा च बल्लभदेव:--- 
तेजसा संप्रयुक्तस्थातेनास्री ? नापि सिद्धथति | 
कार्य सूर्य प्रणएे तु ज्योतिष्केन यथा निशे ॥ १॥ 


श्णछ नीतिवाक्यामृते- 





अथ भूयो<पि बालप्ररपितप्रतिष्ठाथ दृशन्तमाह--- 
अल्पमपि वातायनविवरं बहूलुपलम्भयति ॥ १५६ ॥ 
टीका--( वातायनविवरं ) गवाक्षरक्षणं छष्बपि बहूनुपलम्भय- 
ति प्रचुर प्रकट करोति, एवं बालो5पि यरत्किचिद्ददति नयगे्म तद्ग्राह्म- 
मिति | तथा च हारीत:--- 
गवाक्षविवरं सूक्ष्म यद्यपि स्याद्विलोकितं । 
प्रकाशयति यह्चुरि तद्धद्वालघ्जलिपतम्‌॥ १॥। 
अथ निरथैकं प्रोच्यमाना वाचो यत्कुबेन्ति तदाह-- 
पर्तिवरा ड््व पराथों! खलु वाचस्ताथ निरथर्क प्रकाश्यमाना 
शपयन्त्यवश्यं जनयितारं ॥ १५७ ॥ 
ठौका---निरथकं व्यथ प्रकाश्यमाना: प्रोच्यमाना: खल॒ निश्चयेन 
शपयन्ति वाच्यतां नर्यन्ति। के? जर्नायेतारं वक्तारं। का इव ? पतिंवरा इब 
पतिईतो यकामिः पतिंवरा अर्भाष्ठनरदत्ता आत्मशरीरा: | पुनरपि कि- 
विशिष्टा: ? परार्था अन्यदेया इति ऋत्वा [य] ताः सत्यो यथा ते जनयितारं 
शपयन्ति अनिष्टवचनैनिभर्त्सयन्ति तथा पुरुषोडपि यो व्यर्थ बदाति 
ते वा गिर: शपयान्ति हास्यतां वा नयन्तीत्यर्थ:। तथा च वर्गेः---- 
वृथालापं च यः कुयोत्‌ स पुमान्‌ हास्यतां बजेत्‌। 
पतिवरा पिता यद्धदन्यस्यार्थे छुथादनु ?॥ १॥ 
अथ मूख॑स्याग्रे जल्पितं यद्भवाति तदाह--- 
तत्र युक्तमप्युक्तमयुक्तसमं यो न विशेषज्ञ) ॥ १७८ ॥ 
टीॉका--यः पुरुषों विशेष॑ न जानाति एतन्ममानेन हितमुक्त त- 
स्याप्न यव्प्रोच्यते तदयुक्त॑ युक्तमपि भवति | अथवा अनुक्तसम॑ तत्किक 
न जल्पितं, तस्मान्मू्खस्योपदेशो न देयः | तथा च वर्ग:--- 
अरण्यरुदितं तत्स्यात्‌ यन्लूखेस्पोपदिश्य ते । 
हिताहित न जानाति जल्पितं न कदाचन ॥ १ ॥ 


मैत्रिसमुदेश: | १७५५. 


हक 
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अथाश्रोतुः पुरतो बदन्‌ यथा पुरुषों जनेमेन्यते तदाह--- 
स खल पिशाचकी वातकी वा यः परेथ्नर्थिनि वाचसुद्दी- 
रयति ॥ १५९ ॥ 
ठीका--परे जनडनर्थिनि अश्रोतुकामे य उद्दीरयति वदति। कां ?' 
वाचे वाणी | स किंविशिष्टो जनैमेन्यते ः खल्ु निश्चयेन पिशाचकी 
संजातभूतग्रह:, बातकी वा सन्निपातयुक्तो वा, तस्मादश्रोतुः पुरतो 
बिदुषा न वक्तव्य | तथा च भागुरि :--- 
अश्रोतुः पुरतो वाक्य यो वदेदविचक्षणः । 
अरण्यरुदितं सो5ञ्ञ कुरुते नाञ् संशयः ॥ १॥ 
अथ नयहीनस्य या बृद्धिस्तस्या: स्वरूपमाह--- 


विध्यायतः अ्रदीपस्येव नयहीनस्य वृद्धि! ॥ १६० ॥ 
टीौका--नयहीनस्य पुरुपस्य चौयोदिभिरकत्यैर्या बृद्धिभवति। सा कि- 
बिशिष्टा ? प्रदीपस्थेव | किंविशिष्टस्य ? विष्यायतों विनाश गच्छत:। 
यथा दीपस्यथ विनाशकालेडघिका इद्धिमवरति तथा पुरुषस्थाप्यन्यायोपा- 
जिता समृद्धि: । तथा च नारद:--- 
चौयांद्भिः सम्रुद्धियां पुरुषाणां प्रजायते । 
ज्योतिष्कस्येच सा भूतिनोंशकाछ उपस्थिते ॥ १॥ 
अथ खामिपदमभिलषतां भृत्यानां यद्भवति तदाह-- 


जीवोत्सगेः खामिषद्मभिलषतामेव ॥ १६१ ॥ 
टठीका---सख्वामिन: पद सखामिस्थानमभिलषतां वाञ्छतां जीवोत्सर्ग एव 
बिनादा एवं तस्मात्सामिन: पदं नामिलषनीय । तथा च नारदः--- 
स्वामिस्थानं च यो अली पे स्वसस्द्धये । 
स झृत्युमुपग॒छाति यथा ॥ १॥ 
अथ बहुदोषेषु बिनारे कृते यद्भवति तदाह--- 


५६ नीतिवाक्याम्ृते- 





बहुदोपेषु क्षणदुःखग्रदोपायो लुग्रह इत ॥ १६२ ॥ 
टीका---बहुदोषेषु पुरुषेषु अवध्येषु योडपायो विनाशः | स किंवि- 
शिष्ट: ? क्षणदु:खप्रद: मुह॒रतदुःखप्रदो भवति पश्चादनुप्रह इव श्रेयसे 
'इब स मान्य: यतस्तेपां सकाशात्‌ इृद्धिमंबति | तथा च हारीत;--- 
अवध्या अपि वध्यास्ते ये तु पापा निज्ञा अपि। 
क्षणदुःखे च तेषां च पश्चात्तच्छेयसे भवेत्‌ ॥ १॥ 
अध स्वामिदोपयुक्तानां यत्कृत्य॑ तदाह-- 
खामिदोपखदोषाम्पासुपहतवृत्तयः क्रुद्धमीतलुब्धमानिनः 
ऊंत्या। ॥ १६३ ॥ 
टीका--ये5मात्या: स्वामिदोषम्वदोषाम्यां उपहतबृत्तयों भवन्ति 
स्वामिना क्रुद्धनोपहतद्तयो भवमन्ति कि खदोपतो वा तेः कश्चित्वामि- 
नोध्पराघ: कृतो भवति नतश्र स्फेटितवृत्तयों भवान्ति | किंविशिशस्ते १ 
कत्या: झत्यखरूपा भवन्ति छृत्याशब्देनाथर्वणमंत्रेहोमि कृते यद्धूतमु- 
प्पयते वैश्वनरात्‌ सा ऋत्येत्युच्यते वध्यात्मकं, स्फेटितबृत्तयोडमात्या अपि 
ताइक्खरूपा वधात्मका भचन्ति तत्कथं ते उप्चरणीया:, ते चतुविधाः 
क्ुद्धलब्धानां त्यागों मीतानामभयप्रदानं, मानिनां सत्क्ृति: प्रूजेति तेषा- 
मेते बशोपाया:, तस्मात्कार्यी नीतिमता नोपेक्षणीया:। तथा च नारद!--- 
नोपेक्षणीया: सचियाः साधिकाराः कृताश्व ये। 
योजनीयाः स्व॒कृत्ये ते न चेत्स्युनैघकारिणः ॥ १॥ 
अथ प्रक्तीनां उपेण यत्कर्तव्य तदाह--.- 
क्षयलोभविनाशकारणानि प्रकृतीनां न कुयोत्‌ ॥ १६४ ॥ 
टौका--न कुर्यात्‌, कानि ? क्षयलोभविरागकारणानि । कासां ? 
अकृतीनाममात्यादीनां सदा सेवकाना क्षयकारणं विनाशकारणं लोमकारणं | 





१ कचिद्विनाश् इति क्रचिश्व विराग इति पाठ: पुस्तके । 


मंत्रिसमुदेशः। | १ जज 
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तासां सकाशात्‌ छोमेन किंचिद्वाह्म॑ तथा तासां विरागकारणं न कार्य 
येन विरागो भवतीति | तथा च वशिष्टः--- 
क्षयो छोमो विरागश्व प्रकृतीनां न शस्यते । 
यतस्तासां प्रदोषेण राज्यवृद्धिः प्रजायते ॥ १॥ 
अथ प्रकृतीनां कोपो याद्ग्भवति तदाह--- 
सर्वकोपेम्यः प्रकृतिकोपो गरीयान्‌ ॥ १६५ ॥ 
टठीका--ये चान्ये कोपाः शत्रपूर्वकास्तेषां सकाशात्‌ प्रकृतिकोपो 
गरीयान्‌ का (क) छटतरः । तथा च राजपुत्र;--- 
राज्ञां छिद्राणि सबोणि विदुः प्रकृतयः सदा । 
निवेच् तानि शजुभ्यस्ततो नाशं नयन्ति तम्‌॥ १॥ 
अथ ये दोषे कृतेप्यवध्यास्तेषां यत्रियते तदाह--- 
अचिकित्स्यदोषदुष्टन्‌ खनिदुगे सेतुबन्धाकरकर्मा न्तरेषु छेश- 
॥ १६६ ॥ 
जे येषां दोषा अपराधा अचिकित्स्या वधबन्धवर्जितास्तेन 
( ते; ) दोषेण ( दोषैः ) ये दुश द्रोहितारः, तेषां कि कार्य ? तान्‌ 
क्ेशयेत्‌ व्यसनाभिभूतान्‌ कारयेत्‌ । केषु ? खनिदुर्गसेतुबन्धाकरकमीन्त- 
रेषु खनिशब्देन तडागादिखातमुच्यते, दुर्ग प्रसिद्ध, सेतुबन्धो नदीपूर- 
बन्ध:, आकारो धातूनामुत्पत्तिस्थानं एतेषां यानि कर्माणि तेषां मध्ये. 
नियोजयेत्‌ तत्र स्थिता द्रोहदिके न कुर्वन्ति | तथा च शुक्र/--- 
अवध्या शातयों ये च बहुदोषा भवन्ति च। 
कमोन्‍्तरेघु नियोज्यास्ते येन स्युब्येसनान्विताः ॥ १ ॥ 
अथ ये: सुखगोष्टी सुख न कुर्यात्तानाह--- 
अपराध्येरपराधकेश्व सह गोष्ठी न कुयोत्‌ ॥ १६७ ॥ 
टीका--ये पुरुषा अपराध्या भवन्ति येषां अपराध: कार्यस्तै: सहः 
कथां गोष्ठीं न कुर्योत्त । तथा च नार।--- 


३ न्‍<न्‍व मन + ध 3 ०- 











१५८ नीतिवाक्यामृते-- 


निशा अजय के 
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परिशभूता नरा येच करूतो यैश्य परामचः । 
न तेः सह कियाहोष्टी य इच्छेरूतिमात्मनः ॥ १ ॥ 


अथ ते: सह गोष्टी सुखेन ऋृतेन यद्भवति तदाह--- 

ते हि गृहग्रविष्सपेवत्‌ सर्वव्यसनानामागमनद्वारं ॥ १६८ ।। 

टीका---ते पूर्वोक्ता अपराध्या अपराधका: सर्वव्यसनानि प्रयच्छ- 
न्तीत्यर्थ: | हि शब्दों यस्मादर्थ स्फुटार्थ वा। कथ॑ सर्वव्यसनाना- 
मागमंनद्वारमित्याह---ग्रहप्रविष्सपत्रत्‌ यथा गृहप्रविष्टसर्पो ब्यसनप्रदो 
भवति तथा तेडपि गृहप्रविश: सन्त: | तथा च शुक्र:--- 


यथाहिम॑न्दाराविष्टः करोति सततं भयं। 
अपराध्या: सदोषाश्व तथा सेडपि ग्रह्मगताः ॥ १ ॥ 


अथ यस्य पुरुपस्य नाग्रतस्तिष्टेत्तमाह--- 


न कस्यापि क्रुद्धस पुरतस्तिष्ठेत्‌ ॥ १६५९ ॥ 
ठीका---क्ुद्धस्य पुरुषस्य कस्यापि पुरो न तिष्टेत्‌ । एबा नीतियत: 
क्रोधान्धधी: पुरुषो य॑ कमपि पुरः स्थितं पश्यति ते व्यापादयति | 
तथा च गुरु: -- 
यथान्धः कुपितो हन्यात्‌ यज्चेचाओ व्यवस्थितं । 
क्रोधान्धो 5(पे तथेवात्र तस्मात्तं दूरतस्त्यजेत्‌ ॥ १॥ 
अथ कुद्धस्य पुरतः स्थितस्थ यद्भवति तदाह--- 
ऋषी हि सपपे इव यमेवाग्रे पश्यति तत्रेव रोषविषसनुत्स- 
'जति॥ १७० ॥ 
टीका--सर्प इब यथा सर्पः कुपितो5पराधरहिते5पि प्राणिनि विष- 
मुत्सजति तस्मात्त दूरतस्त्यजेत्‌। गतार्थमेतत्‌। 
अथ येन गृहायातेन न किंचित्सिद्धयति तदर्थमाह--- 


मंत्रिसमुदेश! ।.....“श्षर 


अग्रतिविधातुरागमनाद्वरमनागमनस्‌ ॥ १७१ ॥ 
टीका---अप्रतिविधातुरकार्यसाधकत्य पुरुषस्य यद्ठुहागमर्न तदरम- 
जनागमने वरमसमायातः केवल्मुपक्षय: स्यात्‌ । तथा च भारद्राज:--- 


प्रयोजनार्थमानीतो यः काये तन्न साधयेद्‌। 
आनीतेनापि कि तेन व्यर्थोपक्षयकारिणा ॥ १ ॥ 





इति मंत्रिसमुद्देश: । 


११ पुरोहित-समुद्देशः । 
ब्यत्ा+ >> 
अथ पुरोहितसमुद्देश:, तत्र पुरोहितलक्षणमाह-- 
पूरोहितमुदितोदितकुलशीले पडेगवेदे देवे निमित्ते दंडनी- 
त्याममिविनीतमापदां देवीनां मानुपीणां च प्रतिकतोर 
कुर्वीत ॥ १॥ 
टीका--कुशलं (?), कस्मिन्‌ ? षडंगे बेदे तथा दैवे ज्योतिःशास्रे, 
निमित्ते उत्पातदर्शने, तथा दंडनीत्यां च, इत्यंभूत॑ पुरोहित कुर्बीत ।॥ 
तथा च शुक्र:--- 
दिव्यान्तरिक्षमोमानामुत्पातानां प्रशान्तये । 
तथा सव्वापदां चेच कार्यो भूपेः पुरोहितः ॥ १॥ 
अथ राज्ञा मंत्रि-पुरोहिताम्यां यत्क॒त्य॑ तदाह-- 
राज्ञो हि मंत्रिपुरोहितो मातापितरो, अतस्तों न केषुचिद्दा- 
डिछतेषु विस्तरयेत्‌ ॥ २ ॥ 
टीका--न निराशो कार्यो | केषु ? वाज्छितेषु | किंविशिष्टेषु £ 
केषुचित्‌ समस्तेष्वपि | हि-यस्मात्‌ ती मातृपितरो, अतस्ती नातिक्रमेत्‌॥ 
तथा च गुरुः-- 
समो मातृपितृभ्यां, राशो मंत्रीप्रोहितो | 
अतस्तौ वाडिछ्तैरथेंने कर्थचिद्विस्तरयेत्‌ ॥ १॥ 
अथ दैवीनां मानुषोणां चापदां स्वरूपमाह--- 


अमानुष्यो 5प्रिवर्षमतिवर्ष मरकी दुर्भेक्ष सस्योपघातो जंतु- 
सर्गो व्याधिभूतपिशाचशाकिनीसपंव्यालमूषकाशेत्यापदः ॥३॥ 


पुरोहितसमुद्देश: । । १६९१ 


ठीका---अमानुष्योउश्निविद्युत्पातः, अवृष्टयतिवृष्टी प्रसिद्ध: ?, मरकः 
प्रचुरजनमृत्युः, दुर्मिक्षं, सस्योपधातः शलभादिजन्तूत्सगै,, मानुष- 
विक्रयः, व्याधिप्राचुर्य, भूतप्राचुर्य पिशाचप्राचुर्य, शाकिनीप्राचुदे, 
ज्याढानां नखायुधानां च प्राचुये, मूषिकप्राचुय, एता जनस्यापंदा 
दैविका मानुष्यल । 

अथ कुमारो राज्ञा यथा कार्यस्तथाह--- 

 शिक्षालापक्रियाक्षमों राजपृत्रः सर्वांसु लिपिसु श्रसंख्याने 

परदेप्रमाणप्रयोगकर्मणि नीत्यागमेषु रत्नपरीक्षायां सम्भोगग्रह- 
रणोपवाह्यविद्यासु च साधु विनेतव्यः ॥ ४ ॥ 

टीका---सम्यक्‌ , शिक्षापणीय: शिक्षालापक्रियासु जनसभाकमेसु 
क्षम: समर्थः पूर्व कृत्वा ततो राजपुत्र: पश्चात्सवीस्ु लिपिछ्तु शिक्षापणीयः 
तथा प्रसंख्याने गणितविषये, तथा पदप्रमाणयोगकर्मीणि पदकर्म साहित्य, 
प्रमाणकर्म तर्क: प्रोच्यते, प्रयोगकर्म शब्दब्युत्पत्ति: कथ्यते, तथा नीत्या- 
गमेषु नीतिशास््रेषु, तथा संभोगे वात्स्यायनादिषु, प्रहरणे शत््रविद्यायां, 
उपवाह्े हस्त्यश्ववाहनविद्यासु शिक्षापणीय इति । तथा च राजपुष्र:--- 

कुमारो यस्य सूर्खेः स्थान्न विद्यासु विचक्षणः । 
तस्थ राज्य विनश्येक्तद्भाप्त्या नाज्न संशयः ॥ १॥ 

अथ शिष्येण गुरोयथा वर्तितब्यं तदाह--- 

अस्वातन्ब्यमुक्तकारित्व॑ नियमो विनीतता च गुरूपासन- 
कारणानि ७५ ॥ 

टठीका--गुरूणामुपासन गुरुसेवा तन्न रिष्यगृहत्थेन उक्तकारित्वं 
आदेश: कार्य:, नियमों त्रतच्यों, विनीतता नय एतानि गुरुसन्तोषेण 
शिष्यस्य कारणानि । तथा च गौतम: । 


१ अस्वातंश्यस्य टीका नास्ति । पसिद्धक्षास्यार्थ: । 
नीति०-११ 


श्द््र्‌ नीतिवाक्यारते- 


सदांदेशकरो यः स्यात्स्वेचछया न प्रयर्तते । 
विनयशतचर्याद्य। स शिष्यः सिद्धिसाग्मवेत्‌ ॥ १॥ 
अथ विनयल्क्षणमाह--- 
बअतविद्यावयोधिकेषु नीचेराचरणं विनयः ॥ ६॥ 
टीका--योहइसी विनयः, स किंविशिष्ट: कध्यते ? यदत्नतविया- 
बयोधिकेषु नीचेराचरणं ये त्रताघिका भवन्ति तथा विद्याधिका ये च 
वयोधिकास्तेषु यन्नीचैराचरणं नमस्करणादिको व्यवहार: स विनय: । 
तथा च गगे।--- ड़ 


ब्रतविद्याधिका ये च तथा च वयसाधिकाः । 
यक्तेषां क्रियते भक्तिविनयः स उदाहतः ॥१॥ 


अथ विनयफलमाह--- 

पुण्यावाप्तिः शासत्रहस्यपरिज्ञान सत्पुरुषाधिगम्यत्वं च विन- 
यफलम्‌ ॥ ७॥ 

टीका---ये त्रताधिका भवन्ति तेषां नीचैराचरणेन धर्मप्रातिभवति । 
ये च विद्याधिका भवन्ति तेषां स--- 

( अस्मादग्रेतनानि टीकागुस्तकपत्राणि कृतप्रयत्नान्यपि नोपरूब्धान्यतों मूल- 
पुस्तकद्वर्य समाकोक्य मूलपाठ एवं समुद्धियते ।-सम्पादकः ) 

अभ्यासः कर्मसु कोशलप॒ुत्पादयत्येव यद्यस्ति तल्ललेम्यः 
सम्प्रदाय। ॥ < ॥ 

गुरुपचनमनुलंधनीयमन्यत्राधमानुचिताचारा त्मप्रत्ववायेस्यः 
॥९॥ 


१ विद्याभ्यासस्य फलमाह-- | २ गुरोव॑चनमनुछंधनीयमिति दर्शयति---। 
३ चाराव्‌ ” इति पाठः मुद्वित-पुस्तके। प्रत्यवायेभ्य इति पंदत्याम्रेतन- 
सूत्रेण सह सम्बन्धः कृतः तत्रैव । 








पुरोहितसमुद्देशः । १६३ 
बुक्तमयुक्त वा गुरुरेव जानाति यदि न शिष्यः प्रत्यर्थवांदीर ० 
मुरुजनरोपे-्नुत्तरदानमंम्युपर्पत्तिओोषधम ॥ ११ ॥ 
शत्रुणाममिम्रुख! पुरुष: हाध्यो नपुनगुरूणाम्‌॥ १२॥ 
आराध्य न प्रकोषपयेचद्यसावाश्रितेषु कल्योंणशंसी ॥ १३ ॥। 
बहुमिरुक्त॑ नातिक्रमितव्य यदि नेहिकामुत्रिकफ़लविलोपः 
॥ १७ ॥ 
सन्दिद्दानो गुरुमकोपयज्ाएच्छेत्‌ ॥ १५॥ 
गुरूणां पुरतो यथेश्टमासितेव्यम्‌ ॥। १६ ॥ 
अथ शिष्येणोपाध्यायसकाशाद्यथा विद्याग्रहणं कतेंब्य॑ तदाह--- 
नानमभिवाद्योपाध्यायाद्विद्यामाददीतं ॥ १७ ॥ 
टीका--नाददीत न गृह्मीयात्‌ । कां ! विद्या । कि कृत्वा ! अन- 
मिवाद्य अनमस्कारं कृत्वा । कस्मान्न गृह्दीयात्‌ ? उपाध्यायात्‌ सका- 
शात्‌ । यदा विद्याग्रहणं क्रियते तदोपाध्यायनमस्कारः काये:। तथा 
च वशिष्ठ:--- 
नमस्कार विना शिष्यो यो विद्याप्रहर्ण क्रियात्‌ । 
शुरोः स तां न चाप्नोति शूद्री वेदशुति यथा ॥ १॥ 
अथ शिष्येणाध्ययनकाले यत्कर्तन्य॑ं तदाह--- 


अध्ययनकाले व्यासजृ पारिएवमन्यमनस्कताँ च न 
भजेत्‌ ॥ १८ ॥ 


१ गुरुवचनालुछंपने हेतुमाइ--। २ ' प्रत्यर्थी वादी वा स्यात्‌ ” मुद्रित 
पुस्तके । ३ गुदजनानां रोपे सति उपायमाह--+ ४ सेवा | ५ “ कल्याणमाो- 
सति ? मुद्वित-पुर्तके । ६ गुदुभिरुके मु--पुस्तके | ७ मुष्मिक सु--पुस्तके ॥ 
८ पूच्छेत मु--पुस्तके । ५ अत्माइग्रे पत्रमेक सटीऊ प्राप्त तदन्न प्रकाश्यते ॥ 
१० अस्मादमे “ यद्यस्‍्ति जातिआताभ्यामाधिक्य समानत्व॑ वा ! इत्यथिक३ : 
थाठः मूल-पुस्तके । ११ शद्ववेद, पुस्तकें पाठः । १२ अध्ययंनकांडेव्यासेग धर ॥ 


१६४ नीतिबाक्यामृते- 


बल 
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टठीका--न भजेत्‌ न सेवेत । कै तत्‌ ? व्यासंगं अन्यकर्त्व॑ तथा 
पारिए्वं॑ चांचल्यं तथान्यमनस्कतामन्याचित्ततां । कस्मिन्‌ १ अध्ययन- 
काले पाठसमये | ततस्मात्‌ पठनसमये अन्यहृत्य॑ चापल्य॑ अन्यचित्ततां 
- न कुयौत्‌ | तथा च गौतम:--- 
अन्यकाये च चापल्यं तथा चैचान्यचिक्ततां। 
प्रस्तावे पठनस्यात्र य: करोति जडो भवेत्‌ ॥ १॥ 


अथ रिष्येण सहाध्यायिषु य करततैव्यं तदाह--- 
सहाध्यायिषु बुद्धथतिशयेन नामिभूयेत ॥ १९ ॥ 
टीका--नाभिभूयेत न पराभव कु्योत्‌ । केषु ? सहाध्यायिषु सती- 
थथेंषु | केन ? बुद्धयतिशयेन मतिबाहल्येन यदि पठनात्तस्थ बुद्धिर- 
घिका भवति अन्यच्छात्राणां सकाशात्तदा तद्गततौँश्छात्रानू न परामवेत्‌ 
न पराभवसयुक्तान्‌ कुर्यात्‌ | तथा च॑ गुरु:--- 
न सहाध्यायिनः कुयोत्परामवसमान्वितान्‌। 
स्वबुद्धयतिशयेनात्र यो विद्यां वाउछति प्रभोः ॥ १॥ 
अथ च्छात्रेण गुरोयत्कृत्य॑ तदाह--- 
प्रद्मयातिशयानो न गुरुमवज्ञोयेत ॥| २० ॥ 
टीका--नावज्ञायेत नाज्ञालेपेनायुक्त गुरु कुर्यात्‌। कोडसौ ! छात्र; । 
क॑ ! गुरु । किंविशिष्टे:  प्रश्यातिशयानः गुरोः सकाशादधिकबुद्धिः 
संजातः सन्‌, यदि कर्थचिद्ुरोः सकाशाच्छात्रस्य पठतो5घिका बुद्धि- 
मैंबति तदा तया गुरोर्नावलेप: कार्य: | तथा च भूगु;-- 
चुद्धयाधिकस्तु यश्छाओ शुरु पश्येदवशया | 
स प्रेत्य नरक॑ याति चाच्यतामिद भूतले ॥ १॥ 
अथ यो मातृपितृम्यामुर्पारे पुत्र: शूरो भवाति स याहक्‌ तदाह--- 


१ नाभिसूवेत्‌ धु-मू-पुस्तके । ९ भवश्द्ादयंत्‌ मू. लज्ञयेत्‌ मु. । 


पुरोहितसमुद्देशः । ह श्द्ण 
स किममिजातो मातरि यः पुरुष: झरो वा पितरि ॥२१॥ 
ठीका--स पुत्र: किमभिजात: कुलीन: स कुछीनो न भवति। य॑ 
किर्विशिष्ट: (१) शूरः उद्धटः । कस्यां ? मातरि | तथा पितुरु्रे वारान्‌ 
: (! ) तस्मात्पुत्रेण मातृपित्रोमक्ति:ः कार्या येन ज्ञायते कुलीनोड्यमिति | 
तथा च मनुः-- 
न पुत्र: पितरं द्वेष्टि मातर न कर्थंचन । 
यस्तयोद्वेषसंयुक्तस्तं विन्यादन्यरेतसं ॥ १॥ 
अथ पुत्रेण मातृपितृभ्यां कुलीनेन यत्कृत्ये तदाह--- 
अन॑नुज्ञातो न कचिह॒जेत ॥ २२ ॥ 
ठीका--ताम्यां मातृपितृम्यामननुज्ञातोड्प्रेषितः सन्‌ न कचिद्‌ 
बजेत्‌ | तथा वशिष्ठ:--- 
पितृमात्समादेशमगदीत्वा करोति यः । 
सुसूध्माण्यपि कृत्यानि स कुलीनो भवेज्ञ हि॥ १॥ 
तथा भूयो5पि पुत्रेण यत्कतंब्यं तदाह--- 
मार्ममभचल जलाशर्य च नेकोज्वगाहयेत्‌ ॥ २३ ॥ 
टठीका---नो गच्छेत्‌ । कोडसो ? पुत्र: | किविशिष्ट: ! एको मातृ- 
पितृषिहीन: । क॑ न गच्छेत्‌ ? मार्ग पन्‍्थानं तथाचर्ल॑ पर्वत॑ तथा 
जलाशर्य वापीकृपादिकमिति | तथा च ग्रुरु--- 
वापीकपादिके यच्च मार्ग वा यदि वाचर्ल । 
नैकोवगाहयेत्‌ पुत्र: पितृमातृविचर्जितः ॥ १॥ 
अथ गुरोः शिष्येण यथा वर्तितब्य॑ तथाह-- 





१ 'होको5यं मनुस्यतों तु नास्ति । टीकाकर्नरा स्वदौष्टयेन प्रन्थकर्तपरामवा- 
मिप्रायेण बहवः 'छोकाः स्वयं विरवय्य तन्न तत्र स्थलेषु विनिवेश्चिता:, तेषा 
नाम च॒ पूर्वेबा कृत । २ गुरुणानचुश्यातो मु-पुस्तके । 


१६५६ नीतिवाक्यामसते- 
पितरमिव गुरुस्ंपचरेत्‌ ॥ २४ ॥ 


टीका---उपचरेत्‌ सेंवेत | क॑ ? गुरु । किमिब ? पितर्रमिव जनयितार- 
सिर यथा जनकत्य पुरुषेण ( पुत्रेण ) वर्तितव्यं तथा गुरोरपि । तथा 
च भारद्वाज:--- 


योउन्तेवासी पिठुयद्धद़रोमैक्ति समाचरेत्‌। 
स विद्या प्राप्य निःशेषां लोकद्धयमवाप्तुयात्‌ ॥ १ ॥ 


अधथ शिष्यो गुरुपत्नीं यथा पश्येत्‌ तथाह-- 
गुरुपत्नीं जननीमिव पव्येत ॥ २५ ॥ 
टीका--पश्येदवछोकयेत्‌ । कां ? गुरुपत्नीं उपाध्यायां | कामिवह 
जननीमिव | गुरुभाया मातृबन्छिष्येणावछोकनीया ? न स॒ (तु) 
स्मरदष्टया । तथा चर याज्वल्क्य:--- 


मुरुभायों च यः पद्येदृदट्रा चात सकामया। 
स शिष्यो नरक याति न च विद्यामवाप्जुयात्‌ ॥ १॥ 


अथ गुरुपुत्रेण शिष्येण यथा वर्नितव्यं तदाह--- 

गुंरुमिव गुरुपुत्र पश्येत्‌ ॥॥ २६ 

टठीका--पश्येदवछोकयेत्‌ | क॑ £ गुरुपुत्ने । कमिव ? गुरुमिव याह- 
र्मक्त्या गुरु तथा पश्येत्ताद््भक्त्या गुरुपुत्रमपि | तथा च वादगयण:--- 


यथा मझुरुं तथा पुत्र॑यः शिष्यः समुपाचरेत्‌ । 
तस्य रुष्टो शुरोः कऊत्स्नां नजां विद्यां निषेदयत्‌ ॥ १॥ 
अथ ब्रह्मचर्यसमोपेते यथा वर्तितव्यं तथाह--- 


सब्रह्मचारिणि बान्धव इब स्निश्लेत्‌॥२७॥ 


१ ठपाचरेत्‌ मु-मू. । २ सन्येत मु-मू-पुस्तके । ३ 'छोकोडर्य याज्षवल्कव- 
स्पृती नातिति । ४ गुरुवत्‌ मु-मू-पुस्तके 








पुरोहितसमुद्देशः । श्ध्ज 


टीका ---स शिष्यो ब्रह्मचारिणि गुरुपुत्रे बान्क्व इव स्निश्नेत्‌ स्नेह 
कुर्यात्‌ । यथा बान्घवों श्ञाता श्रातु: स्नेह करोति तथा शिष्यो5पि 
अह्मचारिण: | तथा च मनु:--- 
यथा स्रातुः प्रकतेव्यः स्नेह 5ञ्न निवन्धना | 
तथा स्नेहः प्रकतेव्यः शिष्येण ब्रह्मचारिणः ॥ १ ॥ 
अथ ब्रह्मचारिलक्षणमाह--- 
ब्रह्मचयेमाषोडशाहरपांत्तो गोदानपूर्वक॑ दारकर्म चास्य॥२८॥ 
समविदेः सहाधीतं सर्वदाभ्यस्थेत्‌ ॥ २९ ॥ 
गृहदोःस्थित्यमागन्तुकानां पुरतो न प्रकाशयेत्‌ ॥ ३० ॥ 
परगृद्दे सर्वोउपि विक्रेमादित्यायते ॥ ३१ ॥ 
स खलु महान्‌ यः खकोार्येष्विव परकार्येपूत्सहते ॥ ३२॥ 
परकार्येषु को नाम न शीतलः ॥ ३३ ॥ 
राजासन्नः को नाम ने साधु: ॥ २३४ ॥ 
अर्थपरेष्वनुनयः केवल देन्‍्याय ॥ ३५ ॥ 
को नामाथोर्थी प्रणामिन तुष्यति ॥ ३६ ॥ 
आश्रितेषु कार्यतो विशेषकरेणं प्रियद्शनालापाम्यां सर्वत्र 
समथृत्तिस्तंत्रं व्धेयत्यनुरंजयति च ॥ २७ ॥ 
तनुंधनादर्थग्रहण म्तमारणमिव ॥ ३८ ॥ 
अप्रतिविधातरि कार्यनिवेदनमरण्यरुदितमिव ॥ ३९ ॥ 


१ छोको&य मनुस्थती नास्ति। २ सप्ताक्षरप्रमितो5य द्वितीयः पादः, 
अशुद्धब्वावभाति । ३ ततो भगोदानं । नित्य॑ चात्य समविलैः इत्यादि पाठः 
मु-पुस्तके । ४ विकमादित्यों नाम प्रसिद्धों राजा तद॒दाचरति। ५ 'स्वकार्येच्विन” 
मु-पुस्तके बारिति। ६ स्वकार्येषू मु-पुस्तके। ७ नेति लिखितमूल-पुत्तकरे 
नास्ति । ४ भ्रणयेन मु-पुत्तके । ५ “ विशेषकारणेडपि दरशनेश्रियालापनाम्यां * 
मु-पुस्तके । १० अल्पधनात्‌ दरेद्वादित्यर्थः । 








१६८ मीतिवाक्यामते- 


दुराग्रहस्य द्वितोपदेशो बधिरस्थाग्रतो गानमभिवं ॥ ४० ॥ 

जकायेज्ञस्य शिक्षणमन्धस्य पुरतो नर्तनभित्र ॥ ४१ ॥ 

अविचारकस्य युक्तिकथन तुपकंडनमिव ॥ ४२-॥ 

नीचेषृपकृतमुदके विशीर्ण लवणमिव ॥ ४३ ॥ 

अविशेषज्ञे प्रयासः शुष्कनदीतरणमिव ।। ४४ ॥॥ 

परोक्षे किलोपकृत॑ सुप्रतंवोहनमिव ॥ ४५ ॥ 

अकाले विज्ञप्तमूपरे कृष्टमिव ॥ ४६॥ 

उपकृत्योद्वाटन वेरकरणामिव ॥ ४७ ॥ 

अफलवतः प्रसादः काशकुसुमस्येव ॥। ४८ ॥ 

शुणदोषावनिश्चित्यानुग्रहनिग्रहविधान ग्रेंहामिनिवेश हव ४९ 

उपकारापकारासमर्थस्य तोषरोषकरणमात्मविडम्बनमिव ५० 

शद्रेख्रीविद्रावणकारि गलगजित ग्रामशराणाम्‌ ॥ ५१ ॥ 

स विभवो मनुष्याणां येंः परोपभोग्यः | ५२ ॥ 

स ननु व्याधियः खस्येबोपभोग्यः ॥ ५३ ॥ 

स॒ कि गुरु) पिता सुहद्दा योउ्म्यसूयागभ बहुषु दोष॑ प्रकाश- 
यन्‌ शिक्षेते ॥ ५४ ॥ 

स कं प्रभुयेश्विरसेवकेष्वेकमप्यपराध न सहते ॥ ५५ ॥ 

इति पुरोहितसमुद्देशः । 


१-३ सुत्नद्वय मुद्रितपुस्तके नास्ति। ३ निरर्थकमित्यर्थ:। ४ प्रक्षिप्त। 
७ सुप्तस्य पदमर्दनवन्निष्फलमित्यर्थ:। ६ अफलतः लि० पुस्तके । ' अफलयतो 
जृपतेः मुद्वितपुस्तके । ७ बद्दाणां राहुकेत्वादीनां भूतानां वा अभिनिवेशसदश: 
श्वस्येव बाघक :इत्यथे: । ८ आत्मन उपहाससइश । ९ ' ग्राम्य जी ? मु- 
पुस्तके । १० मानुषाणां मु-पुस्तके । ११ “यश परोपभोग्यों न तु व्याधिरिव यः 
स्वस्यैदोपभोग्यः” मु-पुस्तके । १२ क्षिक्षति लि० पुस्तके। शिक्षयति मु-पुस्तके । 


१२ सेनापति-समुद्देशः । 





अभिजनावारप्रज्ञानुरागसत्येशो चशौ येसम्पन्नः प्रभाववान्‌ 
बहुबान्धवपरिवारों नेखिलनयोपायग्रयोगनिषपुणः समभ्यस्तस- 
अस्तवाहनायुधयुद्धलिपिभाषात्मपरेस्थितिः सकलतंत्रसामन्तामि- 
मतः संग्रामिकामिरामिकाकारशरीरो भतुरमभ्युदयदेशहितदूरत्तिंतु 
निर्विकल्पः खामिनात्मवन्मानार्थप्रतिपत्तिराजचिंहः संभावितः 
सर्वक्रेशायाससहः स्वेः परेश्राप्रशृष्यप्रकृतिरिति सेनापतिगुणाः 
॥ १॥ 

स्रीजितत्वमौद्धत्य॑ व्यसनिता क्षयव्ययप्रवासोपहतेत्व तंत्रा- 
ग्रतीकारः सर्वे! सह वैरॉविरोधो परपरिवादः परुषभाषित्व- 
मनुचितज्ञताँसंविभागित्व खातंत्र्यत्मसंभावनीपदहततत्व खामिका- 
थैव्यसनोपेक्षा सहकारिकृतकायेविनाशो राजहितदृत्तिषु चेष्यों 
लब्धत्वमिति सेनापतिदोषाः ॥ २ ॥ 

स चिरं जीवी राजपुरुषो यो नगरनापित इवानुइ्ृत्तिपर; 
सवोसु ग्रकृतिषु ॥ ३ ॥ 

इति सेनापतिसमुद्देशः । 





१ सत्यशब्दो मु-पुस्तके नास्ति। २ परक्ञानस्थितिः मरु-पुस्तके । ३ भर्तुरादे- 
शाभ्युदय मु-पुस्तके । ४ बृद्धिषु । अस्मात्यूव॑ ' अप्रभाववान्‌ ” इति पाठ३ 
मु-पुस्तके । ५ वर शब्दों नास्ति मु-पुस्तके । ६ त्व॑ मु-पुस्तके । श्यं आत्मन३ 
सुन्पुत्तके । ५ " चेष्याछत्वं ! मु-पुस्तके । 


१३ दतसमुदंशः । 
" ग939:8:<< 
अनांसश्रेष्वर्थेषु दूतो मंत्री ॥ १ ॥ 
खामिभक्तिरव्यसनिता दा्ष्य शुचित्वममृ्खेता प्रागल्म्य 
प्रतिभावर्त्वं क्षान्तिः परमर्मवेदित्व जातिश्र प्रेंथमेति दृतगुणाः 
॥२॥ 
स च त्रिविधों निःस॒ष्टा थः परिमितार्थः शासनहरथैति ॥३॥।' 
यत्कृतो खामिनः सन्धिविग्रहौ प्रमाणं स निःरुष्टाथों यथा 
कृष्ण: पांडवानां )। ४ ॥ 
अविज्ञातों दृतः परस्थाने न प्रविशेन्निगेच्छेद्या ॥ ५ ॥ 
मर्त्खामिनमतिसंधातुकाम! परो मां विलम्बय्रितुमिच्छती- 
त्यविज्ञातोअपि दूतोर्व्पसरेहृठपुरुपान्‌ वावसपेयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
परेणाशु सम्प्रेषितों दृतः कारण विमृशेत्‌ ॥ ७ ॥ 
कृत्योपग्रहो5छत्योत्थापन सुतदायादावरुद्रोपजापः खमेड- 
लप्रविश्गूटपुरुषपरिज्ञानमन्त भूमिपालाटविकसम्बन्धः कोशदेश- 
तंत्रमित्रावंबोधः कन्यारत्नवाहनविनिश्रीवर्ण सख्वामीष्टपुरुषग्र- 
योगाव्‌ परप्रकृतिक्षीभकरण च दतकर्म ॥ ८ ॥ 
मंत्रिपुरोहितसेनापतिप्रतिबद्धाप्ृजनो पचारविसतम्भास्यां सत्रो- 
रिति कर्तव्यतामन्तःसारतां च विन्यात्‌ ॥ ९॥ 











१ आसन्नेष्व० मु-पुस्तके । २ ममुमूर्षता मु-पु । ३ प्रतिभानवरत्वं मु-पु । 
४ इति प्रथमा दूतगुणाः मु-पु । ५-६ निःस्पृष्टार्थ: मु-पु। ७ 'मत्‌” इति शब्दों 
मुद्रित--पुस्तके नास्ति । ८ नापसरेव्‌ मु-पुस्तके । ९ नावसपैयेत मुद्रित--- 
पुस्तके ।.१ ० प्रेवणे[मु-पुस्तके । ११ अस्मादम्रे कृत्यमेदन मु-पु। १२ मन्त- 
प्ाला० मु-पुस्तके । १३ सम्बन्धि. मु.। १४ मिन्रावरोधः मु. । १५ बाहन- 
तीए्षणपुरुषप्रयोगात्‌ मु. १६ प्रतिबद्धपूजनोपचार, मु. । 


दूतसमुद्देश: । .. १७९१ 

खयमशक्तः परेणोक्तमनिष्टे सहेत ॥ १० ॥ 

गुरुष खामिषु वा परिवांदे नास्ति क्षान्तिः ॥ ११ ॥ 

स्थित्वापि यास्यतोज्वस्थापनं केवलमपक्षयहेतुः ॥ १२ ॥ 

वीरपुरुषपरिवारितः श्रपुरुषान्तरितान्‌ परद्तान्‌ पश्येत्‌।१ ३।' 

भ्रूयते हि किल चाणक्यस्तीए्ष्णदूतप्रयोगेणेके नन्‍दं जघा- 
नेति ॥ १४॥ 

शत्रुप्रहितं शासनमुपायन च स्वैरपरीक्षितं नोपाददीत ॥१५॥ 

भूयते हि स्पशेविषवासिताडुतवस््रोपायनेन करहाटपतिः 
कैटभो वसुनामानं राजानमाशीविषविषधरोपेतरत्नकरंडकग्मासृ-- 
तेन च करवालः कराले जघानेति॥ १६॥ 

महत्यपकारे5पि न दूतमुंपहन्यात्‌ ॥ १७ ॥ 

उद्धृतेष्वपि शख्रेष दृतभुखा वे राजानः ॥ १८ ॥ 

तेषामन्त्यांवसायिनो प्यवध्याः किमज्ज ! पुनन्नाक्षण।॥ १९॥ 

वध्यॉभावादूताः सर्वमेयें जल्पन्ति ॥ २० ॥ 

कः सुधीदेतवचनांत्परोत्कष खात्मापकर्ष चमन्येत॥२१॥ 

तदाशयरहस्यपरिज्ञानाथे परदृतः ख्रीमिरुभयवेतनेस्तहुणा- 
चारशीलानुवर्तिमिवो प्रणिधातव्यः ॥ २२ ॥ 

चत्वारि वेष्टनानि खड्डम्॒द्रा च प्रतिपक्षकेखानाम्‌ ॥ २३ ॥ 

इति दूत-समुदेश: । 





१ परवादे मु. । २ महत्यपकारे दूतमपि हन्येत मु-पुस्तके ।--- टट 

३ चाण्डाला अपि दूतत्वेनावताब्रेदषष्या:। ४ अवध्यमावाइताः इति 
मू-पुस्तके । वष्यभावादिति मरु-पुस्तके । ५ सर्वत्रमेब इति पाठः मु-पुस्तके +- 
६ वचनात्‌ श्वानात्‌ मु-पुल्तके । 


१४ चारसमुद्देशः । 





खपरमण्डलकायोकायोवलोकने . चाराअक्षूषि.. क्षितिप- 
पतीनामू ॥ १॥ 

अलोल्यममांन्यमस्पाभाषित्वमम्यूहकत्व॑ चेति चारगुणाः । २। 

तुष्टिदानमेव चाराणां वेतनम्‌ ॥ रे ॥ 

ते हि. तछोभात्‌ खामिकार्येष्वतीव त्वरन्ते ॥ ४ ॥ 

संदिग्ध॑विषये त्रयाणामेकवाक्ये संग्रेत्ययः ।॥ ५ ॥ 

अंनवसरों हि राजा स्वेः परेश्रातिसंधीयेत ॥ ६॥ 

किमस्त्ययामिकंस्य कुशैंले ॥ ७ ॥ 

कापटिकोदास्थितगहपतिवैदेहिकतापसकिंतवकिरातयमेपट्टि- 
“काहितुण्डिकशोण्डिकशौ भिरकेपाट चर विटविदूषक पीठ मर्द कै न टे न- 
तंकगायकवादकवाग्जीवकगणकशाकुनिकभिषगेन्द्रजालिकने मि- 
त्तिकसूदारालिकसंवाहिकतीएणक्ररसदजडमूकबधिरान्धच्छ- 
आानस्थायियायिभेदेनावसपेवगे! ।। ८ ॥ 


१ अम्रान्यमिति पाठः मुद्रित-पुस्तके नास्ति। २ वेतनप्राप्तो तु तेइछसा 
'भवेयुः । ३ असति संकेते मु-पुस्तके । ४ युगपत्सम्प्रत्ययः मु-पुस्तके । ५ अम- 
: धसप्यों । असंभाष्यः । ६ अयामिकस्य निशि संचारमकुवेतः । ७ निश्चि कुशलू 
झु-पुस्तके । ८ “तापस ” नात्ति मू-पुस्तके । ५ अक्षिशालिकयम मु. पुस्तके । 
१० सौक्षिक मूल-पुस्तके । ११ पीठमर्दन मू-पुस्तके । १९ नठ इति शब्द 
झु-पुस्तके नास्ति । १३ अवसर्पे बर्गः मु-पुस्तके । 


चारसमुदेश! । रेस 


परंमर्मज्ञः प्रगल्मइछात्रः कापटिकः ॥ ९ ॥ 

य॑ कंचन समयमास्थाय प्रतिपन्नाचाया भिषेकः प्रभूतान्तेवासीः 
प्रज्ञातिशययुक्तो राजपरिकल्पितबृत्तिरुदास्थितः ॥ १० ॥ 

गृहपतिवेदेहिको ग्रामकूटश्रेष्ठिनो ॥ ११ ॥ 

बांह्मव्रतविधाम्यां लोकदंभहेतुस्तापसः ॥ १२ ॥ 

कितवो द्यूतकारः ॥ १३॥ 

अल्पाखिलशरीरावयवः किरातः ॥ १४ ॥ 

येमपट्टिको गलत्रोटिक! ॥ १५ ॥ 

अहितुंण्डिकः सपपेक्रीडाप्रसरः ॥ १६ ॥ 

शौंडिकः कल्पपालें! ॥ १७॥ 

शौमिकः क्षपायां कांडपटावरणेन नानॉरूपदर्शी ॥ १८ ॥ 

पाटचरशोोरो बैन्दिकारो वा ॥ १९॥ 

व्यसनिनां प्रेषणाजीवी बिटः ॥ २० ॥ 

सर्वेषां प्रहसनपात्र विदूषकः ॥ २१॥ 

कामशास्राचाये! पीठमदेकः ॥ २२॥ 

# गीताड्भपटप्रावरणन नृत्यवृत्याजीवी नर्तकी नाटिकामि- 
नयरइनत्तको वा ॥ २३॥ 

रूपांजीवाइत्युपदेश गायकः ॥ २४ ॥ 


१ प्रत्येकें शब्दानां परिभाषामाद । २राज्ञा मु--पुस्तके । ३ जिह्ञत्रत मु-- 
पुस्तके । कपटजतेन कपटवियया च । ४ अक्षिशालिकयमपह़िकौ रद्दात्प्रतिगृदं 
विन्नपटदर्शा सुद्रित-पुस्तके पाठः । ५ सूत्रमिदं छिखित-मूल पुस्तके नास्ति । 
६ मदणशदस्म स्वामी  कलार  इति भाषायां । ७ नानाविधनामरूपदर्शी 
मु--पुत्तके । ८ बन्धिकारों वा मू--पुस्तके । बन्दीकारों वा मु--पुस्तके ।. 
९ श्रेषणाजीवी मु. पुस्तके । + पुष्यमध्यगतानि सूत्राणि लिखित मूछ-पुस्तके 
न सन्ति मुद्रित पुध्तकात्संयोजितानि । १६ वेश्या । 


१७४ नीतिवाक्यामृते-- 
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गीतप्रबन्धगतिविशेषवादक चतुर्विधातोथ्प्रचारकुशलो वादकेः 
व २५॥ 

वाग्जीवी वैवालिकः सती वा ॥ २६ ॥ 

गणकः संख्याविदेवज्ञो वा ॥ २७ ॥ 

शाकुनिकः शकुनवक्ता ॥ २८ ॥ 

मिषगायुर्वेदविद्ेधः शख्रकर्मविद्च ॥ २९ ॥ 

ऐन्द्रजालिकस्तन्त्रयुक्त्या मनोविस्सयकरों मायावी वा॥।३०॥ 

नेमित्तिको लक्ष्यवेधी देवज्ञो वा # ॥ ३१॥ 

मदानसिकः सूद! ॥ ३२ ॥ 

विचित्रभक्षप्रणेतारालिकः ॥ ३३ ॥ 

अद्भमर्दनकलाकुशलो भारवाहको वा संवाहकः ॥ ३४ ॥ 

द्रब्यहेतोः कृच्छेण कर्मणा यः खजीवितविक्रमी स 
तीक्ष्णोइसहनो वा ॥ २५ ॥ 

# बन्धुषु निःस्नेहा। कूरा। ॥ ३६॥ 

अलसाश्र रसदा! # ॥ ३७॥ 

इति चारसमुद्देश: । 

















१ सून्नमिदं लिखित मूल-पृस्तके नात्ति । + पुष्पमरध्यगतः पाठ एवं रूप 
अद्वितपुस्तके रसदाबरा: । सदा बन्धुषु निःस्नेहः ऋरः । शेषाः प्रसिद्धत्वाभोक्ताः 


च्छ्र्‌ 


१५ विचार-समुद्देशेंः । 
34-०३ मजा 
नाविचाय किमपि कार्य कुयांद ॥ १ ॥ 
प्रत्यक्षानुमानागमैयेथावस्थितवस्तुव्यवस्थापनद्देवुधिचार! ।रा 
खय द्॒श प्रत्यक्ष ॥ रे ॥ 
न ज्ञानमात्रास्मेक्षांवतां प्रवृत्तिनिंदृत्तिवों ॥ ४ ॥ 
खये दृष्टेडपि मतिय्नद्यति संशेते विपयेस्थाति वा कि पुनने 
परोपदिष्टे ॥ ५॥ 


स खलु विचारज्ञो यः प्रत्यक्षेणोपलब्धमेपि साँधु परीक्ष्याजु- 
तिष्ठति ॥ ६॥ 

अतिरभसात्‌ कृतानि कायोणि के नामानमनथ न जन- 
येति ॥ ७॥। 


अविचायोचरिते कर्मगि पश्चात्मतिविधान गतोदके सेतुबनन्ध- 
नमिव ॥ ८ ॥ 


कर्मसुँ ऋृतेनाकृतावेक्षणमनुमान ॥। ९ ॥ 
संभावितेकदेशो5मियुक्त दर्चात्‌ ॥ १० ॥ 


4 प्रज्ञावता मु-पुस्तके । २ मषि कार्य मु-पुस्तके । ३ साबु मू-पुस्तके | 
3 के. मुन्पुस्तके। ५ कर्मंसु कार्येचु। कृतेन कर्मणा अकृतस्यावेक्षणे 
बुद्धया आकलन अमान स्यात्‌। अनुष्टठितेन कार्यस्यैकदेशेन अग्निमस्मापिं 
अर्वेत्यापि सर्वस्म स्वरूपविध्य॑ इस्मर्थ। । ९६ विश्वात्‌ मु-पुल्तके । 


१७६ नीतिवाक्यामते- 


आकार शौय प्रज्ञासम्पत्तिरायतिर्विनयश्व राजपुत्राणां भाविनों 
राज्यस्य लिंगानि ॥ ११॥ 

प्रकृतेविंक् तिदशन हि प्राणिनां भविष्यतंः शुभस्याशुभस्य 
चोपालिंग ॥ १२॥ 

एकल्मिन्‌ कर्मणि दृष्टुद्धिपुरुषकारः कर्थ नाम न कमोन्‍्तरे 
समर्थ: ॥ १३॥ 

आप्तपुरुषोपदेश आगमः ॥ १४ ॥ 

यथानुभूतानुमितश्रतांथीविसंवादिवचनः पुमानाप्तः॥ १५॥ 

सा पागुक्ताप्यनुक्तसमा यत्र नास्ति सदयुक्ति! ॥ १६ ॥ 

वक्‍तुगुणगौरवाद्गवचनगौरव ॥ १७॥ 

कि मितम्पचेषठ धनेन चंडालसरसि वा जलेन यत्र सेंतां 
नोपभोगः ॥ १८ ॥ 

लोकस्तुगतानुगतिको यतोञ्सों सदुपदेशिनीमपि कुट्टिनीं 
धंमेंषु न तथा प्रमाणयति यथा गोपम्ममपि ब्राह्मण ॥ १९ ॥ 


इति विचार-समुद्देशः ४ 





१ अविष्यतोः शुभाशुभयोणछिंग मु-पुस्तके । २ श्रुताथों वाविसंवादिवचनः 
मु-पुस्तके । ३ वचनगोरव न स्वतः मु-प्रुस्तके । ४ मित्र परिमित पचन्ति 
से मितंपचा: कृपणा इत्यर्थः। ५ स्वतां मू-पुस्तके | यज्ञ न सन्तानोपभोग+ 
भु-पुस्तके । “ सदुपदेशेषु च ” धर्मेदु दत्यस्य स्थाने मु-पुस्तके पाठः । 


४ 


१६ व्यसन-समुद्देशः । 
>999><६€६६६- 
व्यखतीत्यावर्तयत्येन पुरुष श्रेयस हति व्यसन ॥| १ ॥ 
व्यसन द्विविध सहजमाहाय च ॥ २॥ 

सहज व्यसन धर्मसंभूताहुताभ्युदयहेतुभिरधर्मजनितमहा- 
प्रत्यवायप्रतिपादनेरुपाख्यानेयों गपुरुषेश्व प्रशमयेत ॥ ३ ॥ 

शिष्टसंसगेदुजेनासंसगो भ्यां पुरातनमहापुरुषचरितोत्थिता- 
मिश्र कथाभिराहाय व्यसन प्रतिबभीयात्‌ ॥ ४ ॥ 

ख्रियमतिभजमाने भवत्यवश्यं तृतीया प्रेऋृतिः ॥ ५ ॥ 

सोम्यधातुक्षयः सर्वधातुक्षय करोति ॥ ६ ॥ 

पानशौण्डशित्तभश्रमान्मातरमप्यभिगच्छति ॥ ७ ॥ 

सृगयासक्तिः स्तेनव्यालट्विषद्ायादानामामिषं पुरुँपे करोति 
॥ ८ ॥ 

नास्त्यकृत्य॑ं द्यूतासक्तरस मातयेपि हि सृतायां दीव्यत्येव 
कितवः ॥ ९॥ 

पिशुनः सर्वेषामविश्वासं जनयति ॥ १० ॥ 

दिवाखापः सुप्तव्याधिव्यालानामुत्थापनदंडः सकलकाया- 
न्तरायश्र ॥ ११॥ 

न परपरिवादात्परं सर्वविद्वेषणभेषजमस्ति ॥ १२ ॥ 

तौयेत्रिकासक्ति! के नाम न ग्राणार्थमानेिंजयते ॥ १३॥ 

मेषोद्यानविधायकमप्यनथे विर्मयति ॥ १४ ॥ 

१ युक्तिमद्धिः पुरुष: । ९ षण्ड:। ३ सक्तिस्त्विभव्याल० म़ु-पुस्तके + 
.४ पुरुषमति मु-पुस्तके नास्ति। ५ अस्य सूत्रस्य स्थाने इद सूत्र मु-पुस्तके 
4 बरथाठ या नाविधाय कमप्यनर्थ विरमन्त्यतीवेष्यांलवः! । 

' नाति०-१३२ 





१७८ नीतिवाक्यामृते-- 


अतीवेष्योहुं खियस्त्यजन्ति निधन्ति वा पुरुष ॥ १५॥ 

परपरिग्रहांभिगमः कन्यादूषणं वा सांहसं दशसुखदाण्डिक्य- 
बिनाशहेतुः सुप्रसिद्धमेव ॥ १६ ॥ 

यत्र नाहमित्यध्यवसायः साहस ॥ १७॥ 

अर्थदृषणः कुवेरो अप भवति मिक्षाभाजनं ॥ १८ ॥ 

अतिव्ययोपात्रव्ययथ्ार्थस्यं दूषण ॥ १९ ॥ 

हर्षामषो भ्यामकारेणं तृणाइकुरमपि नोपहन्यांत्‌ कि पुन- 
मनुष्य ॥ २० ॥ 

भ्रूयते हि निष्कारण भूतावमानिनों वातापिरिल्विलआासुरा- 
यगस्त्यस्यात्यासादनादिनेशतुरिति ॥ २१॥ 

यथादोष॑ कोटिरपि ग्ृहीता न दुःखायते ॥ २२॥ 

अन्यायेन तृणशलाकापि गृहीता श्रजा मेदयति ॥ २३ ॥ 

तरुच्छेदेन फलोपभोगः सकृदेव ॥ २४ ॥ 

प्रजाविभवो हि खामिनो द्वितीय भाण्डागारमतो युक्तित- 
स्तैम्नुपयुज्जीत ॥ २५ ॥ 


रंज्ञा परिगृह्दीत॑ तृणमपि [ गृहीत॑ परेण ] काशनीभवति 
जायते च पूर्वसंचितस्यार्थस्थापहायः | २६ ॥ 





१ परिप्रद्दादिभिगमः मू---पुस्तके । २ साहस सुप्रसिद्धमेव दशमुखदाणिडि- 
क्यविनाशहेतुः भु--पस्तके पाठ: । ३ अर्थदृषणं मु--पुस्तके । ४ कारण पर॑ 
झु--पुस्तके नास्ति । ५ नोपइन्यते मु---पुस्तके । ६ खेदयति मु--परुस्तके । 
७ तमपि भुज्ीत मु--पुस्‍्तके । ८ राजपरिगहीत॑ तृणमपि काश्वनीभवति मु 
धुस्तके इस्येव सूत्र । ५ कंसस्थः पाठ: पुस्तकस्य एवं । नेद॑ सूत्र मु--पुत्तके 
अस्य सूत्रस्य स्थाने “ येन हृदयसन्तापो जायते तद्गचन हि वाक्पारुष्य ' । 


व्यसनसमुद्देशः । 40 
वाक्पारुष्यं शख्रपातादपि विशिष्यते ॥ २७ ॥ 
: झातिवयोवृत्तविद्याविमवानुचितं हि वचन वाक्पारुष्यं ।२८। 
खियमपत्य सृत्ये वा तथोक्त्या विनेय॑ ग्राहयेद्था हृदयप्र- 
विष्टाच्छल्यादिव वचनतो न ते दुर्मनायन्ते ॥ २९ ॥ 
वधः परिक्ेशोर््थदरण वा ऋरमेण दंडपारुष्ये | ३० ॥ 
एकेनापि व्यसनेनोपहतशतुरञ्भवानपि राजा विनश्यति कि, 
भुननोटादशमिः ॥ ३१॥ 


इति व्यसन-समुद्देश: । 


ह १ विनय आ्राहयेत्‌ इत्यस्य स्थाने विनयेदिति पाठः मु---पुस्तके । २ चतुरू 
आजोडपि मु--पुस्तके । ३ कि पुनरष्टादक्षमिः मु--पुस्तके । 


१७ स्वामि-समुद्देशः । 
अरशद 

धार्मिक! कुलाचाराभिजनविशुद्धः प्रतापवान्नपानुगतशरत्तिथ 
खामी ॥ १॥ 

कोपप्रसादयीः खतंत्रता आत्मातिशयवधेन वा यस्यास्ति स 
खामी ॥ २ ॥ 

खामिमूलाः सर्वाः प्रकृयो भवन्त्यभिप्रेतप्रयोजना नाखा- 
मिकाः ॥ ३ ॥ 

अखामिकाः प्रकृतयः सम्र॒द्धा अपि निस्तरीतु न शवनुवन्ति ४। 

अमूलेषु तरुषु कि कुयांत्‌ पुरुषप्रयत्नः ॥ ५॥ 

असत्यवादिनो विनश्यन्ति सेव गुणा! ॥ ६ ॥ 

वंचकेषु न परिजनो नापि चिरमायुः॥ ७॥। 

स प्रियो लोकानां यो ददात्यथेम्‌ ॥ ८ ॥ 

स दाता महान यस्य नास्ति प्रत्याशोपहते चेतः ॥ ९॥ 

प्रत्युपकतुरुपकारः सबृद्धिकोउर्थन्यास इव ॥ १० ॥ 

तज्जन्मान्तरेषु न केपासण येपामग्रत्युपकॉरं पराथोनुभवनम्र्‌ 
| ११॥ 

कि तया गवा या न क्षरति क्षीरं ने गार्मिणी वा ॥ १२॥ 

१ मह्ापुरुष मु-पुस्तके । २ सर्वेषपि सु-पुस्तके | ३ वंचकेघु न धन न परि«. 


जनो न चिरमायुः मु-पुस्तके पाठः । ४ कारि मु-पुस्तके । ५ ' न गर्भिणी वा * 
इति पद मु-पुस्तके नास्ति । 


ब्न्स्ज्ड्ज्ज ललित जीप सी पल जांत% ५१४2 ५० 





स्वामित्तमुद्देशः । ' श्टरै 
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कि तेन खामिग्रसादेन यो न पूरयत्याशाम्‌ ॥ १३ ॥ 
क्षुद्रपरिपत्कः सपेवानाश्रय इव न कस्यापि सेव्यः ॥ १४॥ 
अकृतज्ञस्य व्यसनेषु न सन्ति सहायाः ॥ १५ ॥ 
अविशेषज्ञः शिष्टनौश्रीयते ॥ १६ ॥ 

आत्मेम्भरि! कलत्रेणापि त्यज्यते ॥ १७॥ 

अनुत्साहः सर्वव्यसनानामागमनद्वारम्‌ ॥ १८ ॥ 

शौयममर्षः शीघ्रकारिता तत्कर्मप्रवीणत्वमित्युत्साहशुणा+ 
१० ॥ 

अन्यायप्रवृत्तिने चिरं सम्पदः ॥ २० ॥ 

यत्किचनकारी स्वेः पेरेवो हन्यते ॥ २१ ॥ 
आज्ञाफलमैश्वयेम ॥ २२ ॥ 

दत्तभक्तफलं धनम्‌ ॥ २३ ॥ 

रतिपुत्रफेंला दारा: ॥ २४ ॥ 

राजाज्ञा हि सर्वेपामलं््यः प्राकार : | २५॥ 
आज्ञाभंगकारिणं सुर्तेंमपि न सहेत ॥ २६ ॥ 

कस्तस्य चित्रगतस्य च॑ राज्ञो विशेषों यस्याज्ञो नास्ति ।२७ 





१ परिष्वक्त: मु-पुस्तके । २ केवलं स्वोदरपूरकः । ३ तत्तत्कमे० मु-पुस्तके। 


४ अन्यायप्रइत्तेने चिरं सम्पदो भवन्ति भु-पुस्तके । ५ परे: स्वैवी मु-पुल्तके । 
ज्याय्यमन्याय्यं दितमद्ितं वा यर्किंचित्करोतीति यव्कियनकारी । ६-७ 
सूत्रद्वय॑ मुद्वितपुस्तके नास्ति । ८ मलुध्या मु-पुस्तके । ९ शब्दोय मु-पुस्तके 
जास्ति । १० पुत्रमषि मु-पुस्तके । ११-१२ चः मु-पुस्तके नाह्ति आहा- 
डाब्दो5पि । 


१८२ . नीतिवाक्यामृत्ते- 


राजाज्ञावरुद्धस्थ तदाज्ञाप्रतिदांने उत्तम: साहसदण्डः ॥२८॥ 
सम्बन्धाभावे तदातुथ ॥ २९॥ 
परमर्मस्पशेकरमश्रद्धेयमसत्यमतिमात्र च न भाषेत ॥३०॥ 
वेषमाचारं वानमिज्ञांतं न भजेत्‌ ॥ ३१॥ 

प्रभो विकारिणि को नाम न विकुरुते ॥ ३२॥ 

अधर्मपरे राज्ञि को नाम नाधर्मपरः ॥ ३३ ॥ 

राज्ञावज्ञातो यः स सर्वेरचज्ञायते ॥ ३४ ॥ 

घूँजितं हि पूजयन्ति लोकाः ॥ ३५ ॥ 

प्रजाकाये खयमेव पव्येत ॥ ३६ ॥ 

यथावसरमर्मतीहारसंग द्वारं कारयेत्‌ ॥ २७॥ ेल्‍ 

दुदेशों हि राजा कोयोकायविपयोसमासन्िः कार्येतेअतिसंधी- 
यते च दविषद्धिः ॥ ३८॥ 

वैध्रेषु श्रीमतां व्याधिवधनादिव नियोगिषु भतुव्येसनव्धेना- 
दपरो नास्ति जीवनोपायः ॥ ३९ ॥ 

कायांर्थिनो लेचो लश्वति ॥ ४०॥ 

निशाचराणां भूतबलिं न कुयोत्‌ ॥ ४१ ॥ 

लचो हि सवेपातकानामागमनद्वारम्‌ ॥ ४२ ॥ 

१ दानेन मु--पुस्तके । ९ उत्तमसाहसो दण्ड: मु--पुस्तके | ३ दण्डयत्य 
अपराधसम्बन्धाभावे । ४ वानभिक्षातु मु--पुस्तके । “ वेष॑ समाचार वानभि- 
जानन्न तं॑ भजेत्‌ ' मु--पुस्तके । ५ प्रभवो विकारिणो नाम न बिकुदते धु--- 
पुस्तके । ६ सर्वेर्ध्यवज्ञायते मु--पुस्तके । ७ ' पूजितं हि ! छि-मू--पुस्तके 


नास्ति । ८ यथावसरमसंगद्वारं मु--मुस्तके । ९ का्येबिपयास मु--पुस्‍्तके + 
१० कायार्तिन: लंचरंच मू--पुस्तके। ११ हंचचरां मुद्रित-पुस्तके ।' 


स्वामिसमुदेश: .. औ८३ 


मातुः स्तनमपि छुनंति लंचोपजीविनः ॥ ४३ ॥ 

लंचेन कार्यकारिमिरुरेश्रवत्स्तामी विक्रीयते । ४४॥ 

प्रासाद विध्वंसनेन लोहकीलकलाभ इव लंचेन राज्ञो््थलार्म 

॥ ४५॥ 

राज्ञो लंचेन कार्यकेरणं कय नाम कल्याणम्‌ ॥ ४६ ॥ 

देवतापि यदि चोरेषु मिलति कुतः प्रजानां कुशलूम्‌॥ ४७॥ 

लंचेनाथोंपायं दशेयन देश कोश मित्र तंत्र च सक्षयति४८ 

राज्ञीजन्यायकरण सम्मुद्रस्य मयोदालंघनं, आदित्यय तमः- 
पोर्षण, मातुः खापत्यमक्षणमिंति कलिकाल विजृ मितानि ॥४९॥ 

राजा कार्लेसय कारण ॥ ५० ॥ 

न्यायतः परिपालिके राज्ि प्रजानां कामदुघा भवन्ति सर्वों 
दिशः, काले च वर्षति मधघवान्‌, सर्वाश्रेतयः प्रशाम्यन्ति ॥५१॥ 

राजानमनुवर्तन्ते सर्वेजपे लोकपालास्तेन मध्यममप्युत्तमं 
लोकपाल राजानमाहुः ॥ ५२ ॥ 

अव्यसनेन क्षीणधनान्‌ मूलधनग्रदानेन कुड्ंबिनः प्रतिसंभा- 
बयेत्‌ ॥॥ ५३ ॥ 

राज्ञो हि समुद्रावधिर्मही खकुटंब कलत्राणि तुँ बंशवधेन 
क्षेत्राणि ॥ ५४ ॥ 








१ लब॒न्ति मु-एुस्तके। २ कार्यामिरुद्ध: स्वामी मु-पुस्तके। ३ प्रसादनेन मू--- 
पुश्तके । ४ लोभः मू--पुस्तके । ५ कार्यकरणे मू--पुस्‍्तके। ६ नौराणा 
मु--युस्तके । ७ राज्षा, लंचनमिव, पोषणसित्र सक्षणमिव मु--पुर्तके । ८ 
ज्ोषण मू--पुस्तके । ९ इति शब्दों मु--पुस्तके नास्ति। १० विशेंषस्य 
कालस्य मु--पुस्तके । १९ “ भवन्ति सवा ? मु-पुस्तके नास्ति । १२ “ कुट्ठ 
म्बिनः प्रति ? मु-पुस्तके नास्ति । १३ तु्नाल्ति मु-पुल्तके । 


१८४ नीतिवाक्यामृते- 


अर्थिनाम्ुपायनमग्नतिकुवाणो न गृह्लीयात्‌ ॥ ५५॥ 

आगन्तुकेरसहनैश्व सह नर्म न कुयोत्‌ || ५६ ॥ 

पूज्येः सहे नाधिरुद्य बदेत्‌ | ५७ ॥ 

भृत्यमशक्यमग्रयोजन च जने नाशया छेशयेत्‌ ॥ ५८ ॥ 

पुरुषो हि न पुरुषस्य दासः किन्तु धनख ॥ ५९॥ 

को नाम न धनहीनो भवति लघुः ॥ ६० ॥ 

पराधीनेषु नास्ति शर्मसम्पत्ति! ॥ ६१ ॥ 

सर्वधनेषु विधेव प्रधानम (न)पहायेत्वात्‌ सहाजुयायित्वाच ६२ 

सरित्समुद्रमिव नीचप्॒पगतापि विद्या दु्देशमंपि राजाने 
संगमयति परन्तु भाग्यानां भर्वेति व्यापार: ॥ ६३ ॥ 

सा खलु॒ विद्या विदुषां कामघेनुयंतो भवति समस्तजगतः 
स्थिंतिज्ञानम्‌ ॥ ६४ ॥ ; 

लोकव्यवहारज्ञो हि संवज्ञोअन्यस्तु प्राज्ञोव्प्यवज्ञायते एवं ६५ 

ते खल॒ ग्रज्ञापारमिताः पुरुषा ये कुर्वेन्ति परेषां अतिब्रोध- 
नम्‌ ॥ ६६ ॥ 

अनुपयोगिना महतापि कि जलघिजलेन ।। ६७॥ 

इति स्वामि-समुद्देशः । 


१ अप्रतियद्वीयात्‌ मु-पुस्तके । २ सदाधिरुश्य न वरदेत्‌ मु-पुस्तके । ३ भृत्य« 
मशक्यप्रयोजन नाशया० मु-पुस्तके । ४ सूत्रमिदं मु-पुस्तके नास्ति । ५ बुर्द- 
शन॑ मु-पुस्तके । ६ भवतिः मु-पुस्तके नास्ति | ७ स्थितिपरिज्ञानं मु-पुस्तके । 
८ मूलो5पि सर्वज्ो मु-पुस्तके ९ प्रज्ञावारमताः मू-पुस्तके । 


१८ अमात्य-समुद्देशः । 
>>292796€€€€- 
चतुरंगयुतो 5पि नानमात्यो राजास्ति कि पुनेरन्यःः ॥ १॥ 
नेकस्य कार्येसिद्धिरस्ति ॥ २॥ 
नह्ेकचक्र परिभ्रमति | ३ ॥ 
किमवातः सेन्धनो5पि वहिज्वलति ॥ ४॥ 
खकरमोंत्कपो पकर्षयोदनमाना भ्यां सम्पत्तिविपत्ती येषां ते5- 
मात्या। ॥ ५॥ 
आयो व्ययः खामिरक्षा तंत्रपोषण चामात्यानामधिकारः 
॥ ६ ॥ 
 आयव्ययम्मुखयोध्ैनिकमण्डलुनिदशेनंमेव ॥। ७ ॥ 
आयो द्रव्यस्योत्पत्तिमुखम्‌ ॥ ८ ॥ 
यथाखामिशासनमर्थर्य विनियोगो व्ययः ॥ ९ ॥ 
आयमनालोच्य व्ययमानो वेश्रवणो<प्यवर्य श्रमणायत 
एवं ॥ १० ॥ 
राजः शरीर धर्मः कलत्रमपत्यानि च खामिशब्दाथों: ॥११॥ 
तंत्र चतुरज्ञबलम्‌ ॥ १२॥ 
१ पुनरेकः मु-पुस्तके । २ अत्तिः मु-पुस्तके नास्ति । ३ कि प्रवातः मु- 
पुस्तके । ४ क्षाभ्यां मु-पुस्तके । ५ यथा प्रथुबुभोदरोंइल्पग्नीवो विस्तृतमुखब्ध 
मुनिजनानां कमंडलजरूस्य ग्रहण त्वरया करोति बिसये व सूुक्ष्मनलिकारूपेण तेन 
-मुखेन शनेः शनेजल विसुजति तथा महता प्रमाणेनायं हृत्वा भत्पप्रमाणेन 


व्यय: कार्य: हत्यर्थ:। ६ भव्य एवेति च मु-पुस्तके नास्ति । श्रमणायते 
'श्रमणो मिश्ुस्तद्वदाचरति द्रिद्वो भवतीत्यर्थः | ७ वाक्य राज्षः मु-पुस्तके । 





१८६ ु ॒ नौतिवाक्यामृते- 


तीक्ष्णं बलवत्पक्षमशुर्चि व्यसनिनमशुद्धाभिजनमव्यक्यप्र- 
त्यावतेनमतिव्ययशीलमन्यदेशायातमतिचिकर्ण चामात्य॑ न 
कुर्वीत ॥ १३ ॥ 

तीक्ष्णो्मियुक्तः स्वयं प्रियते मारयति वा स्वामिन ॥१४॥ 

बलवत्पक्षो नियोग्यमिंयुक्तो व्यालगज इव समूल नृपांभिप- 
मन्मूलयति ॥ १५॥। 

अल्पायतिर्महाव्ययों भक्षयति राजार्थम्‌ ॥ १६ ॥ 

अल्पायमुखो महाजनः परिग्रह च पीडयति ॥ १७॥ 

नागन्तुकेष्वथोधिकारः प्राणाघिका रो वास्ति यतस्ते स्थि- 
त्वापि गन्तारो5पकतारों वा ॥ १८ ॥ 

स्वदेशजेष्वर्थः कूपे पतित इव कालान्तरमपि लब्धुं शक्‍्यते - 
॥ १९॥ ॥॒ 

चिकणादर्थलाभः पाषाणादइल्कलोत्पाटनमिव ॥ २० ॥ 

सो5घिकारी यः स्वामिना सति दोषे सुखेन निशद्दीतुं अनु- 
शद्दीतु च शकयते ॥ २१ ॥ 

ब्राक्षण क्षत्रियः सम्बन्धी वा नाधिंकतेव्यः ॥ २२॥ 

ब्राक्षणो जातिबलात्सिद्मप्यथ क्च्छेण प्रयच्छति न प्रय- 
च्छति वा ॥ २३ ॥ 

क्षत्रियोउमियुक्तः खड्ढें दशयति ॥ २४ ॥ 

ज्ञातिभावेनातिक्रम्य बन्धुः सामवायिकान्‌ सर्वेमप्यथ 
ग्रसते ॥ २५ ॥ 


१ नियोग्यनियुक्तो मु.। २ जलकक़ोल इब मत्तगज इव च, मु. । ३ अल्पायो 
झु. । ४ नाधिकारीं कर्तव्य: । ५ शब्दो5य मु-पुस्तके नास्ति । 


अमात्यसमुद्देश: । रे १८७० 
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सहंदीक्षितः सहाध्यायी वा श्रौतः ॥ २७ ॥ 

मुंखेन परिज्ञातो मोखः ॥| २८ ॥ 

योनेजोतो योने! ॥ २९ ॥ 

वार्चिकसम्बन्धे नास्ति सम्बन्धान्तरानुब्ृत्तिः | ३० ॥ 

न त॑ कमप्यधिकुँयांद सत्यपराघे यम्मुपहत्यानुशयीत ॥३ १॥ 

मान्योधिकारी राजाज्ञांमवज्ञाय निरवग्रहअरति ॥ १२ ॥ , 

चिरसेवको नियोगी नापराधेष्वीशंकते ॥ ३३ ॥ 

उपकतोधिकारस्थ उपकारमेव ध्वजीकृत्य सेंवेमवल- 
म्पति ॥ ३४ ॥ 

सहपांसुक्रीडितो अमात्यो इतिपरिचयात्‌ खबमेव  राजा- : 
यते ॥ ३५॥ 

अन्तदुंशो नियुक्तः सर्वेमनर्थम्र॒त्पादयति ॥ ३६ ॥ 

शकुनिशकटालावत्र दशन्तो ॥ ३७ ॥ 

सोध्घिकारी चिरं ननन्‍्दति यः खामिप्रसादेन नोत्सेक- 
यति ॥ ३८ ॥ 

सुहृदि नियोगिन्यवश्यं भवति धनमित्रत्वनाशः ॥ ३९ ॥ 

मूखेस्य नियोगे भतेधेमार्थयशसां सन्देहो निश्चितो चानर्थ-- 

नरकपातों ॥ ४० ॥ 


१ स बन्धु मु. । २ मेत्रो मु.* ३" पितृपितामहाद्यागतः श्रौतः सु. । ४ 
आत्मना प्रतिपन्नो मैत्रः मु.। ५ सूत्रमिदं लि-मू-पुस्तके नास्ति मु-पुस्तकात्संग्ों- 
जितः । ६ वाचिके सम्बन्धा देवा मू-पुस्तके । ७ कमप्यधिकारिणं कुर्यात्‌ मु. ४. 
८ अनुशयेत्‌ मु. । ९% राजानमव० मु. । १० नापराध्येप्या० म्रु.। ११ 
उपकर्ताघिकारी. मु.। १२ सर्वमेवार्थ हुम्पति मु.। १३ मु-पुत्तके भवतिरनास्ति ॥ 


२१८८ नीतिबतराक्यामृते- 
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का नाम निश्वत्ति: खयमृढतृणभोजिनो गजर्य ॥ ४२ ॥ 

सैंधेवा खधमाणः कर्मसु विनियुक्ता विकुबेते तसादहन्य- 
हनि तान परीक्षेत ॥ ४३ ॥ 

माजा रेषु दुग्धरक्षणमिव नियोगिषु विश्वासकरणम्‌।| ४४ ॥ 

भाँवेद्धिश्चित्तविकारिणी श्रीरिति सिद्धानामादेश॥।| ४५ ॥| 

सर्वोष्प्पतिसमद्धों भवत्यायेत्यामसाध्यः कृच्छूसाध्यः खामि- 
पदाभिलापी वा ॥ ४६ ॥ 

भछ्षणमुपेश्षणं प्रज्ञाहीनत्वमुपरोधः प्राप्ताथोग्रवेशों द्रव्यवि- 
निमयथ्रेत्यमात्यदोषाः || ४७ ॥ 

बहुसुख्यमनित्यं च करण स्थापयेत्‌॥ ४८ ॥ 

ख्रीपवर्थपु च मनागप्यधिंकारे न जातिसम्बन्ध। ॥ ४९ ॥ 

परदेशजत्वापेक्षानित्यभ्षाधिकार: ।। ५० ॥ 

अदायकनिबन्धकप्रतिकण्टकविनिग्राहकराजाध्यक्षाः कर- 
णानि ॥ ५१ ॥ 

आयब्ययविशुद्ध॑ द्रव्य नीवी ॥ ५२ ॥ 


१ सत्नात्मक्रेशेन काये सुख वा स्वासिन: मु,। २ निरतिः--छुख॑ । ३ 
अल्लेण धार्मेण: पुरुषा: मु-पुस्तके । ४ ऋद्धिश्चित्तविकारिणी नियोगिनामिति 
सिद्धानामादेशः मु. । ५ त्यायलाभसाध्य: मु. । ६ करणं राज्यतंत्रं तहहुमुखं 
बहुनामधिकारिणां बुद्धघा निवेहणीयं कुर्यात्‌। एकोधिकारी स्वेच्छया कदा* 
चिदनर्थमप्युत्पादयेत्‌ । ७ ष्वर्थ मु.। ८ कारेण जाति० मु.। ९ स्वपरपर- 
देशजावनपेक्ष्यानित्यक्षाघिकारः मु. । १० आयश्ययविशुद्ध दृन्यनीवीनिबन्धक- 
: पुस्तकग्रहणपूर्वकमायव्ययो विशोषयेत्‌ मु. । 


अमात्यसमुदेशः | १८५, 


आयबव्ययविप्रतिपत्ता कुशलकरणकार्यपुरुषेभ्यस्तद्धिनिथयः 
॥ ५४ | 

नित्यपरीक्षणं कर्मविपयेयः प्रतिपत्तिदानं च नियोगिष्वर्थ- 
ग्रहणोपाया: ॥ ५५ ॥ 

नापीडिता नियोगिनो दुष्टव्रणा इवान्तःसारमुद्रमान्ति ।५६॥ 

पुनः पुनरभियोगो नियोगिषु महीपतीनां बंसुधारा ॥५७॥ 

सकृञ्निष्पीडित स्नानवख्न॑ कि जहाति साद्रेताम्‌ ॥ ५८ ॥ 

देशमापीडयन्‌ बुद्धिपुरुषकारा भ्यां पूर्वनिवन्धमधिक कुर्वश्न- 
थैमानों लमेत ॥ ५९ ॥ 

यो यत्र कर्मणि कुशलस्तं तत्र नियोजयेत्‌ ॥ ६० ॥ 

न खलु खामिग्रसादः सेवकेषु कार्यसिद्धिनिबन्धन किन्तु 
बुद्धिपुरुषकांरो वा शाखविदप्यच््टकर्मां कर्मसु विषादं  गच्छेत्‌ 
॥ ६१॥ 

अनिवेद भतुने कंचिदारंभ कुयादन्यत्रापटतीकारेम्यः। ६२। 

सहसोपषचिता्थों मूलधनमात्रेणावशेषयितव्यं: ॥ ६३ ॥ 

परस्परकलहो नियोगिषु भूथ्र॒ुजां निधिः ॥ ६४ ॥ 

नियोगिषु लक्ष्मीः क्षितीश्वराणां द्वितीय! कोश! ॥ ६५॥ 

सर्वसंग्रहेषु धान्यसंग्रहो महान्‌ ॥ ६६ ॥। ु 

यज्नमिबन्धनं जीवितम्‌ ॥ ६७॥ 

ने खल॒ मुखे प्रक्षिप्तं सत्करोति द्रविण प्राणत्राणं यथा 

घान्यम्‌ ॥ ६८ ॥ 
१ बस्विति मू पुस्तके नात्ति । २ कारावेत । ३ अस्मादप्रे द॑ं सूत्र मुद्ित- 
पुस्तके “ मूल-धनादद्विगुणाधिको राभो भाण्डत्थो वणिजों भवत राक्षः ? । 
४ अस्मादग्न ' सकलः प्रयासश्र इत्यधिकः पाठः घमु--पुस्तके । ५ अस्य स्थाने 
न खल मुखे अ्क्षिप्तं महृद॒पि द्वब्य॑ प्राणत्राणाय यथा घान्य॑। 


२०५७ नींतिवाक्यामृते- 


सेबंधान्येषु चिरंजीविनः कोद्वाः ॥ ६९॥ 
अनवं नवेन वर्धयितव्यं व्यवितव्य च || ७०॥ 
लघणसंग्रहः सवेरसानामृत्तमः ॥ ७१॥ 
सर्वेरसमप्यलवणमर्ज गोमयायते ॥ ७२ ॥ 





इत्यमात्य-समुद्देशः । 


१ सर्वशब्द; नास्ति मु-पुस्तके । २ सर्वसरस मु. । 


जनपद-समुद्देश! ।  * 
0७... अप 
यशुधान्यहिरण्यसम्पदा राजते शोभते इति राष्ट्र ॥ १ ॥ 
भतुदंण्डफोशबृद्धि दिशति ददातीति देशः ॥ २ ॥ 
विविधवस्तुप्रदानेन खामिनः सझ्यनि गजानू वाजिनथ वि 
सिनोति बन्नातीति विषयः ॥ ३ ॥ 

सर्वकामदु्घांत्वेन पंतिहदय मेंडयति भूषयतीति मण्डरं॥४॥ 

जनस्य वर्णाअ्रमलक्षणस्य द्रवव्योत्पत्तेवों पद स्थानमिति 
जनपदः ॥ ५॥। 

निर्जेपतेरुत्कर्षजनकत्वेन शत्रुहृदय॑ दारयति मिनत्तीति 
दरंत्‌ ॥ ६ ॥ 

आत्मसमृद्ध्या खामिने सर्वव्यसनेभ्यो निगर्मयति निगेम 
यतीति निगम! ॥ ७ ॥ 

अन्योन्यरक्षकः खन्‍्धाकरद्रव्यनामधनवानतिदृद्धनितिहीन- 
आमो बहुसारविचित्रधान्यपण्योत्पत्तिरदेवमाठकः पशुमनुष्य- 
द्वितः श्रेणिशद्रकर्षफप्राय इति जनपदस्य गुणाः॥ ८ ॥। 

विषतृणोदकोषरपापाणकंटकगिरिगर्तगव्हरप्ाय भूमिथूरिवषो - 
जीवनो व्याललुब्धकम्लेच्छबहुलः खल्पसस्योत्पत्तिस्तरुफलाभाव 
इति देशदोषाः ॥ ९ ॥ 

१ राजा मु. । २ दुघत्वेन मु.। ३ नरपति मु। ४ जनपते मु. । ५ 
दारकः मु. । ६ अय॑ मु-पुस्तके नात्ति। ७ नियेमः मु. । ८ भ्ातिवृद्धदीनभामो 
अहुसारविनित्रों घान्यद्दिरिण्यपण्योत्पत्ति० मु. । ५ फलाधार मु. । 


१९२ नीतिवाक्यामृते-- 





तत्र सदा दुर्भिक्ष यत्र जलद्जलेन सस्यनिष्पतिरकृष्टभूमि- 
कथारंभः ॥-१० ॥ 
क्षत्रियप्राया हि ग्रामाः खल्पाखपि बाधासु प्रातियु- 
डचन्ते ॥ ११॥ 
ति। कासु ? आबाधासु पीडासु परिमवजासु | किंविशिशस्तु १ 
स्वव्पास्वपि, अपि क्षात्रा अर्थवसात्‌ | तथा च झुक्र:--- 
वसन्ति क्षत्रिया येषु भ्रामेष्वातिनिरगेलाः । 
स्वल्पापराधतो5प्येव तेषु युर्ूधं न शाम्याति ॥ १॥ 
अथ द्विजलाकस्य स्वरूपमाह-. 
प्रियमाणो5पि ठ्विजलोको न खल॒ सान्त्वेन सिंद्धमप्यथे प्रय- 
च्छति ॥१२ ॥ 
टीका---योड्सो द्विजछोको ब्राह्मणजनः स म्रियमाणोडपि प्राणा 
त्ययेडपि योड्थों गृहीतस्तं न प्रयच्छति। केन ? सान्त्वेन साम्रा यावदण्डो 
न दर्दित: | तथा च शुक्र:--- 
ब्राह्मणेमैक्षितो योषर्थां न स सान्त्वेन छभ्यते । 
यावष्न दण्डपारुष्यं तेषां च करियते ज्ृपैः ॥ १ ॥ 
अथ राजा ख्देशोत्त्यस्य जनस्य परदेश गतस्य यत्कियत तदाह--- 
खभूमिक भरुक्तपुर्वमश्न॒क्त वा जनपद स्वदेशाभिमु्ख दान- 
मानाम्यां परदेशादावहेत्‌ वासयेचच ॥ १३ ॥ 
टीका--आवहेत्‌ आनयेत्‌ | क॑ ? जनपद | कस्मात्‌ ? परदेशात्‌ । 
वासयेच्च । कं? जनपद छोक॑। किंविशिष्टं ? मुक्तपूर्व य॑ पुरा मुक्त गृही- 
तकर॑ तं॑ यदि परदेशगतं भवति अभुक्त वा आनयेत्‌ आत्मीयदेशीयं त्वा 
(यत्वात्‌ ) यस्य करों न गृहीतस्तमप्यानयेत्‌। कर्थ स्वदेशाभिमुखो यथा 
भवति | काम्यां आनयेत्‌ ? दानमानाम्यां | तथा च झुक्र:--- 


१ दुर्भिक्षमेव मु. । २ जलदेन, जबेनेति शब्दो नात्ति मु । ३ प्रयच्छति 
सिद्धमध्यर्थ मू० । ४ भूतपूर्व मभूतमूर्व वा । 


जनपदसमुदेश: । श्द्क 
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परवेशं गतं छोक॑ निञज्रदेशे समानयेत्‌ 
सुक्तपूथमशुक्तं वा सवेदेव महीपतिः ॥ १॥ 
अथ स्वल्पोष्प्युपद्रवी यत्‌ करोति तदाह--- . 
स्वस्पो उप्यादायेषु प्रजोपद्रवो महान्तमर्थ नाशयति ॥ १४ ॥ 
टीका--नाशयति नाशं नयाति | कि तत्‌? अर्थ | किंविशिष्टं ? महा- 
न्तं प्रभूतमपि | कोडसो ! उपद्रव: अन्यायेनाथग्रहणं। किंविशिष्टं (४:) १ 
स्वल्पमपि ( पोषपि )। कासां ? प्रजानां। केषु ? आदायेषु आदायस्थानेषु 
आगतिस्थानेषु। स्वल्पोडपि योडसा उपद्रवो5अन्यायकरणं प्रभुतस्यार्थस्य 
नाश करोति | कथ॑ न तत्र स्थाने व्यवहारेणागच्छति ततः कि न॑ 
भवति | तथा च गुरु:- 
शुल्कस्थानेघु योउन्‍्यायः स्वल्पोषपि च प्रवरतते । 
तत्व नागच्छते कश्मिद्यवहारी कंचन ॥ १॥ 
अथ क्षीरिषु कणिशेषु यद्भवाति तदाह--- 
क्षीरिषु कणिशेषु सिद्धादायों जनपदसुद्गासयति ॥ १५ ॥ 
ठीका---उद्गबासयति देशान्तरं प्रेषषति | को5सौ ? सिद्धादाय: -परि- 
पच्यमानग्रहणं। कं ? जनपदं। केषु, ? क्षीरिषु कणिशेषु क्षीरिण: कणशा 
यवगोघूमादयस्तेषां यदग्रहरणं राजा करोति । एतदुक्ते भबति, अपरिपक्षेषु 
यवगोधघूमेषु पक्का (!) यो दण्डस्तस्थ ग्रहण स्वेच्छया करोति तजनपदमसु- 
द्वासवति । तथा च शुक्र:-- 


क्षीर्युकानि धान्यानि यो ग्रद्धाति महीपांतेः । 
क्षेकाराणां करोत्यञ्न विदेशगमनं दि सः ॥ १॥ 


अथ लवनकाले यस्व सेनाप्रचारों मव॒ति तत्मिन्‌ देशे यत्ात्तदाह--- 
लवनकाले सेनाग्रचारो दुभेंक्षमावहति ॥ १६ ॥ 


१ गम्ल् इति परस्मैपदिधातुस्तस्य आत्मनेपदित्व॑ सित्यम । 
नीति०-१३ 





१९३ नीतिवाक्यामृते-- 


टीका---परिपकसस्थकाले योडसौ सेनाप्रचारः | स कि करोति ! 
'्ुर्मि्ष॑ आवहति---तस्मिन्‌ देशे दुर्मिक्ष जनयति । एतदुक्त भबति, 
'पक्रमानेन सकते श्र॒तरतिः कस्मात्‌ (?) तत्र परदेशे सैन्यप्रचारः कर्तव्य: 
न स्ंवदेरे | तथा च जेमिनि:--- 


सस्वानां परिपक्रवानां समये यो महीपतिः। 
सेन्यं प्रचारयेत्तन्य दुर्भिक्षं प्रकरोति सः ॥ १॥ 
अथ प्रजानां पीडनेन कोशस्य यद्भधवाति तदाह--- 
स्वेबाधा ग्रजानां कोश पीडयति ॥ १७ ॥ 
टीका--पीडयति रिक्ततां नयति | कं? कोश, भाण्डागारं। का; 
यीडर्यति ? सर्वबाघा: सर्वपीडनानि । कासां ? प्रजानां यानि पीडनानि 
लैर्मूपालै (?) भांडागारेध्थों न प्रविशति। तथा गर्ग: --- 
प्रजानां पडनाद्वित्त न प्रभूतं प्रजायते। 
भूपतीनां ततो भ्राह्म॑ प्रभूतं येन तद्भधवेत्‌ ॥ १॥ 
अथ स्वयं दत्तस्य राज्ञा यत्कर्तन्यं तदाह -- 
दत्तपरिहार मनुर॒ढीयात्‌ ॥ १८ ॥ 
टीका---अनुगृह्ीयात्‌ कर्थ दत्तपरिहारं यथा भवति येडकरा; 
कृतास्तेषां करो न प्राह्मः | तथा च नारद:--+- 
अकरा ये ऊताः पूत्रे तेषां ग्राह्मः करो न हि। 
निजवाक्पप्र'ेष्ठा 4 भूसुजा कीर्तिमिच्छता ॥ १॥ 
अथ मर्यादातिक्रमेण याह्ग्भूमिभवति तदाह--- 
मयोदातिक्रमेण फलत्रत्यपि भूमिभेवत्यरण्यानी | १९॥ 
टीका---अरप्यानी भवति अरण्यं भवति। कासौ भूमि? कि विशि- 
ष्टापि ? फलवत्यषि सपद्धापि | केन कृत्वा ? मयौदातिक्रमेण व्यवहारंल- 
आनेन । तथा च गुरु:--- 





जनपदसमुदेशः | शरण 
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अंथोदातिकमी व: पे अपील ० राह: अजायते। 
समस्द्धापि च सा ॥१॥ 


अथ प्रजानां वर्धनोपायो यथा मबाति तदाह---- 


क्षीणजनसम्मावन तृणशलाकाया अपि स्वयमग्रहः कदांचि- 
स्किंचिदूपजीवनमिति परमः प्रजानां वधधेनोपायः ॥ २० ॥ 
टीका--वर्धनोपाय: इद्धिकारी उपाय: | कासां ! प्रजानां | क्षीणजनस.. 
म्मावन तावत्‌ क्षीणो दुबलो यः कुटुम्बी, सम्भावनं उद्धारकदानं प्रतिशत- 
कइद्धया । तथाग्रहोडप्रहणं कस्पास्तृणशछाकाया अपि। आस्तां तावत्‌ , 
कदाचित्कस्मिन्‌ काले किंचिदुपजीवने दण्डग्रहं स्तोक॑ ग्राहयं येन स्वयमु- 
पजीवनं निर्वाहणं भवति इत्यनेन त्रिविधेन परम उत्कृष्टो वर्द्धनोपायः 
ग्रजानामिति | तथा च नारदः--- 
चिन्तन क्षणतृत्तानां स्वश्राहस्य विवजेनम्‌ । 
युक्तदण्ड च छोकानां परम वुद्धिकारणं ॥ १॥ 
अथ न्यायेन रक्षिता पिण्णा राशो याद्ग्भवाति तदाह--- 
न्यायेन रक्षिता पण्यपुटभेदिनी पिण्ठा राज्ञां कामघेनुः २१ 
टीका---कामधेनुर्भवति वाज्छितप्रदात्री भवति। कासी १ पिण्ठा झु- 
ल्कस्थानं। किविशिष्टा पिण्ठा £ पण्यपुटमेदिनी पण्यानि वणिग्जनानां कुँ- 
कुमहिंगुवल्नादीनि क्रयाणकानि तेषां पुटा: स्थानानि भियन्ते यस्यां सा 
पण्यपुटभेदिनी । किविशिष्ट सती स्वात्कामघेनु: ? (रक्षिता) परिपालिता 
सती | केन छृत्वा ! न्यायेन नीत्या, किंबिशिर्ट रक्षणं तस्या अधिकशुल्का- 
अहर्ण तथा चौरादिमिरयह्ुह्मते तस्यां तत्वयमेव दातब्यं। तथा च झुक्रः-- 
आहां नेवाधिक शुल्क चौरेयश्वाइतं भवेत। 
पिण्ठायां भ्रूधुजा देय वणिजां तत्स्वकोशतः ॥ १॥ 
अथ राज्ञां चतुरंगबलहेतवो ये भव॑न्ति तानाह-..- 





१९६ नीतिवाक्यामृते-- 
राज्ञां चतुरंगबलामिदद्धेये भ्ूयांसो भक्तग्रामाः ॥ २२ ॥ 
टीका---राशे भूपस्य चतुरंगबलाभिदृद्धये भवन्ति चतुर्व यद्॒र्ल हस्त्य- 
श्वरथपदातिसज्ञ इद्धिहेतवों इद्धिकारणानि एते भक्तग्रामाः। येषु भक्त 
धान्यं उत्पयते | किविशिष्टस्ते ! भूयांसो बहवः कस्यचित्ते न देया:। 
तथा च शुक्र:--- 
चतुरंगबर्ल॑ येत्रु भक्तम्नामेषु तृप्यति । 
वाद याति न देयास्ते कस्यचित्सस्थदा यतः॥ १॥ 
अथ राज्ञ: कोशहेतुयद्धवति तदाह--- 
सुमहय्य गोमण्डलं हिरण्याय युक्त शुल्क कोशइड्धिहेतुः॥२३॥ 
टीका---यस्य राज्ञो देशे गोमण्डलं प्रचुरगावो भवन्ति । कर्म! 
' द्रब्याय हिरण्याय भवति तद्भू (प)तेयुक्त तथा शुल्के च शुल्कशब्देन 
वणिग्जनस्य पण्यस्य युक्त यदर्थप्रहणं तच्छुल्कमुच्यते तेन कोशो वृद्धि " 
याति | तथा च गुरु:--- 
प्रभूता धेनवो यस्य राप्ट्रे भुपस्य सवेदा | 
हिरण्याय तथा शुल्क युक्त को है :3० ३०320 श्ध 
देवद्विजप्रेदया गोरुतप्रमाणा सुखनि- 
वोहा ॥ २४ ॥ 
टीका---देवद्विजानां विबुधब्राह्मणानां या देया भूमि: सा किप्रमाणा ! 
गोरुतप्रमाणा गोरुत॑ गोशब्दो यावन्मात्रायां भूमी श्रुयते तावन्मात्रा देया। 
ननु कस्मादम्यधिका न दौयते यतस्तावन्मात्रा दत्ता भवति सुखावहा 
आदातुश्र प्रतिग्रहयुक्तस्य स्तोक॑ मत्वा न कश्चिलोप॑ नयति | तथा च 
गौतम:--- 
देवद्विजप्रदत्ता भूः प्रदत्ता छोप नाघ्ुयात्‌। 
दातुश ब्ाह्मणस्यापि शुभा गोशब्दमात्रका ॥ १॥ 


कण. नज+-++ ++ +नयओलललन, जि 








९ वृद्धिदेतव इत्यपि पाठः । २ ' प्रभूता लोपमाशुयात्‌ _ इति सुभाति । 


जनपदसमुद्देश: । . १९७ 
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अथान्येषां भूदानानां स्वरूपमाह 


क्षेत्रवप्रखण्डगृहथमोयतनानाझ्त्तरः पूवे बाधितः ( घते ) 
पुनरुत्तरं पूर्व: ॥ २५ || 

ठीका---सतेषां पंचप्रकारणां भूदानानां यो5ये स्याद्भूदानविषयस्पोत्तरो 
द्वितीय: स पूर्व प्रथम आबाधयेत्‌ रूघुतां नयेदित्यर्थ:। न प्रथमो द्वितीय॑। 
एठदुक्तं भवति क्षेत्रदानात्परं तडागदानं तस्मात्खंडदानं तस्माद्ुहदानं तस्मा- 
द्धमोयतनदानं, तत्सारदानां देवायतनकरमित्यर्थ: (१) | तथा नोचरात्‌ 
पूर्व । सर्वेषामुत्तरः प्रासाद: तस्मादत्यर्थगृहे ताप्या(?) (तस्मादुत्तरं गृह) । 
तस्मात्खण्ड तस्माद्रप्र: तस्मात्कोलघुः (क्षेत्र) वाशब्दः समुच्चये । 


इति जनपदसमुद्देशः । 
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२० दुर्ग-समुद्देशः । 


अथ दुर्गसमुद्देशो लिख्यते | तत्रादावेव दुर्गलक्षणमाह-- 
यस्थामियोगात्परे दुःखं गरच्छन्ति दुजेनो्योगविषया वा 
स्वस्थापदो गमयतीति दुग ॥ १॥ 
टीका--यस्य दुर्गस्याभियोगात्प्राप्ते: परे शत्रवों दुःखं यान्ति तथा 
दुजेनान्वेषणायां यत्तदग्रहणार्थ यो5सावुद्यम: तस्थ विषयो गोचर यहुर्ग 
लक्षेन प्रविशति । तथा च व्यास:--- 
शेयं वप्रवनावासप्रासादानां च सम्भवं। 
उत्तरे भूरिजं दान ज्ञात्वा कार्य विपक्षवम्‌ ॥ १॥ 
तथा खस्य विजगीपां (षो:) खामिनो यहुर्गं नाश नयति | कां £ 
आपदं व्यसन तहुर्गमुच्यते | तथा च शुक्र :--- 
यस्य दुर्गेस्य संप्राप्तेः दात्वों दुःखमाप्लुयुः । 
स्वामिन रक्षयत्येव व्यसन दुगेमेव तत्‌ ॥ १॥ 
देशविरहितः सर्पो यथा नागो मदच्युतः । 
डुर्गेण रहितो राजा तथा गय्यो भवेद्विपोः ॥ २॥ 
अनु च--- 
देशगर्भ तु यद्दुग तदुर्ग शस्यते बुचेः । 
देशप्रान्तगतं दुगे न सर्व रक्षितों जनेः ॥ १॥ 
तदद्विविधमाहाये स्वाभाविक च ॥ २ ॥। 
टीका---आहार्य यत्स्वयं क्रयते। स्वाभाविक यत्खयं जात॑ पर्वतदुर्ग 
जलदुग स्थरुदुर्ग च। 
अथ दुर्गसम्पद: खरूपमाह--- 





दुर्गतमुदेशः |. ' है९ ९ 


वेषम्यं पर्मोप्तावकाशों यवसेन्धनोदकभूयस्त्व॑ खस्य परे- 
वामभावों बहुधान्यरससंग्रहः अवेशापसारो वोरपुरुषा इति दुर्ग 
सम्पत्‌, अन्यद्वन्दिशालावत्‌ ॥ ३ ॥ 

टीका---हुगैस्प यासौ सम्पत्‌ विभूति: सा किंविशिष्टा ! वैषम्यं 
तावत्‌ विषमता पर्वतेन, तथा पर्याष्तावकाशो विस्तीर्णता तथा यवसे- 
न्धनोदकभूयस्त्व॑ यवसो घास:,इन्धन॑ काष्टानि, उदके पानीय॑ एतेषां त्रयाणां 
भूयस्त्व॑ प्रचुरत्वं, कस्य ! स्वस्यात्मन: एतानि वस्तूनि -यत्र दुर्गे । तथा 
एतेषां पूर्वोक्तानां परेषां शत्रुणां ये रोधार्थमागच्छान्ति तेषामभावो यत्र 
दुगद्वारे पूर्वोदितानि वस्तूनि न भवन्ति | तथा यत्र दुर्गे बहुघान्यरस- 
संग्रह: प्रवेशापसारो भवतः प्रभूतानि धान्यानि प्रभूता रसा अन्यद्वारेण 
प्रविशन्ति अपसरन्ति निर्गच्छन्तीति निर्गमश्च प्रवेशश्व यस्मिन्‌ दुर्ग 
ताबुभौ सर्वषामेव वस्तूनां तदुर्ग अन्यद्न्दिशालेव न दुर्ग ततू्‌ यदेव॑- 
विध न स्यातू गुप्तिरन्यथा । तथा च शुक्र:--- 

न निर्यमः प्रवेशश्थ यत्र दुर्गे प्रविद्यते । 
अन्यद्वारेण वस्तूनां न दुगे तद्धि शुप्तिदं ॥ १॥ 

अथ यस्मिन्‌ देशे दुर्ग न भवति तत्खरूपमाह--- 

अदुर्गो देशः कस्य नाम न परिमवास्पद ॥ ४ ॥ 

ठीका--यत्र देशे दुर्ग न भवति स देश: कस्य नामाहो परिभ- 
वास्पदं परिभवस्थानं न भवति । अपि तु सर्वेषामेव उपशत्रूणां । 

अथ दुर्गरहितस्य राज्ञो यद्भावति तदाह-- 

अदुगेस्य राज्ञः पयोधिमध्ये पोतच्युतपक्षिवदापादि नास्‍्त्या- 
श्रय। ॥ ५ ॥॥ 

टीका --दुर्गरहितस्व राज्ष: आश्रय: स्थानं नात्ति कस्यां ! आपदि 
ब्यसने स्थिते । किंवत्‌ ! पयोधिमध्ये पोतच्युतपरक्षिवत्‌ यथा . पे 


२०० नीतिवांक्यामृते- 


पिमष्ये पोतच्युतस्य तीर्थश्रश्स्य पक्षिण आश्रयो नास्ति तथा राज्ो दुर्ग - 
रदितस्य | तथा च शुक्र:--- 
दुर्गण रहितो राजा पोतश्रष्टो यथा खगः । 
समुद्रमध्ये स्थान न लमते तद्धदेव सः ॥ १॥ 
अथ जिगीपो: परदुर्गंभार्थमुपायानाह --- 


उपायतो गमनमुपजापश्निरानुबन्धो5वस्कन्दतीक्ष्णपुरुषोप- 
योगश्रेति परदुगेल॑भोपायाः ॥ ६॥ 
टीका---सामादिभिरुपायैस्तावत्‌ शत्रुदुर्गाधिगमनं | तथोपजापो भेद: 
कार्य: | तथा चिरानुबन्धश्चिरकालवेष्टनं | तथावस्कन्दो धाटीप्रदानच्छ- 
लेन | तथा तीक्ष्णपुरुषप्रयोगस्तीक्ष्णा ये पुरुषा घातकास्ते शत्रो: 
प्रहेतव्या: । यदि वा तीढ्ष्णा विपघरास्तै: परदुर्ग शोधनीय॑ इत्येते पर- 
दुर्गहरण विजिगीषोरुपाया: | तथा च झुक्रः--- 
न युद्धेन प्रशक्यं स्यात्परदुर्ग क्थंचन। 
मुक्त्वाभेदाह्मपायांश्व तस्मात्तान्‌ विनियोजयेत्‌ ॥ १ ॥ 
तथा च--- 
शतमेको5पि सन्धत्ते प्राकारस्थो घल्ुर्धरः । 
परेषामपि वीयौढ्य तस्मादूदुगेण युघ्यते ॥ १॥ 


. अथ राज्ञा दुर्गविषये यत्कत॑ब्ये तदाह-- 

नाप्ृद्रहस्तोडशोधिंतो वा दुर्गेभध्ये कश्रित्‌ प्रविशेज्निग- 
स्छेद्ा ॥ ७॥ 

टीफा---राज्षे यहुगे तत्र मुद्रया बराह्ममशोधितस्य पुरुषस्य प्रवेशो 
न देयो निर्गमश्च न देय: | तथा च शुक्र:--- 








 अस्‍स्य हस्ते राजमुद्रा न दत्ता। २ कोड कुत्रत्यः रत्मादागतः कुञ्न वा - 
गच्छतीति न बिचारितः । 


दुगगेसमुदेश: ।  रशृ०१ 
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प्रविशानति नरा यज्न डुगे मुद्राविवाजताः । 
अशुद्धा निःसरान्ति सम तहुर्ग तस्य नइयति ॥ १॥ 


अथ दुर्गविषये दृष्टान्तमाह--- 
श्रयते किल हणाधिपतिः पण्यपुंटवाहिमिः सुभटेः चित्रकूट 
जग्राह ॥ ८ ॥ 
टीका--एतत्‌ किल श्रूयते हुणाधिपतियों राजा स जप्राह, कि 
तत्‌ ? चित्रकूट । के: ऋत्वा ? सुभटे: | किंविशिष्टेः ? पण्यपुटवाहिमि: 
पण्यपुटा क्रियाणकानां स्थागिकाः प्रोच्यंते तासां मध्ये प्रविश्य सायुधान्‌ 
पुरुषान्‌ प्रभूतांस्‍्ततो रात्री निष्क्रामयित्वा दुर्गाधिपत्य॑ ब्यापाद्य जग्राह। 
तथा च गुरु:--- 
भिन्दापयति यो राजा करिष्णाय शछाकया । 
स्थगिका वणिज्ानां चर तस्य दुगे न नश्यति ॥ १॥ 
अधान्यमपि दृष्ठान्तमाह-- 


खेटखड़्धरेः सेवाथ शत्रुणा भद्राख्य कांचीपतिमिति ॥ ९॥ 
टीका--तथा खेटखल्डधरा ये पुरुषा नियोधकाः खेटेनाम्यासेन ये 
खड्ढ धरन्ति ते, सेवार्थ कांचिपते: शत्रणा प्रहिता: तैमेद्रास्यं कांची- 
पति व्यापय स्वस्वामिनः कांची दत्ता एवं ज्ञात्वा परदेशगतानां सेवकानां 
विश्वासो न कतेव्य; | तथा च जैमिनि:--- 
स्वदेशजेषु भ्ृत्येषु विद्धासं यो नृपो बजेत। 
स दुतं नाशमायाति जैमिनिर्त्विद्मजवीत्‌ ॥ १॥ 
इति दुर्गसमुद्देशः । 





१ पण्यवस्तुवाहकनेषेण स्वसेनिकान अ्रवेक्षयित्वा चित्रकूट स्वव्श श्रापितवान 


++ 


२१ कोश-समुद्देशः । 
+299922<<<६६ 
अथ कोशसमुद्देशो व्याख्यायते | तत्रादावेव कोशलक्षणमाह-- 
यो विपदि सम्पदि च स्वामिनस्तेत्राभ्युदय॑ कोशबतीति 
कोब्चे: ॥ १॥ 
टीका--कुश आछेषणे । अर्थ्ृद्धि करोतीत्यर्थ: । कस्मिन्‌ काले 
लैत्र्इद्धि सैन्यव्रद्धि करोतिः सम्पदि तथा विपदि च स कोश; कध्यते | 
सम्पत्काले तंत्रइृद्धि करोति आपत्काले च| तथा च शुक्र:-- 
आपत्काले च सस्धाप्ते सम्पत्काले विशेषतः | 
तंत्र विवधेयते राज्लां स कोशः परिकीर्तितः ॥ १॥ 
अथ कोशगुणानाह--- 
सातिशयहिरणष्यरजतप्रायो व्यावहारिकनाणकबहुलो महापदि्‌ 
व्ययसहश्ेति कोशगुणाः॥ २॥ 
टीका--यस्मिन्‌ कोशे सातिशयमतिशयसहित हिरण्ये सुवर्ण भबति 
तथा रजतं रूप्यं प्रायो बराहल्येन, व्यावहारिकाणि यानि नाणकानि 
द्रम्मात्मकानि तैबंहुल: प्रचुर, व्ययसह: प्रभूतव्ययसमर्थ:, कस्या ! 
आपीदि । स कोश: कथ्यते | तथा च गुरु:--- 
आपत्काले तु सम्प्राप्ते बहुब्ययसहस्षमः । 
हिरण्यादिशिः संयुक्त: स कोशो शुणवान्‌ स्मृतः ॥१ ॥ 
अथ कोशइडद्धि कुवेत्ता भूभुजा यत्कर्तव्यं तदाह--.. 
कोश वर्धयन्तुत्यश्नमर्थप्ुपयुख्तीत ॥ ३॥ 


१ ग्रः सम्पदि विपदि चर स्वामिनस्तंत्राभ्युद्य करोति कोशयति संश्ेबयतीदि 
स कोश इति पाठान्तर मुद्रित--पुस्तके । 


कोशसमुद्देश: । २०३३; 
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ठीका--कोशह्ादि नयन्‌ उत्पन्नमर्थमुपयुजीत । एतदुक्त भवाति 
कोशस्थाने यदुत्पायते धर्न तदुदघ्वा किचित्किचिद्धक्षणीय न कोशा- 
त्वस्पमपि ग्राह्म | तथा च वशिष्ट:--- 
कोशबृद्धिः सदा कार्यों नैव हानिः कथंचन । 
आपत्काले दते प्राक्षेयैत्कोशो राज्यरक्षकः ॥ १ ॥ 
अथ कोशमवधेयतो राज्ञो यद्भवति तदाह--- 
कुतस्तस्यायत्यां श्रेयांसि यः प्रत्यह॑ काकिण्यापि कोश न 
बधेयति ॥ ४ ॥ ह 
टीका---कुतस्तस्यायत्यां पीरेणामे आगामिनि काले श्रेयांसि कल्याणा- 
नि पार्थिवस्य भवन्ति। कस्मान्न कदाचिदेव | यः के करोति ? न वर्धयति 
न ग़द्धें नयति । कं! कोशं। कया ? काकिण्यापि नित्यमेव। तस्माद्ुभुजा 
सदैव कोश आपह्विनाशनिमित्त वृद्धि नेयः | तथा च गुरु ' 
काकिण्यापि न वृद्धि यः कोश नयति भूमिपः | 
आपत्काले तु सम्प्राप्ते शञ्ुभिः पीड्यते हि सः ॥ १॥ 
अथ कोशो महीपतीनां याद्शस्तमाह---- 
कोशो द्वि भूपतीनां जीवितं न॑ प्राणाः ॥ ५॥ 
टीका--योड्सौं कोशः, स किंविशिष्ट: ? जीवितं | केषां ! मद्दीप- 
तीनां । यतस्तस्य क्षये संजाते वृत््यभावात्‌ सेवकैमुच्यते तत: शत्रुभि- 
विध्यत इति | तथा च भागुरि: | 
कोशहाीन च्रुपं भ्ृत्या कुलीनां अपि चोन्नतं । 
संत्यज्यान्यशत्न गउछन्ति शुष्फं वृक्षमिवाण्डजाः ॥ १॥ 
अथ कोशहीनो राजा यत्करोति तदाह--- 
क्षीणकोशों हि राजा पौरजनपदानन्यायेन ग्रसते ततो राष्टर- 
झन्यता स्यात्‌ ॥ ६ ॥ 


१ पुस्तके इग्र॑ पाठो वर्तते न चास्य व्याख्याश्ति । २ कुलिनपि पुस्तके पाठः 


२०४ नीतिवाक्यामृते-- 
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टीका---प्रसते दण्डयति । कोइसौ ? राजा। कान्‌! पौरजनपदान्‌। 
किंविशिशे राजा ? क्षीणकोशो गतभाण्डागारः | छ्ं विनापि जनानू 
“दण्डयति ततो राष्ट्रशन्यता भवति एवं ज्ञात्वा भूमुजा कोशबद्ठिः 
'करणीया | तथा च गौतम:-- 
कोशहीनो जपो लछोकान्‌ निद्दोषानपि पीडयेत्‌। 
तेडन्यद्शं ततो यान्ति ततः कोर प्रकारयेत्‌ ॥ १ ॥ 
अथ कोशस्य माहात्म्यममाह--- 
कोशो राजेत्युच्यते न भूपतीना शरीर ॥ ७ ॥ 
टीका---यः कोश: स राजोच्यते न शरीर | तथा चर रैम्य:--- 
राजाशब्दो5त्र कोशस्य न शरीरे उपस्य च । 
कोशहीनो झपो यस्माचछसुमिः परिपीड्यते ॥ १॥ 
अथ इ्योनेपयो: संग्रामकाले जाते यस्य जयो भवति तमाह--- 
यस्य हस्ते द्र॒व्यं स जयति ॥ ८ ॥ 
टीका--गतार्थमेतत्‌ । 
अथ धनहीनस्य यद्भधवति तदाह--- 
धनहीनः कलत्रेणापि परित्यज्यते कि पुननोन्येः ॥ ९ ॥ 
टीका--गतार्थमेतत्‌ | 
अथ राजा कुलीनोडपि न यथा सेव्यत्तामेति तदाह--- 
न खलु कुलाचाराम्यां पुरुषः सेव्यतामेति ॥ १० ॥ 
टीका---हत्तिमलभमानानां सेवकानां ख निश्चयेन । एतदुक्त 
भवति । धनहीनः कुछीनो वा न सेब्यते केनापि तथाचारवानपि | 
अथ सर्वोडपि पुरुषो यदि वित्तदो भवाति सो5कुडीनोडपि आचार- 
- श्रष्टोउपि सेब्यते दृत्त्यर्थ तत्मादुद्धि नेयः | तथा च ब्यासः--- 


अर्थेस्य पुरुषो दासो नाथों दासो5ञ्न कस्यचित्‌। 
अथांर्थ येन सेन्यन्ते नीचा अपि कुलोद्ूधवैः ॥ १॥ 


कोशसमुदेश: । . रजछ: | 
अथ धनस्य माहात्म्यमाह-- 
स खल महान्‌ कुलीनथ यस्थास्ति धनमनून ॥ ११॥ 
टीका---यस्य पुरुषस्य अस्ति विद्यते | कि तत्‌? घने | किंविशि्ट १ 
अनून॑ प्रचुर | स किविशिष्टे ! महान्‌ महत्वसहितः तथा च कुलीनश्व 
निकृष्टोडपि जराजतो5पि ?। एवं ज्ञाला कोशो गद्धिं नेयः। तथा 
च जैमिनि:--- 
. कुलीनो5पि सुनीचो$त्र यस्य नो विद्यते घनम्‌ । 
अकुलीनो5पि सद्धंश्यो यस्य सन्ति कपर्दिकाः ॥ १॥ 
अथ कुलीनमहत्वयोदूषणमाह--- 
कि. तया कुलीनतया महत्तवा बा या न सन्तपेयति 
परान्‌ ॥ १२ ॥ 
टीका--कि तया महत्तया माहात्म्येन व्यर्थेन । तथा कुछीनतया 
व्यर्थया। कि या न सन्तपंयति न पोषयति। कान? परान्‌ समाभ्रितान्‌। 
तथा च गगेः--- 
चूथा तद्धनिनां वित्त यन्न पुष्टि नयेत्परान्‌। 
कुलीनो5पि कि तेन कृपणेन स्थसमावतः ॥ १॥ 
तस्य कि सरसो महत्वेन यत्र न जलानि ॥ १३ ॥ 
टीका---गतार्थमेतत्‌ । 
अथ क्षीणकोशेन राज्ञा कोश: कतेब्यो यथा तदाह--- 
देवद्विजवणिजां धर्माध्वरपरिजनालुपयोगिद्रव्यभागैरात्यवि- 
धवानियोगिग्रामफझूटगणिकासंघपाखण्डिविभवग्रत्यादाने! समृ- 
द्वपोरजानपदद्रविणसंविभामप्रार्थनेरनुपक्षय श्रीका मेत्रिधुरोहित- 
सामन्तभूपालानुनयग्रहागमनाम्यां क्षीषकोशः कोश कुयोत १४७ 
टीका--रवैश्वतुर्भ: पदार्थ: कोशहद्धि कुर्यात्‌। कथ॑ देवद्विजव- 
णिजां यद्वि्त धनमनुपयोगि अबरोेष॑, केषां धर्माध्वरपरिजिनानां यथास- 


ब/०+५०३५: 


०६ नीतिवाक्यांबृते- 
रूपेन येन द्न्येण धमक्रिया न भवति तस्य घर्म(न)तय कि कार्य भूमुजा 
तस्य विभागकार्य:, एतेन द्रब्येण एतेषां निबीह्दो भवति, शेषा ये विभा- 
गास्तै: कोशस्य वृद्धि कु्यात्‌ । तथा आक््या ये जनास्तथा विधवा या; 
' ज्लियाः, तथा नियोगिनो ये घर्माधिष्ठानकारिण:, तथा प्रामकूठा ये 
प्रामव्यवह्यारिण:, तथा, वेश्यासंघातः तथा पाखण्डिजना ये स्थुः तेषां 
योञ्सो ब्रिभवस्तस्थ प्रत्यादानैः ग्रहण: कोशइद्धि कुर्योत्‌ | प्रत्यादान- 
शब्देन नृपाणां अथोदाय: प्रोच्यते तेषां मध्यात्‌ कश्िदर्थादायस्तेषामा- 
ब्यादीनां अहणके आपों धर्तेब्य: ततोथथस्तेम्य: सकाशात्‌ ग्रृहीत्वा 
क्षीणकाशेन राज्ञा कोशाबद्धिः कार्येति । तथा समद्धा ये पौरा: पुरवा- 
सिन: तथा जनपदा: कुट्ठम्बिन: समृद्धास्तेषां यदद्वाविणं वित्त तस्य 
संविभागप्राथने: साम्ना कोशबृद्धि कुर्यातू। अनुपहतर्श्रीका नोपक्षय॑ 
गता येषां श्रीछक्ष्मीस्ते मंत्रिपुरोहितसेनापतिसामन्तभूपालस्तषामनु- 
नयगृहागमनामभ्यां व याचित्वा द्रब्य कोशेश्ब्राद्धि कुयोतू । तथा 
चे शुक्र:--- 

देवद्विजातिशुद्राणामुपभोगाधिकं धन । 

क्षीणकोशेन संग्राह्य॑ प्रथिचिन्त्य विभागतः ॥ १ ॥ 

तथा च--- 

पाराणां राष्ट्रजातानां ग्राह्म॑ साम्ना च नान्यथा । 

दशेधित्वा तथादायां ग्राह्यं वित्त ततो नपेः॥ १ ॥ 

तथा शाश्वतलूक्ष्मीकान्‌ पुरोहितसमंत्रिण: । 

ओरोत्रियांश्यैव सामन्तान्‌ सीमापालांस्तेथेव च ॥ २॥ 

गृह गत्वा प्रयाचेत यथा तुश्माययुः ॥ २॥ 


इति कोशसमुद्देशः । 








 ब्फ् 
२२ बल-समुद्देशः । 
-०० चफची) ००० 
अथ बल्स्वरूपमाह--- 
द्रविणदानप्रियमाषणाम्यामरातिनिवारणेन यद्धि दिले स्वा- 


मिने सवोवस्थासु बलते संबृणोतरीति बलम्‌ ॥ १ ॥ 
टीका---अप्रयोजनावस्थासु दशासु बलते बल ददाति संब्णोंत्रीति 
केनारातिनिवारणेन शत्रुनिषेषेन तद्वलं सैन्यमुच्यते। तथा च शुक्र:--- 
घनेन प्रियसंभाषैयेतस्यैव पुराजितम। 
आपक्ूलथधः स्वामिनं रक्षेस्तो वछमिति स्छखतम ॥ १॥ 
अथ बल्स्य स्वररूपमाह--- 
बलेषु हस्तिनः प्रधानमरक्ं स्वैरवयवैरष्टायुधा हस्तिनो 
मवन्ति ॥ २॥ 
टीका---चतुर्भि: पांदस्तावद्ुध्यन्ते दन्‍्तयुगढेन च झुण्डया पुच्छेन 
च शत्रनू बिनाशयतीति न चान्यद्वरं अषज्लैर्युध्यते इति | तथा च 
पालकि:--- 
अष्टायुधो भवेदन्ती दन्ताभ्यां चरणेरपि। 
तथा च पुच्छशुण्डाम्यां संख्ये तेन स शख्यते ॥ १॥ 
अथ हस्तिनां माहात्यमाह-- 


हस्तिप्रधानो विजयो राज्ञां यदेकी उपि हस्ती सहरू योधयति 
न सीदति प्रहारसहर्लेणापि ॥ ३॥ 

ठीका--राज्ञां योडसो विजयः। स किंविशिष्ट: ! हस्तिप्रघानो 
हस्तिमुख्य: । ननु कथ॑ हस्तिप्रधानों विजयो! यथस्मादेको5पि हस्ती 


२०८ नीतिवाक्यामृते-- 
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व्यथां याति । तथा च शुक्र:--- 
सहस्न योधयत्येकोी यतो याति न च व्यथां । 
प्रहारैवेहुमिलेग्नैस्तस्माद्धस्तिमुखो जयः ॥ १ ॥ 
अथ हस्तिनां यत्प्रधानब्ं तदाह--- 
जातिः कुल वन प्रचारथ न हस्तिनां प्रधान किन्तु शरीर बले 
शौय शिक्षा च तदुचिता च सामग्रीसम्पत्तिः ॥ ४ ॥ 

* ठीका--हस्तिनां किल चत्वारि बलानि जातिकुल्वनप्रचारसम्भवानि 
तेषां मध्ये यच्छशीरं बलं तत्परधानं यदि पुष्टिन भवति शरीरस्य तत: 
सर्वाण्येतानि आपदर्थानि । जातिश्व॒तुविधा मन्द-मृग-संकीर्ण--भद्ग- 
संज्ञा | तथा कुल्मष्विध, ऐरावतः पुण्डरीककामनः कुमुदः अज्ञनः 
पुष्पदन्त: सार्वभोौम: सुप्रतीकानं सन्‍्तानं | तथा वनमश्टविध॑ प्राच्यमग- 
रूपक॑ दाशार्ण मार्गंणखर्क कालेयकं अपरान्तिकं सौराष्ट्र पंचनन्दमिति 
गजवनानि | प्रचारासत्रय: पर्वतप्रचार: नदीप्रचार: उभयप्रचारश्रेति ॥ 
तथा च बल्लभदेव:--- 

जातिवंशवनश्रान्तैषलैरेतश्रतुर्विषेः । 
युक्तोडषपि बलहीनः स यदि पुष्ठो भवेज्न च ॥ १॥ 
अथारिक्षिता हस्तिनो याद्शा भवान्ति तानाह--- 
अशिक्षिता हस्तिनः केवलमर्थप्राणहरा: ॥ ५ ॥ 
ठीका---ये हस्तिनोशिक्षिता भवन्ति अक्रीडापिता भवन्ति तेड़थे- 
प्राणहरा: । एक तावदर्थ हरन्ति धासादिमि: | अपर प्राणान्‌ हरन्ति 
महामात्रादिकानां | तस्माद्ूभुजा मुशिक्षिता हस्तिनः कर्तव्या;। तथा च 
नारद;--- 
शिक्षाहीना गज़ा यस्य प्रभवन्ति मदीभृतः । 
कुवेन्ति घननाशं ते केचरल जनसंक्षयम्‌ ॥ १॥ 


बलसंमुदेश: | | २्‌०< ह 
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अथ गजैयषैद्धवाति तदाह--- 


सुखेन यांनमात्मरक्षा परपुरावमर्दनमरिंव्यूहविधातों जलेघु 
सेंतुबन्धा वचनादन्यत्र सर्वविनोदद्देतवश्वेति हस्तिगुणाः ॥ ६॥॥ 
ठीका--एते हस्तिनां गजानां ग्रुणाः | एक॑ तावत्‌ सुखेन यान॑ 
गजै: क्रियते | तथात्मरक्षा भवति । परपुरावम्देने शत्रुपुरभंग: । तथा- 
रिव्यूहविघात: शत्रुसमुदायविघात: । तथा जलेषु नदीसंभवेषु सेतुबन्धा: 
क्रियन्ते । तथा वचनादन्यत्र सर्वविनोदहेतव: संभाषणं मुक्त्वान्ये सर्वे 
बिनोदा हस्तिनां सकाशाद्भवन्तीति हस्तिगुणा: | तथा व भागुरि।--- 
खुखयान चदाओ 
बाहंम्यदजिषाक व 8 सतड ॥१॥ 
अधथाइवसैन्येन यद्भवति तदाह-- 
अश्वबर्ल सेन्यस्य जेगमे प्रकारः ॥ ७॥ 
टीका--पद्खबलं | किंविशिष्टं ! प्रकारर॒क्षणं। पुनरपि कर्य॑भूत॑ ! 
जंगम बल । यत्र स्थाने वाञ्छा क्रियते तत्र याति। कस्य प्रकारभूतं 
सैन्यस्य । एतदुक्त भवति, यत्र स्थाने सैन्यं गच्छति तत्र परिवर्ज (रे) 
रक्षां करोति । तथा च नारदः--- 
तुरंगमबर्ू यद्य तत्पकारों बल स्खूतं। 
सैन्यस्य भूसुज़ा काये तस्मात्तद्वेगवत्तरम्‌ ॥ १॥ 
अथाइवबलूस्य माहात्म्यममाह--- 
अव्वबलप्रधानस्य हि राज्अः कदनकन्दुकक्रीडाः प्रसीदन्ति 
भवन्ति दूरस्था अपि करस्थाः झत्नव आपत्सु सर्वेमनोरथसिद्ध 
गस्‍्तुरंगमा एव शरणमवस्केन्द! परानीकमेदन च तुरंगमसाध्य- 


मेतत्‌ ॥ ८ ॥ 


नीति०-१४ 


२१७० नीतिवाक्यामृते-- 


टीौका--एतत्सव तुरंगमसाध्यं भवति राज्ञोडझ्वबलप्रधानस्य कदनक- 
न्दुकक्रीडा; प्रसीदन्‍ति विनोदतां यान्ति कदनं युद्ध तदेव करदुकी सूत्र- 
मयस्तेन यथा क्रीडाविनोदः क्रियते तथाख्बलेनापि राश्ञो युद्धक्रीडा 
विनोदयति (विनोदतां याति) तथैते शत्रव:। किंविशिष्टा: ? करस्था इब 
दूरस्था अपि । तुरंगमा एवं दरणं रक्षास्थानं | काछु ! आपत्सु । तथा 
समस्तमनोरथसिद्धयो विजिगीषोर्भवन्ति ) तथावस्कन्दों धाटीप्रदानं | 
तथा परानीकभदेनं च तुरंगमसाध्यमेव | तथा च शुक्र/:--- 
प्रेज्षतामपि शत्रूणां यतो यान्ति तुरंगमः । 
भूपाछा येन निन्नन्ति शब्रु दुरेषपि संस्थितम ॥ १॥ 
अथ जात्याइत्रानां माहात्म्यमाह---- 
जात्यारूढो विजिगीषुः शत्रोभेवति तत्तस्थ गमने नाराति- 
देंदाति ॥ ९॥ 
टीका--नाराति्देदाति । कि तत्‌ ? गमने । कस्य! दात्रो: | कि- 
विशिष्टस्य ? न्यूनस्पेति । 
अथ जात्याइ्वानामुत्पत्तिस्थानान्याह --- 


तजिका, ( स्व ) स्थलाणा करोखरा गाजिगाणा केकाणा 
पृष्ठाहारा माव्दरा सादुयारा सिन्धुपारा जात्याश्वानां नवोत्पत्ति- 
स्थानानि ॥ १० ॥ 
तथा च शालिहोत्रम---- 
तर्जिका स्वस्थछाणा उतोखरास्थोत्तमा हयाः | 
गाजिगाणाः सकेकाणाः पुष्टादाराश्य मध्यमाः ॥ १॥ 
गाव्दरा सादुयाराश्य सिन्चुपारा कनीयस्था; | 
अइ्वानां शालिदोत्रेण जातयो नव कीविताः ॥ २॥ 
अथ रथबल्स्य स्वरूपमाह--- 








क्लसमुदेश:। . श१३१- 


सभा भूमिघेनुर्वेदविदों रथारूढाः प्रहतारों यदा तदा किस- 
साध्यं नाम उपाणां ॥ ११ ॥ 
ठीका--यदा धनुर्वेदविदों महाधानुष्का रथारूढा भवन्ति तथा 
समा गर्तपराषाणरहिता भूमिर्भवति | किंविशिष्टा प्ानुष्का: ! प्रहतारो 
युद्धऔण्डास्तदा कि नामाहो असाध्यं भव॒ति। केषां ? ठ॒पाणां । सर्वमेष 
साधयंतीत्यर्थ: | तथा च शु॒क्र:--- 
रथारूढः खुधानुष्का भूमिमागे समे स्थिताः । 
युद्धथन्ते यस्य भूपस्य तस्यासाध्य न किचन ॥ १॥ 
अथ नभूयो5पि रथमाहात्म्यमाह--- 
रथैरवमर्दित परबले सुखेन जीयते मोल-भृत्यक-भृत्य-भ्रेणी 
मित्राटविकेषु पू्े पूषे बले यतेत ॥ १२ ॥ 
टीका--रचैरबमर्दिते यत्परबर् यद्वाजा सुखेन जीयते ब्यापादयति 
तस्मात्परबर् समाहि(?) व्यापादयितु यतेत यत्नं कुर्यात्‌। सत्सु मौलमृत्य- 
कभृत्यश्रेणिमित्राठविकेषु, मूले भवा मौछा ये योद्धारः, तथा भृत्यका 
नियोगिन:, तथा भृत्या: सामान्यसेवका:, तथा श्रेणिसंज्ञा योजयनशा- 
लाधिपादयः, तथा मित्रसंज्ञा ये सुहृदः तथाठविका ये5टब्यां बसन्ति 
आज्ञां कुवेन्ति, तेषु सम्त्रन्धि यद्वर्ू तेन पूर्व प्रथम यद्वलं सारभूत॑ वि- 
जिगीषुणा तेन बलेन परबर्ू सुखेन हन्तव्यं । तथा च नारद!--- 
रथेवजिमादत पूर्व परसेन्ये जयेन्सूपः । 
घड्िबेलेः समादिशैमोंलायैः सलुखेन थे ॥ १॥ 
अयथौत्साहिकबलस्य सप्तमस्य गरुणानाह--- 


अथांन्यत्सप्तममौत्साहिक बल्ले यद्धिजिगीषोिंजययात्राकाले 


१ अस्य व्याख्या पुस्तके नास्ति | तथा सुगममेव । 





२१२ नीतिवाक्यामृते-- 
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परराष्टविलोडनाथमेव मिलति क्षत्रसार् शखज्ञत्व शौयेसारत्व- 
मनुरक्तत्व॑ चेत्योत्साहिकस्प गुणाः ॥ १३ ॥ ह 

ठीका---यदौत्साहिकबल्स्थैते चलारों गुणा भर्वान्ति | प्रथम॑ ताव- 
त्क्षत्रसारत्व॑ क्षत्रा राजपुत्रास्त: सारत्व॑ं प्रधान यस्थ | तथा शख्तज्ञत्वं 
शख्जविद्याकुशलत्व॑ | तथा शौर्यसारत्व॑ झरेः पुरुषे: प्रधानत्वं | तथा- 
नुस्कत्व सानुरागं यत्‌ | एते चन्वारोपि यस्य बल्स्य गुणा औत्साहि- 
कस्य तेन परबर्ं हन्यते | तथा च नारद)--- 


क्षत्रियाल्यं सुशखस्रज्ञ शूरसारं सरागरूत्‌। 
यद्वल तद्ठर प्रोक्त न तत्स्यादन्‍्यदेव यत्‌ ॥ १ ॥ 


अन्यदपि बल भूभुजा यथा कार्य तदाह--- 
मौलबलाविरोधेनान्यद्वलमर्थमानाम्यामनुगहीयात्‌ ॥ १४॥ 
टीका--अनुगह्ीयात्‌ सानुरागं कुोत्‌। कि तत्‌ £ अन्यद्वलं यत्रो- 
त्कालोरुत्सुक्यसंज्। केन ऊत्वा ? मौलबलाबिरोधिन यथा मौलब्रलं विरोध 
न करोति | तथा च वादरायण:--- 
अन्यद्वलं समायातमौत्सुक्यात्परनाशन । 
- दानमानेन तक्तोष्यं मे।लसेन्याविरोधतः ॥ १ ॥ 
अथ मौल्सैन्यं याद्ग्भवति तदाह--- 
मौलारूयमापचनुगच्छति दण्डितमपि न हुह्मति मवति 
चापरेषाम भेद्ये ॥ १५ ॥ 
टीका--मौरं बल व्यसनेडप्यनुगच्छति | दण्डितमपि न डुह्मति 
न द्रोहं करोति पेररपि न भेद्रते तस्मान्मील्बलूस्य नापमान कुर्बीत | 
क्षया च वशिष्ठ:--- 
” न दण्डितमपि स्ववपं द्राह कुयोत्कथंचन । 
मील बलं न भेद्य च शत्रुवगेण जायते ॥ १॥ 





बड्समुदेशः । ... ३३३ 
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अथ स्वामिप्रसादस्य यो गुण: सेबकानां तमाह--- 
न तथार्थः पुरुषान योधयति यथा खामिसम्मानः ॥ १६ ॥। 
टीका---न तथार्थः पुरुषान्‌ योधयति संग्राम कारयति यथा प्रभुस- 
ब्मान॑ योधयति | तथा च नारायण:--- 
न तथा पुरुषानथेः प्रभूतो5पि महाहये । 
कारापयति योद्धणां स्वामिसंभावना यथा ॥ १ ॥ 
अथ सैन्यस्य विरक्ति कारणान्याह-- 


खयमनवेक्षणं देयांशहरणं कालयापना व्यसनाग्रतीकारों वि- 
शेषविधावसंभावने च॒ तंत्रस्थ विरक्तिकारणानि ॥ १७ ॥ 
ठीका--एतानि पंच तंत्रस्य सैन्यस्थ विरक्तिकारणानि | कानि तानि 
स्वयमनवेक्षणं तावत्‌ स्त्रयमात्मनैत्र यन्नित्यमेब नावेक्यते । तथा देयां- 
शहरणं देये इत्तिलक्षणं यत्‌ तस्व मध्यादंशहरणं विभागग्रहणं । तथा 
कालयापना दानकाले यासौ ब्त्ति: दानलक्षणा तस्य यासौ यापना बि- 
लम्बलक्षणा तस्या अभ्यासन सेवने व्यसने आपत्काले प्रतीकाराचित्ता न 
क्रियते । (विशेषविधो विशिष्ट काले पुत्रोत्पत्यादिसमये असंमावन किंचि- 
ददान) तथा च भारद्वाज:--- 
यः सैन्य वीक्षते नेच वृत्तिमंगं करोति च । 
न काले यच्छते वृ्ति न विशेष करोति थे ॥ १॥ 
विशेषदर्शिते छोके न विदशेर्ष करोति च । 
व्यसने च प्रतीकारं यः स्वामी न करोति च ॥ २॥ 
तसय तंत्र॑ प्रयात्येव विरक्त सर्वतो दिशं | 
सस्मात्सवेप्रयत्नेन तोष्यं तंत्र महीभ्रुजा ॥ ३ ॥ 
अथ सैन्यमनालोेकयतः क्षितिपतेयद्भधवति तदाह--- 


१ नास्त्ययं कंसस्थः पाठः पुस्तके किन्तु कृल्पितः । 








रहए नीतिवाक्यामृते- 


खयमवेक्षणीय सन्‍्य परेरवेक्षय्र्थतंत्राभ्यां परिहीयते। १८॥ 
टीका--परिहीयते हीनो भवति। काम्यां ! अर्ततत्राम्यां। कि कुर्वन्‌ १ 
स्वयमवेक्षणीयमात्मनावेक्षणीयं यत्सैन्यं तदन्येषां पाश्वादिवकोकयन्‌। तत- 
स्तत्सीदति तस्माडूभुजा खयमेब सैन्यमवलोकर्नोयं | तथा च जैमिनि:--- 
स्वयं नालोकयेक्तंत्रं प्रमादाद्यो महीपतिः । 
तदन्येः प्रेक्षितं धूर्तिविनश्यति न संशयः ॥ १॥ 
अथ येषु येषु पदार्थेषु प्रतिहस्ता न क्रियन्ते तानाह--- 
आश्रितभरणे स्वामिसेवायां धर्मोनुष्ठाने पुत्रोतंपादने च खलु 
न सन्ति ग्रतिहस्ताः ॥ १९ ॥ 
टीका--एतेषु चतुर्षु पदार्थेषु न सौन्‍्ति न विद्यन्ते न क्रियन्त 
इत्यर्थ: । के ते? प्रतिहस्ता: । केष्वित्याह, आश्रितभरणे तावत्‌ ये 
आश्रिता; सेवका भवान्ति तेषां स्वयं द४ भक्तर्क देयं न परहस्तेन । 
तथा स्वामिसेवायां यत्प्रयोजनं॑ भवति तत्स्वयमेव विज्ञाप्यं स्ामिने (ना) 
नान्यस्य मुखेन | तथा धर्मीलुट्टाने धर्मकृत्यं यद्भवति तत्स्वयमेव कार्य 
नान्यपाश्वीत्कारापनीयं । तथा च झुक्र। -- 
भ्रृत्यानां पोषण हस्ते स्वाममिसेवाप्रयोजनं | 
अमेहृत्यं सुतोत्पात्तें परपाश्वीनज्न कारयेत्‌ ॥ १ ॥ 
अथाश्रितानां यथा देय॑ तदाह--- 
तावदेय यावदाश्रिताः सम्पूर्णतामाप्रुवन्ति ॥ २० ॥ 
टीका--अश्रितानां सेवकानां कदाचिन्न त्यजन्ति तेषां तावदेय॑ विर्तें 
यावत्सम्पूर्णतामाप्नुवान्ति न केनापि सीदन्ति | तथा च शुक्र/--- 
आश्चिता यस्य सीदन्ति दजुस्तस्य महीपतेः । 
स सर्वेर्वेश्यते लोकैः कार्पण्याश्व सुदुःस्थितः ॥ १॥ 


१ भस्य व्याख्या नास्ति प्रस्तके । 


बल्समुद्देश: । या शृष 


अथ राज्गो इत्तिमयच्छतो भृत्यस्य यत्कृत्य॑ तदाह--- 
नदि स्वं द्रव्यमव्ययमानो राजा दण्डनीयः ॥ २१ ॥ 
टीका--सेवकानां यदि राजा वृत्ति न प्रयच्छति तद्धठान प्रार्द 
भवति साम्नेव ध्याज्य; | तथा च शुक्रः-- 
कार्यो न भृत्यैभूमुजा सम॑। 
वह नो दृक्ति नमस्छृत्य परित्यजेस | १॥ 
को नाम सचेताः खगुड चौोयात्खादेत ॥ २२ ॥ 
टीका--गतार्थमेतत्‌ । 
अथ सतृष्णस्य राज्ञो दृशन्तमाह-- 
कि तेन जलदेन यः काले न वर्षाति ॥ २३ ॥ 
टीका--गतार्थमेतत्‌ । 
स्‌ कं खामी य आश्रितेषु व्यसने न प्रविधते ॥ २४ ॥ 
ठीका--गतार्थमेतत्‌ । 
अधथाविशेषज्ञस्थ राशो यद्भवति तदाह--- 
अविशेषज्ञे राज्ञि को नाम तस्यारथे प्राणाव्ययेनोत्सहेत ।। २५॥ 
टीका--विशेषरहिते राजनि यो विशेष॑ न जानाति तस्‍्यार्थे को 
नामाहो क: प्राणव्ययेन प्राणनाशेनोत्सहेत उत्साहं करोति, अपितु न 
को5पि । तथा चांगिरा:--- 
काचो मणिमेणिः कायो यस्य सम्भावनेदशी । 
कस्तस्य भूपतेरओ संझ्ाामे निधन बजेत ॥ १॥ 
इति बलसमुदेश: । 











१ मुद्रित-पुस्‍्तके त्वयं पाठो नास्ति न चाह्य व्याख्याप्यस्ति अस्य प्रयोजन* 
अपि किंचिन्न दश्यते । 


२३ मित्र-समुदेशः । 
मं 2299<€६६६- 
अथ मित्रसमुद्देशो व्याख्यायते | तत्र ताबन्मित्रकक्षणमाह--- 
य सम्पदीव विपद्यपि मेद्यति तन्मित्रम्‌ू | १ ॥ 
टीका--यः पुरुष: सम्पदीव समृद्धकालवत्‌ तथा विपयपि आपत्का- 
छेडपि मेद्यति स्नेह करोति तन्मित्रम्‌ | तथा च जैमिनि:--- 


यत्सझुद्धो क्रियात्स्नेह यद्त्तद्त्तथापदि । 
तन्मित्र॑ प्रोच्यते सद्धिवैपरीत्येन चेरिणः ॥ १ ॥ 


अथ नित्यमित्रस्य रक्षणमाह--- 

यः कारणमन्तरेण रक्ष्यो रक्षकों वा भवति तम्मित्य 
मित्रम ॥ २ ॥ 

टीका--यः पुरुष: कारणं बिना प्रयोजन विना रक्ष्यो रक्ष्यते वा 
विकल्पेन रक्षको भवति तन्नित्य॑ मित्रमुच्यते | तथा च नारद:--- 


शस््यते वध्यमानस्तु अन्येरनिष्कारणं नरः । 
रक्षेद्धा वध्यमानं यचन्नित्य मित्रमुख्यते ॥ १॥ 


अथ सहस्जमित्रलक्षणमाह--- 

तत्सहज मित्र यत्पूवेपुरुपपरम्परायातः सम्बन्धः ॥ ३ ॥ 

टीका--यस्य मित्रस्य पूर्वपुरुषपरंपरायात: सम्बन्धो भर्वति तत्सहज 
मिन्नमुच्यते । पूर्वेपुरुषा: पितृपितामहाम्यां द्वाम्यामपि ताम्यां य; सम्बन्ध- 
स्तेन य: समायात: तत्सहज॑ मित्र | तथा च भागुरि:--- 


सम्बन्धः पूवेजानां यस्तेन योडत्र समाययौ । 
मित्रत्व कथित तश्व सदर मित्रमेव हि॥ १॥ 


मित्रसमुद्देशः । 5 २१७. 
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अथ कन्निममित्रस्य कक्षणमाह--- 

यदृत्षिजीवितहेतोराश्रितं तत्कृत्रिमं मित्र ॥ ४ ॥ 

टीका--यः पुरुषो जीवितहेतोईलिं गृह्माति स्नेह दर्शावति तत्क- 
प्रेम मित्रमुच्यते यतो वृत्तेरभावान्मैत्रीं त्यजाति | तथा च भारद्वाज:--- 

तृत्ति ग्रह्मति यः स्नेह नरस्य कुरुते नरः । 
तम्समित्र कृत्रिम आराइनीतिशास्रविदों जनाः॥ १॥ 

अथ मिनत्रगुणानाइ---- 

व्यसनेषृपस्थानमर्थेष्वविकल्पः स्रीषु परम शोच फोपप्रसह- 
'विषये वाग्रतिपक्षत्वमिति मित्रगुणा: ॥ ५ ॥ 

टीका---यन्मित्रं व्यसनेष्वापत्कालेषु उपस्थानं करोति समागच्छत्य- 
नावूतोउपि। किंविशिष्ट: ? विकल्पों विकल्परहित:। केषुः अर्थैषु प्रयोजनेषु। 
तथा ल्लीषु विषये यः करोति परम शौच मित्रस््नीपु विषये निःस्पृहत्व॑ 
करोतीत्यर्थ: । तथा कोपप्रसादबिषये बाप्रतिपक्षत्व॑ कोपे समुत्यिते5- 
प्रतिपक्षत्वे प्रसादन॑ नापेक्षते स्ववमागच्छतीति मित्रणुणा:। तथा च 
जारद:--- 

आपत्काले च सम्प्राप्ते काये थे महाति स्थिते । 
कोपे प्रसादन नेच्छेन्मिश्नस्येति शुणाः स्मृताः ॥ १॥ 

अथ मित्रस्थ दोषस्वरूपमाह---- 

दानेन प्रणयः स्वार्थपरत्व॑ विपदुपेक्षणमहितसम्धयोगो विश्न 
रूम्भनगर्भप्रश्रयथ्वेति मित्रदोषाः ॥ ६ ॥ 

टीका--( दानेन प्रणय: किचिद॒त्वा स्नेहकरणं । स्वार्थपरत्वं स्वार्थ 
नियुक्तता ) विप्युपेक्षणं आपत्कालेथ्साहाय्यं | तथाहितसंप्रयोग: शत्रु- 
मेलन॑ | तथा बिप्रलंभनगर्भप्रश्रय: विप्रलुभने विप्लुवस्तेन मर्भो मिश्र: 
अश्नयो यस्येति मित्रदोषा: | तथा च रैम्य:--- ह के 


२१८ नौतिवाक्याइते- 


निजा्थत्वमुपेक्षा व्यसनेषु थ | 
बैरिसंगो5प्रशंसा च मिश्रदोषाः प्रकीर्तिताः॥ १ ॥ 
अथ मैत्रीभदकारणान्याह--- 
खीसंगतिविंवादो भीए्ष्णयाचनमग्रदानमर्थसम्बन्धः परोक्ष- 
दोषग्रहण पेशन्याकर्णन च मैत्रीमेदकारणानि ॥ ७ ॥ 
टीका--ख्रीसंगतिस्तावन्मित्रभायौसंगम: संदेवास्ते । विवाद यः 
करोति तथाभीक्ष्ण॑ याचन । तथाउप्रदानं न किंचत्कदाचिदपि ददाति | 
तथाउथसम्बन्धेडथव्यवहार: । तथा परोक्षे दोषग्रहणं | तथा पैशून्या- 
कणैन च यदि कथश्चिन्मित्रपैशून्यं करोति तठा तदाकर्णयति। एतानि 
सप्ततस्तूनि मैत्रीभेदकारणानीति | तथा च शुक्र:--- 
सरप्रीसंगतिर्विवादोध्थ सदा्थित्वमदानता । 
स्वसम्बन्धस्तथा निन्‍्दा पैशून्यं मित्रवैरिता ॥ १ ॥ 
अथ क्षीरस्य प्रशंसामाह--- 
' न क्षीरात्परं महदस्ति यत्संगतिमात्रेण करोति नीरमात्म- 
सम ॥ ८ ॥ 
टीौका--क्षीरादन्यद्द्वितीय॑ न महदस्ति न विद्यते । यत्‌ कि 
कुर्यात्‌ ? यत्‌ संगतिमात्रेणेब करोति | कि तत्‌ ? नीरं पानीय | कि: 
विशिष्ट ? आत्मसममात्मतुल्य॑ । तस्मात्तेन सह संगतिः क्रियते मिलनमात्रेणैव 
येन गुणरहितोः्प्यात्मगुणाव्यः सम्भान्‍्यते जनै; | तथा च गौतम:ः--- 
शुणहीनो5पि चेत्संगं करोति शुणिमिः सह । 
शुणवान्‌ मन्यते लोकैडुग्घाल्यं के यथा पयः ॥ १ ॥ 
अथ पानीयमाहात्म्यमाह--- 
न नीरात्परं महदस्ति यन्मिलितमेव संवर्धयति रक्षति च 
खक्षेयेण क्षीरय ॥ ९ ॥ 


१ पानीय ३ अप्ितापनात्स्वयं क्षय यात्ति दुग्धं च रक्षतीति । 











मित्रसमुंदेश: । . रहूंई. 
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टीका---न नीरात्पानीयात्परमन्यद्वितीय मिन्रमस्ति न विद्यते, कस्मा-- 
्वेतोयन्मिलितमात्रमेब संवर्धयति इंद्धि नयति तत्क्षीरं दुग्ध ।न केवर्ल 
संवर्धर्यति रक्षति च। केन ऋत्वा ? स्वक्षयेणात्मविनाशेन । एतदुक्ते 
भवति, यस्‍्य पानीयस्य मिलित॑ दुग्ध बद्धि याति सर्वोहपि जनो बेत्ति 
यदेतक््षीरम्‌ । तथा रक्षति च यथात्मक्षेयेणात्मविनाशेन, अद्शनेन 
"पानीय॑ कब्िन्न पश्यति यदि पुनरास्वादयति तहुग्ध॑ मत्वा तदाबिस्स- 
त्वान्न पिबति, एवं रक्षा भवति । तथा च भागुरिः--- 
न पानीयात्परं मिन्नं विद्यते येन मिश्रित । 
दुग्ध वृद्धि समायाति रक्षते च निजक्षयात्‌ ॥ १॥ 
अथ तियचोडपि यथोपकारिणो भवन्ति मनुष्या अपि यथानुपका- 
रिणो भबन्ति तदाह--- ह 


येन केनाप्युपकारेण तियचो5पि प्रत्युपकारिणो व्यमिचारि- 
णश्व न पुनः प्रायेण मनुष्याः ॥ १० ॥ 

टीका--एताम्यां व्याखानं बृहत्कथायां ज्ञातब्यम | 

तथा चोपाख्यानकं-अटब्यों किलान्धकूपे पतितेषु कपिसपे- 
सिंद्ाक्षणालिकसोवार्णिकेष्‌ कृतोपकार! कंकायननामा कशथि- 
त्पान्थो विशालायां पुरि तस्मादक्षशालिकाब्यापदमवाप नाडी- 
जंघथ गौतमादिति ॥ ११ ॥ 

इति मित्रसमुद्देशः । 





१ ऐतिह्ा २ कस्मिश्वित्प्देशे ( अन्धकृपे ) केनचिद दुष्टेन तृणादिभिः 
पिद्दितमुखे यहच्छया देवचोदिताः कपिसर्पासदाक्षिशालिका: पतयाम्बभूचु: । 
एबमन्धकूपे विषय्यमानास्ते कंकायननासम्ना केनचिदयाल॒ना पान्थेत तस्मादन्पकू- 
पाद्दिः निःसारिता: । तेषु च कपिसिंहसपांखयस्तियचस्तस्म उपकरत्ने फंकायनाव 
स्वात्मसमर्प्ण कृत्वा तेनानुन्नाता यथेष्ट देश जग्मुः । मानवो5क्षशालिकस्सु 
कपटोक्तिशतैस्त तोषयित्वा तस्य मिन्नत्वमापन्नः । तेन सद्द नगरप्रामादियु . 
पर्यटन तस्य घनमपजिहीषुविशालायां पुरि झल्ये देवालये शयान॑ ते रात्री 
जघानेति भूयते । तयैव नाडीजेघनामा कश्बनोपकतापि गौतंब्गन्मरणभवापेत्ति 
बहुन्याट्यानानि श्रूयन्ते। मुद्रित-पुस्तकस्थमिद टिप्पणम्‌ । 





२४ राजरक्षा-समुद्देशः । 
स्श्रह्म्ध््वी धर 


अथ राजरक्षासमुद्देशों व्याख्यायते | तत्रादावेव राजरक्षाकारण- 
माह--- हैं 


राज्ञि रक्षिते से रक्षितं भवत्यतः स्वेम्यः परेभ्यश्र नित्य 
राजा रक्षितव्य! ॥ १ ॥ 
टीका---रक्षितब्यो रक्षणीय: | कोडसी ? राजा। कम्यः ? स्वेम्य 
आत्मीयम्य: सकाशात्‌ तथा परेम्यः | कथ ? नित्यमेव ( तस्मिन्‌ रक्षिति 
सर्व रक्षितं भवति यतः )। तथा च गैम्य:--- 
रक्षिते भूमिनाथे तु आस्मीयेम्यः सदेव हि । 
परेभ्यश्व यतस्तस्य रक्षा देशस्य जायते ॥ १॥ 
अथ राज्ञो रक्षा यथा भवति तथाह--- 


अतएवोक्ते नयविद्धिः-पिठपेतामह महासम्बन्धानुबद्ध शि- 
क्षितमनुरक्ते कृंतकर्मणां च जने आसन्न कुर्वीत ॥ २॥। 

अथ राज्ञो रक्षा यथा भवति तथाह--- 

टीका--अत एवोक्तमस्माड्ुणितं। कै: ? नयविद्धि: नीतिविद्ठि: । कि 
तदुक्तमित्याह-एतद्ुणविशिष्ट जन॑ लोक॑ समासन्न कुर्बीत कुर्याद्रक्षार्थ | कि- 
विशिष्ट जन ? महासम्बन्धानुबद्ध महान्‌ योडसो परिणयन्‌ रक्षणस्तेना- 
मुबद्ध यंत्रित | तथा शिक्षितं विचक्षणं । तथानुरक्त कृतकर्मणां येन 
राजक्योणे कृतानि । तथा पितृपैतामहमन्बयागते समासल्न कुबौत्‌। 
तथा च गुरु:-- 


> +' हर 
राजरक्षासमुंद्देशः । २२९ 


वेश च सुसभ्यन्ध शिक्षित राजसंयु् 
कृसकम जन पादर्वे रक्षा्थे घारयेन्द्पः ॥ १ ॥ 
अथ यादर्श जने समीपरग न कुर्वीत ताइशमाह--- 
अन्यदेशीयामकृतार्थमानं खदेशीय चापकृत्योपगृहीतमासचं 
न कुबीत ॥ ३॥ 
टीका---अन्यदेशीयमक्ृतताथथमान स्वदेशायं चापक्ृत्योपयृहीत॑ जन 
समीपे न धारयेन्न स्थापयेत्‌ | क॑ जन॑ कथ्थमूतं, ! अन्यदेशीयं । तथा 
अपकत्योपगृहीत॑ अपकृत्य दण्डयित्वोपगृहीतं खस्थाने स्थापितं यतस्तस्य 
वित्तक्षति: स्थात्‌। तथा च छुक्र:--- 
नियोगिनं समीपस्थं देडयित्वा न धारयेत्‌। 
दण्डको यो न वित्तस्य याधा चित्तस्थ जायते ॥ १॥ 
अन्यदेशोद्धवं छोके समीपस्थं न घारयेत्‌ । 
अपूजितं स्वदेशीयं वा विरुद्धथ प्रपूजितं ॥ २॥ 


अथ दण्डयित्वा यः स्थाप्यते तत्सखरूपमाह--... 


चित्तविकृतेनोस्त्यविषयः किन्न भवति मातापि राक्षसी ॥४॥' 

टीका--चित्ते विकृतिबिकारों यस्य स तथा तस्य चित्तविक्ृते:ः पुरुषस्य 
नास्ति कोडसावविषयो गोचर॑ पाप॑ कुबोणस्थ । यतः किन्न भवति 
कासो ? माता | किंविशिष्ट ? राक्षस यदा माता शाकिनी धर्ममनु- 
तिष्ठति तदा पुत्रमपि व्यापादयतीति | तथा च झुक्र:--- 


यस्य चिसे विकारः स्थात सर्वे पापं करोति सः। 
जात॑ हन्ति खुल माता शाकिनीमार्गमाश्षिता ॥ १ ॥ 


अथ खामिरहिता; प्रक्ृतयो यथा भर्वान्‍्ति तथाह--- 
अस्वामिकाः प्रकृतयः समृद्धा अपि निस्तरीतुं न शक्‍्नुवन्ति 
५ ।। 


२२२... नीतिवाक्यासृते-- 


दीका--न समथों मबन्ति। का: ! प्रकृतयो5माट्याद्ा:। कि कर्तु! निस्त- 
'रीतु निवोह गन्तुं। कि विशिष्ट: प्रकृतयः ! अस्वामिका न विद्यते स्वामी 
यासामस्वामिका: । पुनरपि कथंभूतास्ता: समृद्धा अपि सर्वकामान्विता 
. अपि ) तथा च बशिष्ठ:--- 
राजप्रकृतयों नैव स्वामिना रहिताः सदा । 
गन्तुं निर्वाह्ण यद्धत्‌ स्रियः कान्तविवर्जिताः ॥ १ ॥ 
अथ गतायुषि पुरुषे यद्भवति तदाह--- 
.देहििनि गतायुषि सकलाड़े कि करोति धन्वन्तरिरपि 
'बैद्यः ॥ ६ ॥ 
टीका--किं करोति अपि तु (न) करोति। को5सौ धन्वन्तरिरपि वैद्य: । 
यस्‍्य कि विशिष्टस्थ देहिनः सकलांगस्यापि सकला: ? कला द्विसप्ततिप्र- 
-माणा यस्‍्य शरीरेडट्टे तिष्ठति | तथा च व्यास:--- 


न मंत्रा न तपो दान न वैद्यो न च भेषजं । 
शक्ुवन्ति परित्रातुं नरं काछंन पीडितम्‌ ॥ १ ॥ 


अथ येषां सकारशाद्राज्ञो रक्षणं काये तानाह--- 

राज्षस्तावदासन्ा ख्रिय आसच्नतरा दायादा आसम्रतमाथर 
पृत्रास्ततो राज्षः प्रथर्म ख्रीभ्यो रक्षण ततो दायादेभ्यस्ततः 
चपुत्रेभ्यः ॥ ७॥ 

टीका--गतार्थमेतत्‌ । 

अथ ख्ाौसुखकृते यद्भबति तदाह--- 

आवण्ठादाचक्रवर्तिनः सर्वोधपि स्लीसुखाय किव्यति॥ ८॥ 

ट.का---अण्ठ शब्देन निकृष्ट/ पुमानुच्यते | चक्रवर्ती समस्तद्वीपा- 
पविपति: । आढू मर्यादायां | वण्ठचक्रवर्तिनां मध्ये यो जन; स सर्वोडपि, 








राजरकाससुरेंश! । . श्र्ह. 


खीमुखकते छ्लिश्यति ज्जीसुखार्थ केश करोति येन स्रीसुखाब्यो भवति। 
सथा च गगे।--- 
. कुर्षि सेवां विदेश जे युद्ध घाणिज्यमेव च । 
सर्च र्रीणां खुखार्थाय स सर्चो कुरुते जनः ॥ १॥ 
अथ ख्रौसंगरहितस्य पुरुषस्य यद्भवति तदाह--- 
निमनत्तस्नीसंगस्य धनपरिग्रहों शतमण्डनमिव ॥ ९ ॥ 
टीका--ज्लौसंगरहितस्य यः सम्पल्कक्षणो विभव: | स किंविशिष्ट: # 
सृतमण्डनमिव यथा मृतमण्डनं॑ वृथा न किंचित्सुखमुत्पादयति तथा 
प्रभूतो5प्यर्थों व्यर्थों बनितासंगरहितस्य | तथा च बल्लमदेव:--- 
प्रभूतमपि चेद्धित्त पुरुषस्य ख्त्रियं बिना । | 
सुतस्य मण्डनं यद्धत्‌ तत्तस्य व्यर्थमेष हि ॥ १ ॥ 
अथ ज्त्रीणां स्वरूपमाह--- 
सवाः खियः क्षीरोदवेला हव विषासृतस्थानम्‌ | १० ॥ 
टीका--या एता: स्वियः ता: सर्वा विषामृतस्थानं । किंविशिश 
इव ! क्षीरोदवेला इब दुग्धसमुद्रलहर्य इव | तथा च॑ बल्लभदेव:--- 
नासतं न वियं किचिरेकां मुक्त्वा नितम्बिनीम । 
विरक्ता मारयेद्यस्मात्खुखायत्यज्लरागिणी ॥ १॥ 
भूयोडपि स्लीखरूपमाह--- 


शकरदंशा इव खियः खभावादेव वक्र्शीला! ॥ ११ ॥ 

ठीका--एता: त्ियो यास्‍्ता: सर्वा वक्रशीला: वक्र शी यासां ता 
चक्रशीछा: । कस्मात्थभावादेव नियमेन। का इब वक्रशीला: ! मकरदंश 
इवब | तथा च बल़ुभदेब:--- 


खियोध्तिवक्ता युक्ता यथा दंधूर झषोक्ूवा: |. 
नाधिगचछन्ति तीएणत्वादतिभीषणाः ॥ १ | 


२१४ नौतिशक्यामृ्तें- 


जज 2: जन क अजिफ्ल्‍जत न जजीजीजनी- सरीज्टीजी टबरीीनलीसीी-मीजन 
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अथ भूयोंदपि ख्लीखरूपमाह--- 
खरीणां वशोपायो देवानामपि दुलेभः ॥ १२ ॥ 
टीका--छ्लीणां विरुद्रानां योडसी वशोपायों वश क्तुमुपाय: साम- 
दाममभेदोषप्रदानदण्डछक्षण: स देवानमपि दुरुभ: | तमुपाय देवा 
अपि न जानन्तीयर्थ: | तथा च वल्ल॒भदेव:--- 
चअतुरः सजता पूर्वेमुपायांस्तेन वेधसा । 
न सष्टः पंचमः को5पि ग्हांते येन योषितः ॥ १ ॥ 
अथ सुकलत्रस्य खरूपमाह--- 
कलत्र रूपवत्सुभगमनवद्याचारमपत्यवदिति महतः पुण्यस्य 
फूलम्‌ ।| १३ ॥ 
ठीका--एतदुक्त भवति, तस्थेद्रश॑ वक्ष्यमाणं स्थात्‌ येनान्यस्मिन्‌ 
देह्ान्तरे महत्पुण्ये कृत तस्य फलं। णतात्कविशिष्टे कलत्ने ? सुरूपे रूपाब्य 
ताबत्‌ । तथा सुभगर्त | तथानवद्याचारं, अनवद्योइकुत्सित आचारो 
व्यवहारों यस्थ । तथापत्यवत्पुत्रयुतं | तथा च चारायण:--- 
खुभगं यहा खुचरिशत्र सुतान्वितं । 
यस्येटर्श कल स्यात्पूजेयुण्यफर्ल हि तत्‌ ॥ १ ॥ 
अथ भूयो5पि ल्लीस्वरूपमाह--- 
कामदेवोत्संगस्थापि ख्री पुरुपान्‍्तरममिलपति च॥ १४ ॥ 
टीका--अभिलषति वाञ्छति कासौ ? त्री। किमभिरूषति पुरुषान्तरं 
पुरुषविशेर्ष। किशिश ख्री? कामदेवोत्संगस्थापि | एतदुक्त भवति, कामा- 
दपरो रूपवान्‌ कश्चिन भवति तथापि ते परित्यज्य ल्ली अन्यमसिल- 
घति चापल्यात्‌ | तथा च नारद:--- 


कामदेयोपमं त्यकत्वा मुखप्रेक्ष निज पति। . 
चापत्याह्वाब्छते नांरी विरूपांगमरपीतरम ॥ १ ॥ 


राजरक्षासमुदेशः । *. रश्धछ 
अथ मृयो5पि ख्रीणां स्वरूपमाह--- 
न मोहो लजा भय ख्त्रीणां रक्षण किन्तु परपुरुषादशन 


संभोगः सवेसाघारणता च ॥ १५॥ 
टीका--ज््ीणां तावत्‌ कुटुम्बमोहो रक्षणं न करोति, भय न करोति, 
रूज्जा न करोति। तहिं कथ रक्षणं भवतीत्याहा तासां परपुरुषादर्शन तावद्‌ 
अन्यपुरुषदररन यदि न स्थात्‌ | तथा संभोग: कामसेवन । तथा सबै- 
साधारणत्व॑ च पत्यु:ः सकाशात्सर्व वाड्छिते ऊमंते । सर्वसाधारणत्व, 
ईष्यौधरम यदि भतों न करोति । एतत्त्रये ज्ीणां रक्षणं नान्यत्‌ तथा 
च जैमिनि:--- 
अन्यस्याद्शन कोपात्‌ प्रसादः कामसंमवः । 
सर्वासामेच नारीण।मेतद्रक्ष त्रयं मतम्‌ ॥ १ ॥ 
अथ यथा न विरुष्यन्ते भतुंः ज्ियः तथाह--- 


दानदशैनास्यां समबृत्तो हि एुति नापराध्य-ते छियः ॥१६॥ 
ठीका--नापराध्यन्ते न विरोध॑ कुर्वन्ति। का: छिंय: | कासमिन्‌? पुंसि 
भर्तीरे । किंविरिटटे ! समइत्तो समपग्रसादे । काम्यां ! दानदरशैनाम्याँ | 
एतदुक्त भवति यत्य पुरुषस्य बब्द्य: ल्ियो भवन्ति स यदा तुल्यइत्तो 
तुल्यचेष्ठितो भवति काम्यां दानमानाम्यां बिशेष॑ न करोति तदा ता; 
सानुरागा मवन्ति | तथा च नारद:--- 
दानदशेनसंभेयं सम॑ खीघषु करोति यः 
प्रसादेन विधोष थे न विरुध्यन्ति तरूय ताः ॥ १ 9 
अथ परिगहीतासु स्त्री पुरुषेण यत्करतव्य तदाह--- 


परिशददीतासु ख्रीपु वियात्रियत्व ने सन्‍्येत ॥ १७ ॥ , 
नीडि०-१५ 





६ 4. नीतिवाक्यामते-- 
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टीका--न मन्येत। कि तत्‌ ! प्रियाप्रियत्वं। कासु ! त्लौष। किंवि- 
शिशसु ज्लीषु ? परिगृहीतासु विवाहितासु | या: द्वियो भवन्ति बिवा- 
हितास्‍्तासु समत्वेन वर्तितब्ध॑ प्रियाप्रियत्वे विषये। तथा च भागुरि।--- 


समत्वेनैव द्रष्टव्या याः ख्रियोड5ञ विवाहिताः । 
विशेषो नव कतैव्यों नरेण त्रियमिच्छता ॥ १ ॥ 


अथ दुलेभास्वपि स्रीषु यथा वर्तितव्ये तदाह--- 

कारणवशानिबोउप्यलुभूयते एवं ॥ १८ ॥ 

ठौका---थस्मादेतदुक्तमाचार्येण । स्रीषु प्रियाप्रियल्व॑न कुयोत्‌ । 
यतश्वानुभूयते सेब्यते । कोउसौ ? निम्बोपषि | कस्मात्‌ १ कारणबशात्‌ 
प्रयोजनवशत: । यथा निम्बोडपि मक्ष्यत औपधार्थ तथा दुर्भगापि स्त्री 
विरूपापि सेवनीया नो चेदपरमानिता सती सा वधादिक चिन्तयति 
भतुं। । तथा च भारद्ाज:--- 


दुभेगापि विरूपापि सेब्या कान्तेन कामिनी । 
य्थीषघकूते निबः कटुको$पि प्रदीयते ॥ १॥ 


अथ यस्मिन्‌ काले स्त्री अवश्यमेब सेव्यते तथाह--- 


चतुर्थदिवसस्नाता ख्री तीथ तीर्थोपराधो महानघमालुबन्धः 
॥ १९ ॥ 

ठीका---ऋतुकाछे संजाते त्रीणि दिनानि यावदपतवित्रा स्त्री 
भवति चतुर्थ दित्रसे पुनस्तीर्थ भव॒ति पवित्रा भवति | किंविशिश्श 
सत्ती १ स्‍नाता सती । एतस्मात्‌ कारणात्तीर्थोपराधे कृते परित्यागे कृते 
महानधर्मानुबन्धो घर्मक्षतिमंवति । तथा यश्चतुर्थीदिवसे ह्लिय॑ न॒भजत्ते 
तस्य महती क्षतिर्भबति | तथा च वादरायण:-- 


ऋतुस्नातां न यो नारीं भमजते पापकृत्तमः । 
न तस्य ह॒र्व्य गुहंति देवाः कव्य च पूवेजा: ॥ १ ॥ 





राजरक्षासमुद्देश: | !.. एंड 
अथ ऋतुस्नातां स्नियं न भजति तस्य यद्भवति तदाह-- 
ऋतावपि खियसुपेक्षमाणः पितृणारृणमाजन ॥ २० ॥ 
टौका---ऋणभाजनं भवति, केषां ! पित्तणां पूर्षजानां । को$सौ 
ऋणभाजनं॑ भवति ? उपेक्षमाण्गे5गच्छन्‌ पुरुष: | कां ? ऋतुस्नातां द्लिये। 
तथा च गगे:--- 
ऋतु यच्छति नो यो5च्र भार्यायाः स्नानजे दिने। 
तस्य देवा न गुद्धांति हव्यं कव्यं च पूवेजाः ॥ १॥ 
अथ ज्लरीणाम्॒तुप्रदातुः पुरुषत्य यद्भवति तदाह---- 


अवरुद्धा: ख्रियः स्वय॑ नश्यन्ति स्वामिन वा नाशबन्ति।२ १ 
टीका--याः ज्लियो5वरुद्धा उद्घाहिता भत्रन्ति ऋतुमात्रेणापि न 
सम्माव्यन्ते ता द्वाम्यामेकतम कुवेन्ति | किंवा स्त्रयं नश्यंति अथवा 
पति नाशयन्ति। तस्मात्पुरुषेणापि वश्य॑ स्रीणां ऋतुर्देय:। तथा च गगे:-- 


ऋतुकाले च॒ सम्प्रप्ते न भजेयस्तु कामिनी । 
तदइदःखात्सा भणइ्येत स्वयं वा नाइयेत्पतिम्‌ ॥ १॥ 


अथतुकाले स्तरियो वरजिता यत्कुवैन्ति तदाह--- 
न ख्लीणामकर्तव्ये मयोंदास्ति वरमविवाहो नोटोपेश्षणं ॥ २२॥ 
टीका---नास्ति न विद्यते। कासौ ? मयोदा। कासां ! ज्ञीणां। कस्मिन्‌ ! 
अकर्तन्ये | तत्मादर॑वध्वानं अबिवाहो नोढानां विवाहितानामुपेक्ष्ण 
आऋतोरप्रदानं | तथा च भार्गब:--- 
नाझृत्य विद्यते खीणामपमाने कृते सति । 
अविवाहो वरस्तस्मान्न तूढानां विधघजनेम्‌ ॥ १ ॥ 
अथ ज्रीणां यानि विरक्तिकारणानि तान्याह--- 


अकृतरक्षस्प कि कलत्रेणाकृपतः कि श्षेत्रेण ॥॥२३।॥ 


२२८ नीतिवाक्यामृते- 

ठीका--गतार्थमेतत्‌ । 

सपत्नीविधान पत्युरसमंजसं च विमाननमपत्पाभावथ 
चिरबिरहश्व स्लीणां विरक्तिकारणानि ॥ २४ ॥ 

टीका--एतानि पंच खज्रीणां विरक्तिकारणानि | तस्मान्न का- 
याणि | एकं सपत्नीविधानं तावत्‌ यदन्या भार्या न विशेषः कार्य: |, 
पत्युरसमंजसं पत्युमेनोमलिनता। विमाननमपमानन (? ) कार्य। अपत्या- 
भावों वन्द्यता | तथा चिरविरह | चिरकाले देशान्तरगमन पत्यु; ॥ 
तथा च जेमिनि:--.- 


सपत्नी या समानत्वमपमानमपत्यता । 
देशान्तरगतिः पत्युः स्त्रीणां रागं हरन्त्यमी ॥ १॥ 


अथ ज््रौणां भूयोषपि खरूपमाह--- 

न ख्रीणां सहजो गुणों दोषो वास्ति किंतु नयः समुद्रमिक 
यादव गतिमाप्लुवन्ति तादश्यों भवन्ति ख्रियः ॥ २५ ॥ 

टीका--आसां स््रौणां सहजो गुणो दोषो वा नास्ति भतुर्गुणेनः 
गुणा भवन्ति, दोषेण दोषा; | केन दृथ्टन्तेन ? यादराँ पतिमाप्नुबन्ति. 
तादइश्यो भवन्ति | का इब नद्य इव यथा नद्यः समुद्रं पर्ति प्राप्प ताइ- 
अपा भवन्ति | तथा च शुक्र:--- 


सुणो वा यदि वा दोषो न ख्त्रैणां सहजो मवेत्‌ 
भर्तुः सदशतां यांति समुद्गस्यापगा यथा ॥ १ ॥ 
अथ भूयो5पि स्नौस्वरूपमाह--- 
ख्रीणां दौत्यं खरिय एव कुयुस्तेरश्रोजपि पुंयोगः ब्वियं दूष- 
यति कक पुनमोनुष्यः ॥ २६ ॥ 
टीका-->्लौणां विषये यक्दौत्यं तत्ल्लौसकाशात्‌ कारापनीय न पुनः 
पुरुषाणां सकाशात्‌ । यतः पुंयोगरतैरथ्रो5पि तिर्यवसम्भवो5पि गर्दभा- 


राजरक्षासमुद्ेश: । ह श्२९ 


असमुत्योइपि द्लेडपि दूषयति सदोष॑ करोति झ्िंय॑ कि पुनर्मानुष्य- 
संभव; संयोग: । तथा च गुरु:--- 
स््रीणां दौत्यं नरेन्द्रेण प्रेष्या नायों नरो न या । 
तिर्येच्रो5पे उ पुंयोगो दश्गो दृषयति खियं ॥ १॥ 
अनु च--- 
पतिबतापि या नारी दृष्ट्राश्वखरसबप्निमं । 
खुतरां कुरुते वाड्छां त मैथुनसमुरूवम्‌ ॥ १॥ 
अथ ख्रियो यदर्थ रक्ष्यन्ते तदाह--- 
वेशविशुद्धयर्थमनर्थपरिहाराथ॑ खियो रक्ष्यन्त न भोगाये 
4१ २७॥ 
टीका--एता: त्लियः कत्माद्रक्ष्यन्ते ? वंशविशुद्धयर्थ येन वंशस्था- 
न्वयस्य विश्युद्धिर्मवति । अनर्थपारिहाराथ च रक्ष्यन्ते ॥ न भोगाथे 
गताथे च। तथा च गुरुः 
वंशस्य च विशुद्धय थे तथानर्थक्षयाय च। 
रक्षितव्याः स्थ्ियो विज्वेने भोगाय च केवछम ॥ १॥ 
अथ पण्याड्नानां स्वरूपमाह--.- 
भोजनवत्सर्वसमानाः पण्याद्भनाः कस्तासु हामर्पयोरब- 
'सर। ॥ २८ ३॥ 
ठीका--पण्याड्ुना वेश्या: समाना; सर्वेसाधारणा:। कर्थ ? भोजन- 
बतू यथा भोजनकाके कमपि पुरुष इष्ठा प्रोच्यते भोजन क्रियतां शोभार्थ 
'तथा वेश्यापि सेवनीया शोभार्थ कोतुकारथ च। कस्तासामर्थ हर्षामर्षों- 
वा प्राप्तायामानन्द: क्रियते न, नाप्राप्तायां कोप: कार्य इति । तथा- 
च गुरु:--- 
सर्वेसाधारणा वेश्या यथा मोजनकर्मणि । । 
नप्राष्त्या कारयेतुष्टि तासां कोपो न बाह्यतः ॥ १॥ 


२३० नीतिवाक्यामृते-- 





अथ वेश्यासंगप्रहणल्वरूपमाह--- 
यथाकाम कामिनीनां संग्रहः परमनीष्योवान्‌ कल्याणावहः 
प्रकरमो5द्वौ रिके द्वारे को नाम न प्रविशति ॥ २९ ॥ 
टीका--यथाकाम यथासौख्य कामिनीनां वेश्यानां संग्रह: कार्य: । 
परमनीर्ष्यावान्‌ केवल ईष्यौरहितेः संग्रह: कल्याणाय कल्याणप्रदो 
भवति ईष्यीरहित: स तस्या: प्रक्रमोइनुष्टानं यतः। तासां गृहे सर्वोष्पि- 
जनः प्रविशति न कश्चिलिवार्यते | येन कारणेनादौवारिके द्वारे कोः 
न प्रविशति यत्र द्वारे द्वारराठो न भवाति । तथा च जैमिनिः--- 
बेश्याः काम प्रसेव्याश्व परमेष्योविचर्जितः । 
सर्वेगम्यं भवेदद्भारं यतस्तासामहानेंशम ॥ १॥ 
अथ पुरुषेण स्त्रीणां विपये यत्कर्तब्यं तदाह--- 
मात्व्यंजनविशुद्धा राजवसत्युपरिस्थायिन्यः ख्ियः संभ- 
क्तव्या: ॥ ३० ॥ 
अका-- या; स्त्रियों मातृग्यज्ञनविशुद्धा भवन्ति मातूचिन्हं यत्तेन 
या विछ्ुद्धा भवन्ति । राजवसत्युपरिस्थायिन्यों भवन्ति वेश्या: ल्वियः 
ता संभक्तव्याः सेवर्नाया इत्यर्थ:। तथा च भागुरि :--- 
मातृचिहविशुद्धा या राजहस्यें वसन्ति च। 
ता वेदयाः सेवनीयाश्व नान्‍्या सेव्या विचक्षणैः॥ १॥ 
अथ राज: स्रीगृह7्रवेशनिरतस्य यद्भव॒ति तदाह--- 


दर्दुर्स सर्पंगृहप्रवेश इव ख्रीगृहप्रवेशो राज: ॥ ३१ ॥ 

टीका--राक्ष: योडसो ख्रौगृहप्रवेश: | स किंविशिष्ट: ! सर्पगृह- 
प्रवेश इब | कत्य ? दर्दुरस्थ। यथा मण्डुक: सर्पगृहे प्रविशे न जीबति 
तथा राज्ञोडपि स्रीगृहप्रवेश: स्यात्‌ । तथा च गौतम:--- 


प्रविष्टो हि यथा मेको बिल सर्पेस्य 
वथा संजायते राजा अविष्टो वेश्मनि खियः 8 १ ॥ 
अथ राज्ञा ज्रीणां विषये यत्कतेन्यं॑ तदाह--- 
न हि ख्रीगृहादायातं किंचित्सयमनुभवनीयम्‌ ॥ २२ ॥ 
टीका---नानुभवनीय न भक्षणीयमित्यर्थ: | किंचिदपि स्वतल्पर्मापि 
बस्तु, किंविशिष्ट वस्तु ? आयात प्राप्त | कस्मात्‌ ? ज्रॉगृहात्‌ | कं न 
भक्षणीय ? स्वयमात्मना---अर्थाद्राज्ञा । तथा च वाद्रायण:--- 


स््रीणां गृदात्‌ समायातं भक्षणीयं न मूमुजा | 
किंचित्स्वल्पमपि प्राणान्‌ राक्षितुं योडभिवार्छति ॥ १ ॥ 


नापि खयमनुभवनीयेषु ख्रियो नियोक्‍्तव्याः ॥ ३३ ॥ 
टीका--स्तरयमनुभवनीयेषु स्वयं सेव्येषु भोजानाथेषु जियो न 
नियोक्‍्तब्या न प्रेरणीया यतो विष दिदोषै्दूषयान्ति | तथा च भूगुः--- 
भोजनादिजु सर्वेषु नात्मयेषु नियोजयेत्‌ । 
स्त्रियों भूमिपतिः क्वापि मारयन्ति यतश्य ताः ॥ १॥ 


अथ त्रियो यत्कुनैन्ति तदाह-- 
संवनन खातंत्य चामिलपन्त्यः खियः किं नाम न कुवेन्ति३४ 
ठौका---एता: स्तरियः किमनिष्टे न कुर्बन्ति, अपि तु सर्व कुबेन्ति_ 
संवनन काम्मेणममिचारकं॑ तावदमिलषन्ति तथा स्वातंत्रय॑ स्त्रेच्छया 
वर्ततन॑ वाउछन्ति | तथा च भारद्ाज:-- 
कामेणं स्वेचछपयाचारं सदा वा्छन्ति योषितः | 
तस्मात्तासु न विश्वासः प्रकतेज्यः कथ्थंचन॥ ९१ ॥ 
अथ जियो बिरक्ता: खातंत्र्यमिच्छन्त्यो यत्कुबीन्त दञन्तेन तदाह- 
श्रुयतते हि किठू-आत्मनः खच्छन्दबृत्तिमिच्छन्ती दे 
वितगण्डूषेण मगिकुण्डला मद्दादेवी यवनेषु निजतनु 
जघान राजानमद्गराजम्‌ ॥ ३५ ॥ 


र३२ नीतिवाक्यामते-- 


अनिल जर रत फरकन->2 ५ ५>+ ५०-७५/१९५:३४६५/०५७+५३५३/०५/७७ न १८/५+ध किन नल अधि जा 7 


टीका--गतार्थमेतत्‌ | एतत्संविधानक बृहत्कथायां | 
अथान्यासामपि दुशस्लीणां संविधानानि लिख्यन्ते । 
विषालक्तकदिग्धेनाधरेण वसन्तमतिः श्रसेनेषु सुरतविलासं, 
'विषोपलिप्तेन मणिना बृकोदरी दशार्णेषु मदनार्णव, निशित- 
नेमिना पुकुरेण मदिराक्षी मगधेषु मन्‍्मथव्रिनोदं, कवरीनि- 
ग्रढेनासिपत्रेण चन्द्ररसा पाण्डबरेषु पुण्डरीकमिति ॥ ३६ ॥ 
टीका---एतानि पंच संविधानकानि गताथानि बृहत्कथायां ज्ञेयानि | 
अथ ज्लाणां माहात्म्यममाह- 


अमृतरसवाप्य इव श्रीजंसुखोपकरणं खियः ॥ ३७ ॥ 
टीका---एता या: छ्लियः। ता: किंविशिश: ? श्रीजसुखोपकरणं श्रीर्ल- 
क्मीस्तस्या जात॑ श्रीज॑, श्रीज॑ च तत्मुखोपकरणं च श्रीसंभवसुखद्वब्यं च | 
का: ? स्वियः। का इब अमृतरसवाप्य इब आनन्दकारिण्य इत्यर्थ: | 
तथा च शुक्र:-- 
लक्ष्मीसंभवर्साख्यस्य कथिता वामलछोचना$ । 
यथा पीयूषवाप्यश्चव मनआव्हाददा सदा ॥ १॥ 
अथ तासामेब माहात्म्यममाह--- 
कस्तासां कायोका्यविलोकनेडघिकारः ।॥ ३८ ॥ 
टीका--या एता अम्ृतवाप्युपमाः स्लियस्तासां कार्याकार्यवि्लोकने 
को5घिकार: कि प्रयोजनं अपि तु न किचित्‌ | किन्तु अनुबर्तनीयाः 
सर्वदेबता: | तथा च वशिष्ठ:--- 


ब्ख 





१ मेखछाभशितेति पाठान्तरं मुद्रितपुस्तके । २ जघानेति सम्बन्ध: ३ 
कौढासुखो पकरणनिति लिखितपुस्तके मुद्रितपुश्तके च पाठ:॥ टीकानुसारेण, 
परिवर्तितः । 


राजरक्षासमुदेश: । रश्रे 
स्त्रीणां दुश्परित किचिन्न विचाये विचक्षणैः । 
नामभियाहां न जीवो5तः यतस्ता अम्तृतोपमाः ॥ है | 
अथ ल्लीणां येषु येषु कृयेषु स्वातंत्रय दौयते तान्याह--- 
अपत्यपोषणे ग्रहकर्मणि शरीरसंस्कारे शयनावसरे ख्रीणां ... 
स्वातंत्य नान्‍्यत्र । ३९ || 
टीका---आसां स्त्रीणां यत्खातंत्रय॑ स्नच्छन्दता, एतेषु चतुई स्थानेषु 
दौयते नान्यत्र | अपत्यपोषणे ताबत्‌ बालपुश्किरणे, | तथा यरृहकमोणि 
गृहक्ृत्ये । तथा शरीरसंस्कारे निजकायमण्डने । तथा शयनावसरे 
शयनप्रस्तावे । तथा च भागुरि।--- 
स्वातंत्य॑ नास्ति नारीणां मुक्‍त्वा कमेचतुष्टपम्‌ । 
बालानां पोषणं कृत्य शयनं चाउमभुचरण ॥ १॥ 
अथातिशक्तत्य स्‍्त्रीणां पुरुपत्य यद्भुबति तदाह--- 
अतिग्रमक्तेः स्रीषु स्वातंत््य करपत्रमिव पत्युनोविदाये हृदय 
विश्राम्यति ॥ ४० ॥ 
ठीका--अतिप्रसक्ते्ि सकाशात्‌ स्त्रीषु यत्खातंत्रयं, तत्कि करोति 
न विश्राम्यति न विश्राम गच्छति| कि इृत्वा ? अबिदार्य | कि तत्‌: 
हृदय । कत्य ? पस्यु: कान्तस्प | किमिव? करपत्रभिव | तथा च गगैः--- 
स्वातंत्य यद्भवेत्स्त्रीणां सुरतेषु यथेच्छया । 
मर्मण्यसकृठस्वेन ? छदयं पुरुषस्य च ॥ १॥ 
अथ स््रीवशगतस्य पुरुषस्य यद्भवाति तदाह--- 
ख्लीवशपुरुषो नदीप्रवाहपतितपादप इव न चिरं नन्दति।४१। 
ठीका---न दीधकालं शव याति। को5सो ? पुरुष: । किंविशिष्ट: ! 
स्जीवशग: । क इव ?! पादप इव । किंविशिष्ट: पादपः ? नदौप्रबाह- 


२३४० नीतिवाक्यामृते-- 
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पतितः | यथा नदीप्रबाहे पतितो इक्षथ्विरं काल न बदाद्धं याति तथा 
पुरुषों त्रीवशगत: | तथा च शुक्र:--- 
न चिरं घुद्धिमाप्नोति यः स्त्रीणां वशगो मवेत्‌ | 
नदीप्रवाहपतितो यथा भूमिसमुरूवेः ॥ १ ॥ 
अथ स्लीमाहात्म्यमाह--- 


चुरुपसुश्टिस्था ख्री खड़यपष्टिरिव कमृुत्सव न जनयति ॥४२॥ 
टीका--कमुत्सब॑ न जनयति, अपि सर्वर्मपि करोति। का सा! 
स्त्री । केव ? खड्डयष्टिरिव कर्वालवछीव । या स्त्री पुरुषमुश्स्थिा भवतिः 
पतित्रतत्वसहिता भव॒ति सा भततुंः क॑ न कुय्योन्‍्मनोरथमिति | 
या नारी बशग। पत्युः पतिन्नतपरायणा। 
सा स्वपत्यु: करोत्येव मनोराज्यं हृदि स्थितम ॥ १॥ 
अथ ज्लीणां पुरुषेण यत्कर्तन्यं तदाह--- 
नातीव ख्ियो व्युत्पादनीयाः खभावसुभगो5पि शाख्रोपदेशः 
ख्रीष, शस्तीषु पयोलव इव विषमतां प्रतिपद्यते | ४३ ॥ 
टठीका--ञ्तरियः पत्या पुरुषेण नातीब व्युत्पादनीया नातिशयेन काम- 
शाश्लपंडिता: कर्तव्या: यतः स्वभावसुभगो5पि कामशाल्लोपदेशो विषमतां 
प्रतिपद्मते विरूपतां प्रतिपच्चते करोति । कामु ? स्लोषु। कालिव : शत्नरी- 
ष्विवर च्छुरिकास्थिव । यथा पयोब्रिन्दु: छुरिकायां निर्मंछायां विषमतामु- 
त्पादयति बिहूपतां नयति एवं कुलल्लीणां खभावमुभगोडपि काम- 
शाल्रोपदेश: कुलख्लीणां धर्म दूषयति | तथा च भारद्वाज:--- 


न कामशाखतत्वशाः खियः कायो: कुलोद्धवैः । 
यतो वेरूप्यमायान्ति यथा शास्त्यं ठुसंगमः ॥ १॥ 





जा 


राजरक्षासमुद्देश: । रेप. 


अथ वेश्याश्िर यथा पुरुषमनुभवंति तदाह--- 


अधुबेन साधिको प्यर्थेन वेश्यामचुमवति ॥ ४४ ॥ 
टीका--यः पुरुष: अप्रुवेन चलेषयार्थन साधिकोनापि वेश्यामनुभ-- 
बति स चिर प्रभूतं काल त॑ सेवते यः पुनर्नित्यदानेन स्वल्पेनापि सेवते 
तत्व त्रुटिमेवति । तस्माद्वेश्याया नित्यमर्थों न देय; | स्वल्पोडपि 
प्रभूतोषपि कालान्तरेण देयः | येन साथविद्यमानेत्रप्यर्थ कृताशया न 
व्यजति | तथा च शुक्र:-- 
वेश्यानां नित्यदानं यत्‌ तद्धि दान झुर्भ न हि। 
अपि स्तोक॑ प्रभूतं च चिरदत्तं सुसिद्धये ॥ १॥ 
अथ वेश्यानां नित्यमेबाकारणविसजेनायैरनथों मवतः तावाह--- 


विसजेनाकारणाम्यां तदलुभवे महाननर्थः ॥ ४५ ॥ 

टीका---एता वेश्या: सर्वसामान्या भवन्ति तद्गच्छंत्यों वा ग्रहदाग- 
च्छन्त्यो वा यदि कथ्चिदिद्वांस्तदनुभवं करोति ता अभिरूषति | तद्भन- 
लोेमेन ते भजते ततश्व तेन सह प्राणान्तिके युद्ध मवाति स महाननर्थ:। 
तस्माद्वेश्यानामकारणविसर्जनं न कार्य कि वा गृहेषु कर्तव्यं, अथ कौतुक- 
मात्र संसेव्य मोचनीया: | तथा च गुरु-- 


कि वा गुप्ता? प्रकतेव्याः कि वा कोतुकमात्रकं । 
आनीय ताः प्रमोकतव्या वेचयाः पुंभिर्विचक्षणः ॥ १॥ 


अथ वेश्यानां खरूपमाह--- 

वेश्यासक्तिः भ्राणार्थहानिं कस्य न करोति ॥ ४६ ॥ 

टीका--तेश्यानां विषये यासौ पुरुषस्थासक्तिरतीव व्यसन तत्कत्य 
प्राणहानि न करोति, अपि तु सर्वेस्य | तस्मद्विश्या त्याज्या तथा च 
नारद)--- 








'२१६ नीतिवाक्यामृते- 


स्त्री लजीज तन 3: 


प्राणार्थहानिरेव स्याडेश्यायां सक्तितों छणाम | 
यस्मात्तस्मात्परित्याज्या बेदइया पुंमिधेनाथिमिः ॥ १॥ 


अथ भूयो<पि वेश्यास्वरूपमाह-- 
घनमनुभवन्ति वेश्या न पुरुष ॥ ४७ ॥ 
टीका--या एता वेइ्या उच्यन्ते ता घनमनुभवन्ति न पुरुष । 
मूर्ख: पुनरेब॑ जानाति ममैषा सामुरागा । यदि पुनर्धने न प्रयच्छति 
“तत्तत्संमुखमपि नावकोकयान्ति | तथा च भारद्वाज:-- 
न सेचन्ते नरं वेश्या: सेवन्ते केचरछ्ं घनम। 
चअनदीन यतो मत्य संत्यजन्ति च तत्क्षणात्‌ ॥ १५॥ 
अथ भूयो5पि वेश्यानां खरूपमाह--- 


धनहीने कामदेवेअपे न प्रीति बध्नन्ति वेश्या! ॥ ४८ ॥ 
दीका---न बध्नन्ति कुर्बान्ति। कां? प्रीति स्नेह । का: ? वेश्या: । के ! 
' बनहीने । किविशिष्टे ? कामदेवेडपि। तथा च भागुरि:--- 
न खेब्यते घनेहीनः कामदेवोडपि चेत्स्वयं । 
वेश्याभिधेनलुब्धानिः कुष्टी चापि निषेब्यते ॥ १॥ 
अथ भूयो<पि वेश्याखरूपमाह--- 


स पुमानानायतिसुखी यस्य सानुशर्य वेश्यासु दाने ॥४९॥ 
टीका---स पुमान्‌ पुरुष: सुखी स्थातू सुखाद्यों मवति। कस्यां ? आप- 
यत्यां परिणाम भविष्यत्काले । यस्य किं? दानं | किंविशिष्ट ? सानुशय॑ 
'सखेदं। कासु ? वेश्यासु | यस्य पुरुषस्य वेश्यासु विषये सानुशयं दार्न 
-भवति स आयत्यां परिणामे सुखी भवति | तथा च नारद:--- 
प्रदान यस्य धेश्यायां भवेत्सानुशय्य सदा । 
परिणामे सुखाद्यो5य जायते नात्र संशयः ॥ १॥ 
अथ वेश्यादानप्रसक्तत्य पुरुषस्य यद्भवति तदाह--.. 








राजरक्षासमुदेश: । ।. २३७- 


स पशोरपि पछ्छुः यः स्वधनेन परेषामर्थवन्ती करोति' 
वेश्यां | ५० ॥ 
टीका---स पुरुष: सर्वेषां पश्ूनां मध्ये प्रधानः पशुः । यः कर्क क- 
रोति ! योअर्थवर्ती महाथी । कां! बेश्यां | केन ? स्वघनेन निजार्थेन ।. 
केषां ? परेषामन्येषां | आत्मनो5पि तावद्वित्तक्षय॑ करोति, अन्येषामपि। 
तथा च वल्॒भदेव:--- 
आत्मवित्तेन यो वेश्यां महार्थां कुरुते कुधीः । 
अन्येषां घिसननाशाय पशुनां पशुः सवेतः ॥ १॥ 
अथ पुरुषस्य वेश्यासंग्रहो यथा श्रेय:प्रदो भवति तदाह--- 
आचिचविश्रान्ते वेश्यापरिग्रहः श्रेयान्‌ ॥ ५१ ॥ 
ठीका--आइडू शब्दों मयोंदायां। आचित्तविश्रान्ते: चित्तविश्रान्ति 
यावत्‌ पुरुषेण वेश्यासंग्रह: कार्यो न सदैव । एतदुक्त॑ भवति, वेश्यां 
इृष्ठा यदि चित्त चछति तत्सेबनीया ततो मोचनीया । एवं कुर्वतः श्रेय 
सौरूयं सदैव भवति | तथा च राजपुत्र:--- 


वेश्यादशेनतश्चिसं यदि वाऊ्छा करोति च । 
तत्न सेव्याः प्रमोक्तब्या नैव नित्यं कदाखचन॥ १ ॥ 


अथ पुरुषस्य वेश्यासंग्रहात्‌ यद्भवति तदाह--- 
सुरक्षितापि वेश्या खां प्रकृति न मुझति ॥ ५२ ॥ 
टीका--न मुड्चति । कासो ? वबैश्या । कां ? प्रकृति । किंविशिष्टं 
सरां पुरुषान्तरसेवनलक्षणां | छोभोपहता सती पुरुषविशेषान्‌ भजति 
तस्मात्तस्था: संग्रहो न का्ये: | अथवा नास्ति तस्था दोषः सर्वेपि. 
प्राणिन: स्वां प्रकर्ति भजन्ते | तथा च गुरु:--- 
यदेश्या छोभसंयुक्ता स्थीकृतापि नरोक्तमैः । 
सेचयेस्पुरुपानन्यान्‌ स्वभायो दुस्त्यजो यता ॥ १॥ 


:१३८ ... नीतिवाक्यामृते- 
- अंध वेश्याइशन्तेन जनन्‍्तूनां प्रकृते: स्वरूपमाह--- 
या यस्य प्रकृतिः सा तस्य देवेनापि नापनेतुं शक्यते॥५३॥ 
टीका---न शक्यते । कासो £ प्रकृति: स्वभावरक्षणा । कि कु १ 
' अपनेतुं नादयितुं | या यस्य संभवा सहसा। केन ! दैवेनापि विधात्रापि | 
आस्तां तावन्मनुष्येण | तथा च नारद:--- 
व्याप्नः सेवति कानने सुगहनं सिंहो गुहां सेबते 
हँसः सेचेति पद्मिनी कुसुमितं ग्रध्रः स्मशानस्थर्ली | 
साधु: सेवाति साधुमेव सतत नीचो5पि नीच जने 
या यस्‍्य प्रकृतिः स्वभावजनिता दुःखेन सा त्यज्यते ॥ १॥ 


अथ भूयो5पि झ्प्रक्ृतिदशन्तेनात्मग्रक्ृतिस्वरूपमाह--- 
सुभोजितो5पि श्वा किमशुचीन्यस्थीनि परिहरति॥ ५४७ ॥ . 
टीका---श्वा सारमेय: सुभोजितोडपि तृरति नीतोडपि, किमशुची- 
 न्यमेष्यानि अस्थीनि परिहरति, अपि न परिहरति | तथा च भूगुः--- 
स्वभावो नान्यथा कते शक्तयः केनापि कुजचित्‌ | 
इंवेव सवेरस/न्‌ मुक्‍त्वा विनामेध्यान्न तृप्यति ॥ १॥ 
भूयो5पि स्वप्रकृतिस्वरूपमाह--- 
न खलु कपिः शिक्षाशतेनापि चापल्य परिहरति ॥ ५५ ॥ 
टीका--कपिवौनिरों न परिहरति न त्यजति कि तच्चापल्य॑ चप- 
 लत्ब॑ | केन ऊृत्वा ? शिक्षाशतेनापि | तथा चात्रि:-- 


च्रोक्तः शिक्षाशतेनापि न चापल्य त्यजेत्कपिः । 
स्वभावों नोपदेशेन शकक्‍्यते कलुमन्यथा ॥१ ॥ 


अथ भूयो5पि स्वप्रकृतिस्वरूपमाह--- 





१ पेड सेवने इत्यंस्म नित्यमात्मनेपदित्वेडपि परस्मैपदित्व विश्रकृत्‌ । 


बजा 


.. राजरक्षासमुरदेश: । “ शुछ्ई 


टीका--आप्ता निजा ये पुरुपास्तैरप्रेसरे: प्रजल्पमानैयों बिश्वासः 
समुत्यथते तद॒शीकरणं तेषु अन्यत्र गूढचरगयुप्तपणिधिस्तेषु वशीकरण 
यस्तेषां सर्व चेष्टित निवेदयतीति | तथा च चुक्र:--- 
बरूयत्पक्षद्ायादा आप्तद्वारेण वच्यगाः। 
भव॒न्ति चांतिशुप्तैश् चरेः सम्यग्विशोधिताः ॥ १ ॥ 
अथ दुबंधि सुते दायादे वा यत्कतैन्यं तदाह--- 


दुर्बोधे सुते दायादे वा सम्यम्युक्तिमिदुरमिनिवेशमवतारवेत्‌ 
॥ ६४ ॥ 
टीका--अवतारयेत्‌ स्फोटयेत्‌ | किं! दुरभिनिवेश मूर्खाप्रह | क« 
स्मिनू सति ! दुर्बोधे सति मूख॑त्वयुक्ते सति। कस्मिन्‌! सुते पुत्रे दायादे 
वा हुरभिनिवेशमवतारयेत्‌। कामिः छृत्वा! युक्तिमिः प्रपचै; । एतदुक्त॑ 
भवति यदा तु पुत्रो बान्धवों वा विरुद्धो भवति तदा युक्तिमिः सन्तोषः 
कार्य: | तथा च॒ रैभ्य:--- 
पुञ्रो वा बान्धवो वापि विरुद्धो जायते यदा | 
तदा सन्‍्तोषयुक्तस्तु सत्कायों भूतिमिड्छता ॥ १॥ 
अधथ साधूनां सुचाराणां यो विकृृतिं करोति तत्य यद्भवाति तदाह--.- 


साधूषृषचर्यमाणेष्‌ विकृतिभजन खहस्ताज्ञाराकर्षणमिव 
॥ ६५ ॥ 
टीका---साधुषु छोकेघूपचर्यमाणेषूपकारं॑ क्रियमाणेषु यदिकृति- 
भजन॑ विरुद्वं क्रियते। तत्किविशिष्टमीव ? खहस्ताज्वाराकर्षणमिव 
स्वहस्तेन ताबदड्भाराणां क्षण क्रियते | तथा च भागुरिः-«-- 
साधूनां विनयाव्यानां विरुद्धानि करोति यः । 
स करोति न सन्देहः स्तृहस्तेनास्‍शिकर्षणम्‌ ॥ १॥ 
अथ मातृपितृम्यामशुद्धाभ्यामपत्यानि याद्रक्षाणि मबन्ति तदाह-.- 
- .. गीति०-१६ 


शहर नीतिवाक्यामृते- 
क्षेत्रवीजयोवैंक्र त्यमपत्यानि विकारयति ॥ ६६ ॥ 


' * ठीका--तथा च--- 
यथा पुत्र: समाचष्टे मातुः शी स्वकेगुणेः । 
तथा स्वाद जलं छोके तुः ! ख्याति शुभाशुभम्‌ ॥ १॥ 
क्षेत्र माता, बीज॑ पिता ताम्यां यहैकृत्यमकुलीनता स्यात्‌ 
अपत्यानि तद्विकारयति विकृृतिं नयति । अपत्यानां चेष्टितेन मातृपितृ- 
भ्यामकुद्ीनता ज्ञायते । तथा च गर्ग:-- 
परभूतान्येपत्यांनि तानि स्युर्पीवने स्थिते । ! 
तानि बुद्धि वदन्तिस्म पितृ॒मातृसमुझ्धवं ॥ १॥ । 
अथ पुरुपोत्तमस्य यथोत्पतिभंवति सदाहब-> टला 


कुलविशुद्धिरुमयतः प्रीतिर्मनःप्रसादो नुपहतकालसमयश्र 
श्रीसरखत्यावाहनमंत्रपूतपरमात्नो पयोगश्व पुरुषोत्त ममवतारयन्ति 
॥ ६७॥ 
टीका--एते ये पदाह्ला: प्रोक्तास्तैयथोदितं तेनानुष्टितेन गर्भाधा- 
नेन गर्भप्रहणसमये पुरुषोत्तम पुरुषप्रधानमबतारयन्ति जनयन्ति | « 
कर्थ ! तावत्‌ कुलबिशुद्धिः मातृपितृसमुद्भया ततश्र ताभ्यामुभयत्तः 
प्रीति: परस्पर स्नेह: | ततश्र मन:प्रसाद: एकचित्तता | ततश्वानुपह- 
तकाठसमयश्र निरुपहतबेला घूलिकादिमिदेपैः | तथा श्रीसरस्वत्याव५- 
हनमंत्रपूतपरमान्ोपयोगश्वच श्री5क्ष्मी:; सरस्वती भारुपी द्वभ्यामांपे ये 
मंत्रास्तैरमिमंत्रय पूर्त पवित्रीक्ृत परम उत्कृष्ट >र तस्‍्योपयोगो मक्षणं । 
तेन यत्‌ समयमुरसेन (१) यो गर्भो ;भवात स पुरुषोत्तमो भवतीति। 
तथा च झुक्र/:--- | 
बीजयौनो तथाहारी यस्य 5 बित्‌। 
तथा मैथुनसस्पकेः श्रेष्ठः सं पुमानू॥ १॥ 


हे 





राजरक्षासमुदेशः । ः २४३ 


अर फिसला 





अथापत्येषु लाभाठाभद्वयमाह--- 
ग्भशर्मजन्मकर्मा पत्येष.. देहलामात्मलामयो! ._कारणं 
परमम्‌ ॥ ६८ ॥ 
टीका--अपत्येषु कर्मरूपेषु एतयथासंभाव्येन देहछाभात्मडाभयो; 
कारणममास्ति | कस्य कस्य कि ? देहस्य तावद्गर्भशाम यदि मातापत्येन 
शर्मबती तदापत्यस्यापि देहं शरीरं पुष्टमारोग्य॑ भबति । यदि जन्म- 
कर्म जन्मविद्यानन्द्शुमं भवति शुभग्रहनिरीक्षितों भवति तदात्मछाभो 
जीवितलाभ इत्यर्थ: | तदपत्यमुत्तममुत्कट कारणमिति। तथा च गुरु--- 
गर्भस्थानमपत्यानां यदि सौख्यं प्रजायते । 
तह्धवेद्धि शुभो देहो जीवितव्यं च जन्मनि ॥ १॥ 
अथ याददशानां पुरुषाणां राज्याधिकारो भवति प्रत्रज्यापिकारश्र 
तानाह--- 


खजातियोग्यसंस्कारहीनानां राज्य प्रव्ज्यायां च नास्त्य- 
घिकारः ॥ ६९॥ 
टीका--नाप्ति न विद्यते को5सावधिकारः । कर? राज्ये | केषां ! 
खजातियोग्यसंस्कारहीनानां ख्वकीया जातिः स्वजातिस्तस्या योग्यो 
योउसौ संस्कारो5नुष्टानलक्षणस्तेन हीना ये तेषामधिकारों नास्ति राज्ये 
प्रत्रज्यायां च । तथा च शुक्रः--- 
स्वजात्ययोग्यसंस्कारैयें नरा परिवर्जिताः । 
अधिकारों न राज्येषु न च तेषां बतेषु च॥ १॥ 
अथ व्यंगानां यथा राज्याधिकारो5स्ति तदाह--- 


असति योग्येउन्यस्मिन्नज् विददीनोजपि पिठ्पदमहेत्यापूत्रो- 
स्पत्तेः ॥ ७० ॥ 


र्पछ नीतिवाक्यामृते-- 


टठीका---असति अविध्यमानेडन्यस्मिन्‌ पुत्रे योग्ये ब्यंगोडपि पुत्रः 
काण: कुब्जोइल्घो वा पितृपदमरहति राजावसाने स्थित: । कियत्का् 
यावत्‌ ! आ पुत्रोत्तपत्ते: यावत्तदयड्डस्य पुत्रो भवति पुत्रे जाते सति स 
जातमात्रोडपि राज्यपदे कतेन्यो न व्यंग: | तथा च शुक्र/--- 
राजाभवे तु संजाते योग्यः पुञ्नो न चेरूवेत । 
' सदा व्यंगोषपि संस्थाप्यो यावत्पुत्नसमुक्धचः ॥ १॥ 
अथ राजपुत्राणां यथाम्युदयो न दोषवान्‌ भवति तदाह--- 
साधुसम्पादितो हि राजपुत्राणां विनयोउन्वयमम्युदर्य न च॑ 
दषयति ॥ ७१॥ 
टीका--न दोषयुक्त॑ करोति कोडसो ? विनय: । क॑ ? अन्वय॑ वंश 
अम्युदयय च राज्यवराद्ध च | केधां! राजपुत्राणां | किविशिष्टो विनय: ! 
साधुसम्पादितः साधुभिः सम्पादित: शिष्टनियोजित: । तथा न 
बादरायण:---- | 
पिनयः साधुभिदेत्तो राजशानां भवेद्धि यः । 
न दूषयति वंशं तु न राज्यं न च सम्पदम ॥ १॥ 


अथाविनीतस्य राजपुत्रस्य चेष्टितं राज्यं याद्ग्भवति तदाह--- 

घुणजग्ध काप्टमिवाविनीत राजपूत्र राजकुलमभियुक्तमार्त्र 
भष्येत्‌ ॥ ७२ ॥ 

टीका--भज्येत्‌ बिनाशं याति। कि ततू्‌ राज्यं राजवंश: | यदि कि! 
यदि अभियुक्त यदि राज्ये स्थापितं। कं? राजपुत्न। किंविशिष्ट ? अविनीत॑ 
दुराचारे । किमिव भज्येतू! का्टीमव | किंविरिष्ट का ? घुणजग्ध॑ क्ृमि 
विशेषभक्षितं | तस्मादविनीतो राजपुत्रो राज्ये न नियोक्तव्यः। तथा. 
च भागुरि :--- 


राजपुत्रो दुराचारों यदि राज्योतिषेवितः ?। 
तह्वाज्यं नादइामायाति घुणजग्धं जे दारुवत्‌ ॥ १॥ 


राजरक्षासमुद्रेश: । .. रशक 


अथ यादक्षा राज॑पुत्रा: पितरं न दुद्यन्ति तेषां स्वरूपमाह--- 
आप्तविद्यावृद्धोपरुद्धाः सुखोपरुद्धाब राजपुत्राः पितरं नामि- 
बुह्न्ति ॥ ७३ ॥ 

. टीका--ये राजपुत्रा आप्तविद्यावद्धोपरुद्धा भवन्तिं। आप्ता निजा 
ये विद्याइद्धा बिद्वांसो विद्या कृत्वा ये बृद्धा न जरसा तेंये उपरुद्धा 
वद्धि नीता: | तथा सुखोपरुद्धा: खुखेन ये हरद्धि नीतास्ते कदाचिदेष 
पितर॑ न दुद्यान्ति न व्यापादयन्ति | तथा च गौतमः--- 

आप्तर्विद्याधिकैयेंडञ्न राजपुत्राः खुरिक्षिताः । 
बुद्धि गताश सौख्येन जनक न द्ुह्मन्ति ते ॥ १॥ 
अथ राजपुत्राणां मातापितरी यादग्मूती तदाह--- 
मातृपितरो राजपृत्राणां परम देव || ७४ ॥ 
टीका--माता च पिता च मातृपितरी राजपुत्राणां । किविशिश्शे 
भवतः ! परममुत्क्ष्ट देव॑ प्राक्तनं कर्मेत्यर्थ:। यदि तैरन्यजन्मानि सुकृतं ऋत॑ 
भवत्ति तन्मातृपितृभ्यां सकाशातू राज्यप्राप्तिभबति । अथवा दुष्हूतं- 
कृत भवति तत्ताभ्यां पार्वाद्दिनाशों भवति। तथा च गर्गः 
जननीजनकावेतो प्राक्तनं कमे विश्वुतो । 
सर्वेषां राजपुत्राणां शुभाशुभप्रदों द्वि तो ॥ १ ॥ 
अथ मातृपितृणां सकाशात्‌ राजपुत्राणां यद्भशति तदाह--- 
यत्मसादादात्मलाभो राज्यलाभथ ॥ ७५ ॥ 
टीका--याम्यां प्रसादादात्मछाभः शरीरलाभो राज्यछामश्वच भवति। 
सथा च रैम्य:--- 


अत पव दि विशेयो जननीजनकाधुभौ । 
देवं याभ्यां प्रसादेन शर्यरं राज्यमाप्यते ॥ १॥ 


अथ ये राजपुत्रा मातृपितृम्यामपमानं कुबेन्ति तेषां यद्भववति तदाह-- 





२४६ नीतिवाक्यामृते-- 


मात्पित्भ्यां मनसाप्यपमानेष्वमिम्मुखा अपि श्रियो विशुखा 
भवन्ति ॥ ७६ ॥ 

टीका--भवन्ति जायन्ते। का; ! श्रियो छक्ष्म्यः | किंविशिष्टाः! विमुखा 
बैपरीत्येन संयुक्ता:। कीदश्यो5पि ? सम्मुखा अपि सप्रसादा अपि। केषु ? 
राजपुत्रेषु | किंकुर्वाणेषु ? अपमन्यमानेषु अपमानपरेषु । केन ऋृत्वा # 
मनसापि। आस्तां तावत्कतेन्येन। काम्यां ? मातृपितृभ्यां तस्माद्राजपुत्रेण 
मनसापि न मातृपितृभ्यामपमान: कार्य: | तथा च वादरायण:-- 

मनसाप्यमानं यो राजपुत्रः समाचरेत्‌ । 
सदा मातृपिठृभ्यां च्॒ तस्य श्री: स्यात्‌ पराझाखा ॥ १॥ 

अथ मातृपितृभ्यामपमानेन ऋृत्वा छब्घेनापि राज्येन यद्भवति 
तदाह--- 

कि तेन राज्येन यत्र दुरपवादोपहत॑ जन्म || ७७॥ 

टीका--किं तेन राज्येन दृथव तद्वाज्य | यत्र कि स्यात्‌? जन्म । 
किंविशिष्ट दुरपवादोपहत॑ दुष्टेडपवादों दुरपवादो छोकनिन्दा सा यत्र 
राज्ये भवति तद्वाज्यं वृथेव | तथा च शुक्र:--- 

जनापवादसहितं यद्वाज्यमिह कीत्येते । 
प्रभूतमपि तन्मिथ्या तत्पापायं राजसंस्थिते ॥ १॥ 

अथ राजपुत्रेण यत्कर्तेन्ये तदाह--- 

कचिदपि कर्मणि पितुराज्ञां नो लंघयेत्‌ ॥ ७८ ॥ 

टठीका---नो लूंघयेत्‌ नातिक्रमेत्‌। को5सौ ? राजपुत्र: । का ! आज्ञामा- 
देश । कस्य: पितुः। क् विषये! क्षचिदपि कर्मणि | तथा च भगुः-.. 


राजपुत्रः समादिष्ट; पित्रा रोद्रेडपि कमंणि । 
आदेश नान्यथा कृपस्‍स्य यततोडपि च ? ॥ १॥ 
अथ रामदृष्टान्तेन पितुराज्ञाकरणमाह---. 





राजरक्षासमुद्देश: | .. २४७: 


किन्तु खलु रामः करमेण विक्रमेण वा हीनो यः पितुराज्षया 
वनभाविवेश ॥ ७९ ॥ 
टीका---गतार्थमेतत्‌ । 
अथ राजपुत्रस्य यथाबिरुद्ध न कर्तव्यं तदाह---- 
यः खलु पुत्रों मनसितपरम्परया लभ्यते स कथमपक- 
त॑ंव्यः ॥ ८० ॥ 
टीका---यः पुत्रो छम्यते | कर्थः मनसितपरंपरया देवानामुपयाचि- 
तशतै: स कथमपकर्तव्य: कर्थ तस्य वधादिक॑ चिन्तनीयमित्यर्थ: । 
तथा च ग़ुरुः 
उपयाचितसंघातैयेः कूच्छेण प्रछूभ्यते । 
तस्मादात्मजस्य नो पाप चिन्तनीयं कथंचन ॥ १ ॥ 
अथाशुभस्यापि कर्मण: करणीयमाह--- 
कर्तव्यमेवाशु्ं कर्म यदि हन्यमानस्य विपद्धिधानमात्मनों न 
मवेत्‌ ॥ ८१॥ 
टीका---अश्युभमपि कम कतेब्यं पुर॒ुषेण | यदि कि तत्स्यात्‌ ? यदि 
बिपद्विधानं यत्तस्य क्रियते बाढ़ रक्षणं तदा द्यात्मनो न भवेत्‌। एतदुक्त 
भवति, पुत्रे हते यदेतस्य कोपि पक्षपतिस्तस्य वचनाधारो न भवेत्‌ , 
हन्यमानस्थापरस्य यज्ञात॑ तदात्मनो यदि न भवेत्‌ । तथा च गर्गः--- 
अनिष्टमपि कतेंव्यं कमे पुंभिर्विचक्षणः ॥ 
तस्य चेद्धन्यमानस्य यज्नातं तत्स्वयं भचेत्‌ ॥ १॥ 
अथ राजपुत्राणां यथा सोख्यं भव॒ति तदाह--- 


ते खलु राजपुत्राः सुखिनो येषां पितरि राज्यमारः ॥८२॥ 





१ अस्यावतरणिकाश्युक्तिथ्व वर्तते न घूत्रे नापि व्याख्या, सूत्र तु मुद्ितमूल- 
पुस्तकाद्‌ संयोजितं इत्तिथ्य कल्पिता । 


२७८ दैतिवाक्यामृते- 





' दीका---(ते राजपुत्रा भवंति | किंविशिष्टा: ! सुखिनः सुखसमा- 
क्रान्ता: । येषां कि ? येषां राज्यमारः राज्यकीयं ऋत्यं॑ वर्तते | क १ 
पितरि )। तथा चात्रिः--- 

येषां पिता वहेद्त्न राज्यभारं सुदुवेहम । 
राजपुत्रा सुखाब्याश्व ते भवन्ति सदैव हि॥ १ ॥ 
अथ राज्यश्रियो दूषणमाह--- 
अलं तया श्रिया या किमपि सुख जनयन्ती व्यासंगपरंप- 
रामिः शतशो दुःखमनुभावयति ॥ ८३ ॥ 
टीका---अर्॑तया श्रिया पर्याप्ते ब्यर्थया तया छक्ष्म्या। या 
किमपि सुख कियन्मात्रं स्तोक॑ शाम जनयन्ती व्यासंगपरम्परामिः कलेश- 
मालाभि: शतस्य प्रभूततरं दुःखं कष्ट अनुभावयति प्रकटयति। तस्माद- 
क्लेशेन या श्री: सा श्री्ण्यते नान्‍्या । तथा च कौशिकः--- 
अल्पसोख्यकरा या च बहुक्लेशप्रदा भवेत्‌ । 
बूथा सात्र परिक्षया लक्ष्म्याः सौख्यफर्ल यतः ॥ १॥ 
अथ निष्फल्स्पारम्मस्य स्वरूपमाह--- 
निष्फलो ह्यारम्भः कस्य नामोदकेंण सुखावह! ॥ ८४ ॥ 
ठीका--फलरहितो य आरंभः प्रयोजन: स कस्योदर्के परिणाम- 
काले सुखावह: सुखे जनयेत्‌ न त॑ प्राज्ञ: कथमपि कुर्यात्‌। तथा चै-... 
पा आह 
अथ परक्षेत्र यः कृषति कर्षापयति वा यो ग्रामीण: तस्य यद्भवति 
तदाह--- 
परक्षेत्र खये कृपतः कषोपयतो वा फल पुनस्तस्यैव यस्य 


तत्क्षेत्रम्‌ ॥ ८५ ॥ 
५ श्रुटितोड5यं 'छोकः कतुनाम च । 


राजरक्षासमुद्ेश: । रण 
टीका---परं क्षेत्र स्वये कृषतो5न्यपाश्वौत्कषीपयतो वा पुरुषस्थ न 
किंचित्फलं भवति तत्र यत्फल्मुत्दयते तद्क्षेत्रवामिन एबं। तथा च 
कौशिक:--- 
परक्षेत्रे तु यो बीज पीरिक्तयति मन्दधीः । 
परिक्षेपयतों वापि तत्फलं छ्वेत्रपस्य हि ॥ १॥ 
अथ ये राजन्युपरते राजाहों भवान्ति तानाह--- 
सुतसोदरसपत्नपित्व्यकुस्यदोदित्रागन्तुकेष. पूर्वपूर्वा भावे 
अवत्युत्तरस्थ राज्यपदावाप्तिः ॥ ८६ ॥ 
टीका---राजन्युपरते एतेषां सप्तसंख्यानां उत्तरोत्तरन्यायेन तयोयस्य 
कुवैतस्तस्य तद्राज्यपदस्थाधिकारः | पुत्रस्य तावत्‌ प्रथमाधिकार: | तद- 
भावे सोदरस्य भ्रातुः। तदभावे सपत्नस्य वैमात्रिकस्य | तदभावे पितृ- 
आतु: । तदभावे कुल्यस्य गोत्रिण: । तदभावे दौहित्रस्य सुतासुतस्य ! 
'तदभावे आगन्तुकस्य राज्याहैतथ पद योग्यं | तथा च झुक्रः--- 
खुतः सोद्रसापत्नपितृव्या ग्रोजिणस्तस्था । 
दोहिजागन्तुका योग्या पदे राक्षो यथाक्रमम ॥ १ ॥ 
अथ पापाचारस्य सभायां गतस्य लक्षणमाह--- 


शुष्कश्याममुखता वाक्स्तम्भः स्वेदों विज्ञम्मणमतिमात्रे 
वेषथुः प्रस्खलनमास्पप्रेक्षणममावेगः कर्मणि भूमो वानवस्थान- 
मिति दुष्छृत कृतः करिष्यतो वा लिंगानि ॥ ८७॥ 

टीका--दुष्छृतं पाप करतवतः पुरुषस्य करिष्यतो वा सभा नीतस्थे- 
तानि पूर्वोक्तानि लिंगानि चिन्हानि भवान्ति | तैरव छक्षयेत्पापाचारो5य । 
कानि कानि ढिल्लानि झुष्कस्तावद्भधत्वा ऋष्णमुखो भवति । तथा 
वाक्स्तम्भो वक्तुं न शक्नीति | तथा प्रस्वेदः प्रत्वियति | तथा विजु- 
अम्ण मुखप्रसरणं मुहुर्मुहः करोति। तथातिमान्न॑ वेपथुरतिशयेन कम्पनं | 


२५० नीतिवाक्यामृते- 
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तथा प्रस्वलन॑ प्रत्खलनयुक्ते: पद: समागच्छति । तथास्पप्रेक्षणं 
अन्यथा वान्यथा बतेते | तथा आबेगः कर्माणे कृत्ये यामाह(?) । तथा 
भूमी अनवस्थान एकस्मिन्‌ स्थाने न तिष्ठतीति | तथा च झुक्त/ः-- 
आयाति स्खलितेः पादैः सभायां पापफमैछत्‌ । 
प्रस्वेदनेन संयुक्तो अधोदष्टिः सुम्मेनाः ?॥ १॥ 
इति राजरक्षासमुद्देश: । 


२५ दिवसानुष्ठान-समुद्देशः । 
संस्त्र१ ६: ४2% 

अथ सर्वेषां सामान्यों नित्याचारो व्याख्यायते तत्र तावहुहस्थेन 
यत्कर्तन्य॑ तदाह--- 

ब्राह्मे मुहूर्त उत्त्यायेति कर्तव्यतायां समाधिमुपेयांत ॥ १ ॥ 

सुखनिद्राप्रसन्षे मनैसि प्रतिफलन्ति यथार्थग्राहिका बुद्धयः 
॥ २॥ 

उदयास्तमनशॉयिषु धर्मकालातिक्रम! ॥ ३ ॥ 

आंत्मवक्त्रमाज्ये दरणे वा निरीक्षेत ॥ ४ ॥ 

न ग्रातर्वर्षधरं विकलाजुं वा पश्येत्‌ ॥ ५॥ 

संन्ध्याखधोतम्ुखपाद॑ जेष्ठा देवता नानुग्ह्नाति ॥ ६ ॥ 

नित्यमदन्तधावनस्य नास्ति प्रुखशुद्धि! ॥ ७॥ 

न कायेव्यासझ्लेन शारीर कर्मोपहन्यात्‌ ॥ ८ ॥ 

न खल युगेरपि तरह्अविगमात्‌ सागरे स्नाने ॥ ९ ॥ 

वेग-व्यायाम-खाप-स्नान-भोजन-खच्छन्दवृत्ति कालाओोपरु- 
न्ध्यात्‌ ॥ १० ॥ 


१ अस्मादग्रेड्यं पाठ: “एवं करिष्यामि इति छृत्वा उत्थाय, कस्मिन्‌ काछे 
मुहूर्ते, किंविशिष्टे १ ब्राह्म !। अस्माच्चाग्रेतनः पाठः पुस्तकाच्च्युत्तो इतः मूलपु- 
ह्तकद्व्यं बिलोक्य केवलो मूलपाठ एवं प्रकाश्यते । २ हि सनसि मु. । ३ सर्वा 
बुद्यो यथार्था वा. मु. । ४ सन्धिषु मु. । ५ आत्ममुखवेकृत्यमाज्ये दर्पणे वा. 
स्वयं निरीक्षेत्र मू० । ६ रजस्वां वा मु. । ७ सन्ध्यासु धोतमु्ख जप्त्वा देव-- 
तानुगृण्दहाति मु. । ८ नातिमुख»० मु. । 


शणर्‌ नीतिवाक्यामृते-- 
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झुक्रमलमूत्रमस्देगसंरोधो 5इमरी-भगंदरणुस्मार्शसों. हेतः 
थी ११॥ 


गन्धलेपावसानं शौचमाचरेत्‌ ॥ १२ ॥ 

बहिरागतो नानाचम्य शहं प्रविशेत ॥ १३ ॥ 

गोसगे व्यायामो रसायनमन्यत्र क्षीणाजीर्णइद्धवातकिरूध्ष 
'भोजिम्यः ॥ १४ ॥ 


शरीरायासजननी क्रिया व्यायामः ॥ १५ || 
' शस्रवाहनाम्यासेन व्यायाम सफलयेत ॥| १६ ॥ 
आदेहस्वेद व्यायामकालसुशन्त्याचायो: ॥ १७ ॥ 
बलातिक्रमेण व्यायामः कां नाम नाप जनयति ॥ १८ ॥ 
अव्यायामशीलेषु कुतो5पिदीपनमुत्साहो देहदादथ च॥ १९॥ 
इन्द्रियांत्ममनोमरुतां सक्ष्मावस्था खापः ॥ २० ॥ 
यथांखात्म्य॑ खपाडुक्तान्रपाको भवति प्रसीदन्ति चेन्द्रि- 
याणि ॥ २१॥ 
अंघटितमपिहिते च भाजन नें साधयत्यन्ञानि | २२ ॥ 
नित्येस्नान द्वितीयकप्ुत्सादन तृतीयकमायुष्य चतुर्थ 
प्रत्यायुष्यमित्यद्दीन सेवेत ॥| २३ ॥ 
धमोर्थका मशुद्विदुजेनस्पशो! सस्‍्नानस्य कारणानि ॥ २४ ॥ 
श्रमस्वेदालस्यविगमः स्नानस्थ फरले ॥ २५॥ 
१ इन्द्रियात्ममनसां मु. २ यथासात्म्य मु.। ३ सुधटित मु.। ४ नो 
नास्ति मु-पुस्तके । ७५ इस्तपादमर्दनमुत्साहबधनमायुष्य॑ ज्रिगुल्मेरक्रतकम छृत्या 


- (१) पुष्प ज्ीगुह्मे रोमावदरणे दश्यमे5ह्ि नित्य स्नान इत्यादि प्राठः मु-पुस्तके । 
६ धरममकामायोशुद्ध० मु-पुस्तके 


दिवसालुष्ठानसमुद्देशः । .... रथ३्‌ 
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जलूचरस्पेव तत्स्नान यत्र न सन्ति देवगुरुषमोंपासनानि।२ ६।- 

प्रादुर्भवस्कुत्पिपासोड्म्यज्लस्नानं कुयोत्‌ ॥ २७॥ . 

आतपसंतप्तस्य जलावगाहो दुगान्ये शिरोन्यथों च 
करोति ॥ २८ ॥ 


बुश्नक्षाकालो भोजनकालः ॥ २९ ॥ 
अश्लुधितेनाम्रतमप्युपभुक्त च भवति विष ॥ ३० ॥ 

जटराभ् वज़ाभि कुर्वन्नाहारांदो सदेव वज्ञके बलयेद॥३े१॥ 

निरखस्थ सवे द्रवद्रव्यमभि नाशयति ॥ ३२ ॥ 

अतिश्रमपिपासोपश्ञान्तों पेयायाः परं कारणमस्ति ॥ ३३ ॥ 

धृताधरोत्तरभ्रुज्लानोउभिं दृष्टि च लूमते ॥ ३४ ॥ 

सकृझूरि नीरोपयोगो वन्हिमवसादयति ॥ रे५ ॥ 

क्षुत्कालातिक्रमादचद्वेषो देहसादभ भवति ॥ ३६ ॥ 

विध्याते वन्हों कि नामेन्धन कुयात्‌ ॥ ३७ ॥ 

यो मितं सक्ते स बहेँ थ्ेक्ते । २८ ॥ 

अग्रमितमसुर्स विरुद्धमपरीक्षितमसाधुपाकमतीतरसमकाले 

चार्स नानुभवेत्‌ ॥ ३९ ॥ 
पेलाशुजमननुकूलं -श्षुधितमतिक्ूरं च न भ्रुक्तिसमये सन्नि- 
॥ ४० ॥ 

श्दीतग्रासेष सहभोजिष्वात्मनः परिवेषयेत ॥ ४१ ॥ 

तथा भ्ुज्जीत यथासायमन्येद्युथन न विपचेते वन्हिः ॥४२॥ 

न भ्रक्तिपरिमाणे सिद्धान्तो5स्ति ॥ ४३ ॥ 

वन्ह्ममिलापायत्त हि भोजन ॥ ४४ ॥ 

१ न कुर्यात्‌ भु.। २ तप्तश्य मु. । ३ शिरोमितापं मु.। ४ भोजनादो 


झु.। ५ अभिनांशयति मु. । ६ प्रेयायः पर॑ करणमसिधुताघरोत्तरें भुझजानो 
झु. । ७ प्रभूत मु. | ८ फल्युभुज. मु. । ९ विपयेत मु. । १० च मु. । 


२०४ नीतिवाक्यामृते-- 
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अतिमात्रभोजी देहम्मि च विधुरयति ॥ ४५ ॥ 

दीप्तो वन्हिलेघुभोजानाहुलं क्षपयति ॥ ४६॥ 

अत्यशित॒देःखेनान्नपरिणामः ॥ ४७ ॥ 

श्रमार्तस्य पाने भोजन च ज्वराय छ्दये वा ॥ ४८ ॥ 

न जिहत्सुने प्रस्नोतुमिच्छुनासमज्जसमनाथ नानपनीय 
पिपासोद्रेकमइनीयात्‌ ॥ ४९ ॥ 

भ्रुक्‍्त्वा व्यायामव्यवायों सद्यो व्यापत्तिकारणं ॥| ५० ॥ 

आजन्मसांत्म्य विषमपि पथ्ये ॥ ५१ ॥ 

असात्म्यमपि पथ्यं सेवेत न पुनः सात्म्यमप्यपथ्ये ॥ ५२॥ 

सब बलवतः पथ्यमितिं न कालकूट सेवेत ॥ ५३ ॥ 

सुशिक्षितोउपि विपतंत्रज्ञो ज्लियत एवं कदाचिद्विषात्‌॥५४॥ 

संविभज्यातिथिष्वाश्रितेषु च खयमाहरेत्‌ ॥ ५५ ॥ 

देवान्‌ गुरून्‌ धम चोपचरंन्न व्याकुलमतिः स्यात्‌ ॥ ५६ ॥ 

व्याक्षेपभूमनोनिरोधो मन्दयति सवाष्यपीन्द्रियाणि॥ ५७॥ 

खच्छन्दवृत्तिः पुरुषाणां परम रसायन ॥ ५८ ॥ 

यथाकामसमीहांनाः किल काननेषु करिणो न भवन्त्यास्पद 
व्याधीनां ॥ ५९ ॥ 

सतत सेव्यमाने दे एव वस्तुनी सुखाय सरेंसः स्वेरालाप 
स्ताम्बूलभक्षण च्‌ ॥ ६० ॥ 

चिरायोध्वेजानुजेडयति रसवाहिनीः स्नंसाः ॥ ६१ ॥ 
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१ सात्म्येन मु. । २ मिति भत्वा मु. । ३ खादेत मु.। ४ ब्राकुलमतिः३ 
सु, । ५ समीद्वाः मु. | ६ इुखायेति मु. पुस्तके नास्ति । ७ रसैष्वैराकापः 
ताबूल न मू.। ८ बिरमूष्व॑स्थो मु.। ९ वाहिनीनेसाः मू. पुस्तके । 


वि फ कीकक कक आय 0 ७0०ंआ 


दिवसानुष्ठानसमुद्देश: । .. रणंण 


सततप्नुपविष्टो जठरमाध्यापयति ग्रतिपद्यते च तुन्दिलतां 
वाचि मनसि शरीरे च ॥ ६२॥ 

अतिमात्र खेदः पुरुषमकालेडपि जरया योजयति ॥ ६३ ॥ 

नादेव देहभसादं कुयोत्‌ ॥ ६४ ॥ 

देवगुरुधर्मरद्ििते ऐुसिं नास्ति प्रत्ययः ॥ ६५ ॥ 

कछेशकर्मविपाकाशयेरपरामृष्टः पुरुषविशेषों देवः ॥ ६६ ॥ 

तस्येवेतानि खठु॒ विशेषनामान्यई नजोउनन्तः शंश्ुवुद्धस्त- 
मो5न्तक इति ॥ ६७॥ 

आत्मसुखानुरोधेन कार्योाय नक्तमहथ विभजेत्‌ ॥ ६८ ॥ 

कालानियमेन कायोनुष्ठानं हि मरणसम ॥ ६९ ॥ 

आत्यन्तिके कार्य नासंत्यवसरः ॥ ७० ॥ 

अवश्य कर्तव्ये काले न यापयेत्‌ ॥ ७१ ॥ 

आत्मरक्षायां कदाचिदपि न प्रमाधेत ॥ ७२ ॥ 

सवत्सां धेनुं प्रदक्षिणीकृत्य धर्मोपाथनं यायात्‌ ॥ ७३ ॥ 

अनधिकृतो5नभिमतत न राजसभां अविशेत्‌ ॥ ७४ ॥ 

आराध्यमुत्थायामिवादयेत्‌ ॥ ७५ ॥ 

देवगुरुथर्मकायोणि खये पव्येत ॥ ७६ ॥ 

कुहकामिचारकामंणकारिमिः सह न संगच्छेत ॥ ७७॥ 

प्राण्यपघातेन कामक्रीडां न प्रवर्तयेत ॥ ७८ ॥ 

जनन्यापि परस्निया सह रहसि न तिष्ठेत ॥ ७९ ॥ 

नाति क्रुद्धो 5पि मान्यमतिक्रामेदवमन्येत वा ॥ ८० ॥ 


१ संप्रत्ययः भु.। ३ आत्मक्षुखानवरोधेन मु. । ३ नास्त्यपरों बमेल्य मु. 
४ धर्मासन मु. । ५ छतामंत्रितक्ष मु. । ६ ध्यं, समुत्थाय मु.। 








२५६ नीतिवाक्यामृते- . 


नाप्ताशोधितपरस्थानमुपेयांत्‌ ॥ ८१ ॥ 

नाप्तजनैरनारूढं वाहनमध्यासीत ॥ ८२ ॥ ः 

न स्वैरपरीक्षितं तीथे साथे तपस्विनं वामिगच्छेत्‌॥ <३ ॥ 

नयापिंकरविविक्त मारे मजेत्‌॥ ८४॥ 

न विषापदारौषधमर्णीन्‌ क्षणमप्युपासीत ॥ ८५ ॥ 

मंत्रिमिपभ्ेमित्तिकरदितः कदाविदपि न ग्रतिष्ठेत ॥ ८६ ॥ 

वन्द्रावन्यचक्षुषि च भोग्यम्नुपभोग्य च परीक्षेत ॥ ८७॥ 

अमृते मरुति प्रविशति सर्वदा चेष्टेतं ॥॥ ८८ ॥ 

भक्तिसुरतसमरार्थी दक्षिणे मरुति स्थात्‌ ॥ ८९ ॥ 

परमात्मना समीकुर्वन्‌ न॑ कस्यापि भवति देष्ये! ॥ ९० ॥ 

मनःपरिजनशकुनपवनानुलोम्य॑ भविष्यतः कार्येस्य सिद्धे- 
लिंगम्‌ ॥ ९१ ॥ 

नेको नक्त दिवँ  हिंडेत ॥ ९२ ॥ 

नियमितमनोवाक्कायः ग्रतिष्ठेत ॥ ९३ ॥ 

अहनि संध्याधुपासीता55न्षत्रदशनाव ॥ ९४ ॥ 

“तु! पयोधिपयोधरां धर्मवत्सवतीम॒त्साइबालरधिं वर्णाश्रमे- 
खुरां कामार्थश्रवणां नयप्रतापविषाणां सत्यशोचचश्लुप॑न्यायप्लुं- 
खीमिमां गां गोपयाम्यस्तमह मनसापि न संहेयोपराध्येत्तस्थै, 
इतीम॑ मंत्र समाधिस्थो जपेत्‌ ॥ ९५ ॥ 


१ नाशोधित मु. । २ मुपवशे-ुपेयाद्वा मु. । ३ नयाशिकि: मु. । ४ मणिः 
क्षणमप्यासीत मू० । ५ अस्मादप्रे 'सदेव जांगलिकीं विद्यां कंठे न धारयेत्‌? मु. । 
६ विशति सति मु. ७ चेष्टेत कृत्यानि सवांणि भु । ८ नेति मु.-पुस्तके नास्ति ॥ 
९ द्वेष्यमनः मु. । १० परिजनदिनशकुन» मु, ११ दिव॑ बा55हिंडेत मु. । १२ 
ततः प्रयोधि० मु, । १३ वर्णाश्षमकर्णा मु. । १४ न्यायमार्यामिमुर्खी मु. । १५ 
सहेय॑ यो5पराद्ध भंदेतस्य झु..। 


दिवसानुष्ठटानसमुदेश: । रण 
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कोकवद्वाकामों निशि स्निग्ध इज्जीत ॥ ९६ ॥ 

चकोरवन्नक्तकामो दिवा च ॥ ९७ ॥ 

पारावतकामो वृष्यात्योगान्‌ चरेत्‌ ॥ ९८ ॥ 

बष्कयणीनां सुरभीणां पयःसिद्धं मापत्नसपरमार्स परो योगः 
स्मरसंव्धेने ॥ ९९॥ 

नावृषस्यन्ती ख्रीमभियायात्‌ ॥ १०० ॥ 

उष्णेश्नकर्षवान्‌ प्रदेश! परमरहस्थमनुरागे प्रथमप्रकंतीनां 
॥ १०१॥ 

ख्रीयुंसथोने समसमायोगात्परं वशीकरणमस्ति ॥ १०२ ॥ 

प्रकृतिर्पदेश! खाभाविक च प्रयोगवैदग्ध्यममति समसमा- 
. योगकारणानि ॥ १०३ ॥ 

क्षुत्तप॑पुरीषाभिष्यन्दार्तस्यामिगमो नापत्यमनवद्य करोति 
॥ १०४ ॥ 

न सन्ध्यासु न दिवा नाप्सु न देवायतने मैथुन कुवीत ॥१०५॥ 

पर्वर्णिं पर्वणि संधो उपहंते वाहि कुलख्तरिय न गैंच्छेत्‌ ।१० ६॥ 

न तद्द॒ह्भिगमने कामपि सख्रियमघिशयीत ॥ १०७ ॥ 

वंशवयोवृत्तविद्याविभवानुरूपो वेषः समाचारों वा कं न 
विडम्बबति ॥ १०८ ॥ 

१ शब्दो$यं भु-पुस्ते नास्ति । २ आचरेत्‌ मु. । ३ सक्ृत्जसूतां । ४ ख्रिय, 
मु. । ५ उत्तरः अबषेवान देश: मु. । ६ अस्मादश्रे इमानि सूत्राणि मु-पुरुतके 
'द्वितीयप्रकृतिः सश,डनम्दुपवन प्रदेश: । तृतीयप्रकृतिः छुरतोत्सवाय स्थात्‌ | 
घर्मार्थस्थाने ल्योसवं लभ्त । ७ ख्रीपुरुषाणां ह्लीपुंसयो मु. । ८ पर्वसन्धौ 


मु. | ५ सोपहुते मु । १० नोपसेबेत मु. । ११ नापवादेदेतत्‌ इत्यपि पांठः ॥ 
नीति०-१७ 





२५८ नीतिवाक्पापृते*- 
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हु अपरीक्षितमश्ोधित च रांजडुले न किंचित्मवेशयेजिध्कास 
द्वा। १०९॥ 

श्रूयते हि ख्रीवेषधारी कुन्तलनरेन्द्रप्रयुक्तो ग्रृदपुरुषः कर्ण- 
निदितेनासिपत्रेण पलवनरेन्द्रं दयपतिश्र॒ मेषविषाणनिहितेन 
विपेण जघानेति ॥ ११० ॥ 

सर्वत्राविश्वांस नास्ति काचित्क्रिया ॥ १११ ॥ 


इति दिवसामुहानसमुद्देशें: । 
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९ निर्यासवेद्ा मु. । निःकारयेद्रा मूँ. ने ई्बस्ते मु, । 


२६ सदाचार-समुद्देशः 
ः रूह ह 

लोमप्रमाद विश्वासेजेहस्पतिरपि पुरुषो वध्यते वश्यते वा॥। १ै॥ 

टीका---.... ..-. ... - तक ला 

अविरोघेन यत्कतेन्यं तदाह--- 

बलवताविष्टितस्थ विदेशगभन तदनुप्रवेशो वा श्रेयानन्यथा 
नास्ति क्षेमोपायः ॥ २ ॥ 

टीका---बलवताधिष्टितस्य यूहीतस्थ विदेशवास: परदेशगमन॑ श्रेय: 
जयस्करं भबतिं। अथवा तदनुप्रवेशस्तेन सह संधाने श्रेयस्करमिति | 
सथा च शुक्र:--- 


बलवान स्याददाशंसस्तदा देशं परित्यजेत 
तेनेव सह सान्धि वा कुर्यान्न स्थीयतेपन्यथा ॥ १॥ 


अथ परदेशत्य दोषमाह--- 
विदेशवासोपहतस्य पुरुषफारः को नाम येनाविज्ञातसरूपः 
थुमान्‌ स तस्य महानपि लघुरेव ॥ १ ॥ 
टीका--विदेशवासोपहतस्य दूषितस्य पुरुषसत्थ को नामाहो तदिह 
पुरुषकार:। कस्मात्‌ ! येन पुरुषेण न ज्ञायते स महानपि तस्याधमस्यापि 
'रुघुर्भवति नारातमाप्नोतीत्यर्थ: (१) | तथा चात्रिः--- 
महानपि विदेशस्थः स परेः परिभूयते। 
अज्ञानमेानिस्तदेशमादहात्स्यं तस्य पूर्वक ॥ १४ 
अधाल्ब्धप्रतिष्ठितस्य यद्भवति तदाहई--- 
अलब्धप्रतिष्ठितस्प निजान्व्रेनाइक्वारर कंस ने छापे 
करोति ॥ ४॥ 


१ पुरुषप्रयत्नः । २ अज्ञायमानः इति छुमाति। 





२६० नीतिवाक्यापृते-- 
टीका--नाहंकारं करोति अहं उत्तम एवं एवं संजातः बदति 
पापाचारों भवति स इत्थंभूतो5हंकारोडये: क॑ न विद्वांस परिभवति अपि 
तु समस्त जने। तथा च भारद्ाज:--- 
जछप्रमाणं कुमुद्स्य ना 
कुलप्रमा्ण पुरुषस्य शौल । 
कुशीलवान्‌ शंसति चेत्स्ववंशे 
अयेवमन्यं (?) स करोति मन्दः ॥ १॥ 
अधातेत्य स्वरूपमाह--.- 
आतेः सर्वोषपि भवति धर्मबुद्धि! ॥ ५ ॥ 
टीका---आर्तों ब्याधिग्रस्त: सर्वोडपि जनो धर्मबुद्धिमंवति न च 
नीरोग: । तथा च शौनकः--- 


व्याधिअस्तस्य बुद्धिः स्याद्धमेस्योपरि सवेतः । 
भयेन धमेराजस्य न स्वभावात्कर्थचन ॥ १ ॥ 


स नीरोगो यः खय धर्मोय समीहते ॥ ६ ॥ 
टठीका---स पुरुषो नीरोगः कध्यते यः स्वयमप्रेरितो5नि केनाफि 
समीहते वाञ्छापरो भवति | कस्मै ? धर्मीय | तथा च हारीत:-- 
नीरोगः स परिक्षेयो यः स्वयं घर्मवाड्छकः । 
व्याधिग्रस्तो5पि पापात्मा नीरोगोडपि स रोगवान्‌ ॥ १॥ 
अथ व्याधिग्रस्तत्थ यदोौषध॑ भवाति तदाह--- 
व्याधिग्रस्तस्य ऋते पेयोन्न परमौषधमस्ति ॥। ७ ॥ 
टीका--नास्ति न विद्यते | कि तत्‌ ? औषधं | किविशिष्ट ? परम- 
मुत्क्ट। ऋते मुक्‍्वा। कस्मात्‌ ? वैयाददढत्वात्‌। कस्य ? व्याधिग्रस्तस्य | 
व्याधिम्रस्तो यः पुरुषों भव॒ति तस्य पेर्यनोषध नान्यदेव। तथा च. 
धन्वन्तीरे:--- 


१ दययः पुस्तके पाठः | 


सदाचारसमुद्देश: । २६१ 
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ह व्याधिप्रस्तस्थ यहैये तदेव परमोषध॑ | 
नरस्य चैयेहीनस्थ फिमोषधशलैरपि ॥ १ ॥ 


अथ महाभागः पुरुषो यथोच्यते तदाह--- 
स महाभागो यस्थ न दुरपवादोपहते जन्म ॥ ८ ॥ 
टीका---स पुरुषोष्च्र जगति महाभाग उच्यते | कि तसस्‍य ? दुरप- 
वादोपहतं कुत्सितदोषोपहते जन्म न भवाति | तथा च॑ गगैं:--- 
आजन्ममर॒णान्त च वाच्यं यस्य न जायते । 
सुस॒हम स महाभागो विशेयः क्षितिमण्डले ॥ १॥। 
अथ मन्दमतीनां यद्भवति तदाह--- 
यसघीनेष्वर्थेषु स्वोत्कर्षसंभावन मन्दमतीनां ॥ ९ ॥ 
टीका--मन्दमतीनां दुषश्बुद्भीनां पुरुषाणां स्त्रोत्कर्षसंभावने भवत्ति 
निजान्‍्हादोत्कर्षा भवति । केषु ! अर्थेषु प्रयोजनषु | किविशिष्टेषु पराधी- 
नेषु | यो मूर्खो भवति स आत्मीयानि तानि मन्यमानस्तुष्टि याति। तथा 
च कौशिकः--- 
कार्येषु सिद्धयमानेषु परस्य वशगेघु च । 
आत्मीयेष्चिव तेष्वेच तु्टि याति स मन्दत्नीः ॥ १ ॥ 
अथ भयेषु यथा प्रकारों भवति तदाह--- 


न भयेषु विषादः प्रतीकारः किन्तु पैयोवलम्बन ॥ १० ॥ 
टीका---न भयेषु भयस्थानेषु प्रतीकार उपकारको भवति। को5सो ! 
विषादों हृदयक्षोभ:, ताहैं उपकारकः को भवति ? चैयौवलूम्बनं भवति 
वैयौवस्थिति: । तथा च भृगुः 
भयस्थाने विषादं यः कुरुते स विनश्यति । 
तसय तज्यं दे (? शेय यज्य घैर्यांवछम्बनं ॥ १॥ 
अथ धानुष्केन तपखिना च यत्कतब्य॑ तदाह-- 


२६२ ह नीतिवाक्पाशइवते-- 


स कि धन्वी तपस्वी वा यो रणे मरणे झ्रसन्धाने मनः- 
समाधाने च पुद्यति ॥ ११ ॥ 
टीका---स कि धन्वी धानुष्को । यस्य कि? यस्य मनो मुझ्मति । 
कस्मिन्‌ ? शरसन्धाने शरयोजने कस्मिन्‌ काले ! रणे संग्रामे युद्धकाले, यस्य 
शरसन्धाने मनो मुहाति स धानुष्को न भवति लगुडायुघ इत्यर्थ: | 
तथा यस्‍्य तपखिनो मनो मुह्मति | कस्मिन्‌? मनःसमाधाने आत्माबलो- 
कने । करिमिन्‌? मरणे प्राणावसाने, स तपस्त्री योगी न भवतीत्यर्थ: । 
तथा च नारद:--- 
व्यर्थों यान्ति शरा यस्य युद्धे स स्यान्न चापधक । 
योगिनो 5त्यन्तकालेन स्खति (? न थ योगवांन ॥ १॥ 
अथ यस्‍्य पुरुषस्थैहिक फल भवति तदाह--- 
कते प्रतिकृतमकुर्वती नेहिकफलमस्ति नाम्त्रिकं च॥ १२॥ 
ठीका---नास्ति न विद्यते | कि तत्‌ ? फल । किंविशिष्टे ? ऐहिक- 
मिहजन्मसम्भवं, आमुत्रिक पारछोकिकं च | कस्य!? पुरुषस्थ | कि- 
कृतबत: ? अकुर्बतः। कि कृत्‌? ऋते प्रतिकृृतं, यः झते छुमे वस्तुनि केन- 
चिच्छुमं न करोति, पापे कृते तस्यानिष्टे न करोति। तथा च हारित:--- 
कऋूते प्रतिकृतं नेव शुभ वा यदि वाशुभं। 
यः करोति च मूढात्मा तस्य छोकठ्ठयं न हि॥ १॥ 
अथ शजत्रुणापि सूक्ते उक्ते यत्कर्तव्ये तदाह--- 
शत्रुणापि सक्तमुक्त न दृषयितव्यम्‌ ॥ १३॥ 
टीका---न दृषायेतवब्यं | कि तत्‌ ? सूक्ते शुभवचन । कथभूतं है 
उक्ते। केन ! शत्रुणापि वैरिणापि | तथा च नारदः--- 
शत्नुणापि हि यत्प्रोक्ते सालकारं सुमाषितं । 
न तद्दोषेण संयोज्यं भ्राहयं बुद्धिमता सदा ॥ १॥ 


सदाचारसपुरेशः । श्६ड 


अथ दुर्जनानां सजनानां धाह्वचन तदाह-+- 
कलहसनममप्रीस्युस्पादन॑ च दुजेनानों धमे(मों) न सऊनानां 
॥ १४ ॥ 
टीका--ुजनानां यद्वचन तत्किविशि्ट ! कलहजनत्न युद्ध करोति। 
अप्रीत्युत्पादन॑ चाह्नेहजनन चासजनानां । यत्पुनः: सज्जनानां वचन 
तद्धमे श्रेयस्करमित्यर्थ: | तथा च॑ भारवि:--- 
खो वर्दाति तच्चेम कलछहः संप्रजायते । 
सज्जनो धर्ममाचष्टे तच्छोतव्यं क्रिया तथा ॥ १॥ 
अथ याद्कपुरुषस्य लक्ष्मीसमुखी न भवाति तत्स्वरूपमाह--- 
श्रीने तस्थाभिमुखी यो लब्धार्थमात्रेण सन्तुष्टः ॥ १५ ॥ 
ठीका---तस्य पुरुषस्य रक्ष्मी: कदाचिदपि सम्मुखी न भवति। यो 
अवति । किविशिष्ट: ? सन्तुष्ट: | केन ? अर्थेन द्रब्येण । किविशिष्टेन ? 
लब्धार्थमात्रेणापि स्तोकेनापीत्यर्थ: | तथा च भागुरि:--- 
अस्पेनापे प्रलूब्धेन यो दव्येण प्ररुष्याति । 
पराड्युख्ती भवेत्तस्थ छक्ष्मीनेंवात्र संशयः ॥ १॥ 
अथ यस्य वंशकबृद्धिन भवति तमाह--- 
तस्य कुतो वंशबृद्धियोन प्रशमयति वेरानुबन्धम्‌ ॥ १६ ॥ 
टीका--तस्य पुरुषत्य कुतो वंशबद्धि! कुतः सन्‍्तानबृद्धिः यो न 
प्रशमयति नोपशम्म नयति। कं? बैरानुबन्ध परमबृत्ति (!) वैरानुबन्ध | 
तस्मात्पुरुषेण सर्वोपायैवैंर नाश नेतब्यं | तथा च झुक्क/--- 


सामादिभिरुषायैयों बैरं नैव प्रशामयेद। 
बलघानपि रह्गंशों नाशां याति द्वामेः दानेः ॥ १॥ 
अथ यदुह्कृष्ट दान सर्वेषां दानानां मध्ये भवति तदाह--- 


भीतेष्वभयदानात्परं न दानमस्ति ॥ १७॥ 


२६४ नौतिवाक्यामृते-- 





टीका--नास्ति न विद्यते। कि तत्‌ ? परसुत्कृष्ट दान॑ यद्दीयते। केषु ? 
भीतेषु भयत्रस्तेषु | ( कस्मात्‌ ? अमयदानात्‌ ) अभयदानं रक्षासंज्ञमि- 
त्य्थं: | तथा च जैमिनि:--- 
भयभीतेषु यद्दानं तद्दान परमं मतं । 
रक्षात्मकं॑ किमन्यैश्व दानैगंजरथादिभिः ॥ १॥ 
अथोत्साहवत; पुरुषस्य यद्भवति तदाह---- 
खस्यासंपत्तो न चिन्ता किंचित्कांक्षितमथे [ प्रस्नते ] दुग्घे 
किन्तृत्साह। ॥ १८ ॥ 
टीका--दुग्घे जनयति। को5सौ ? उत्साह:। कं? अर्थ द्वब्ये। कि- 
विशिष्ट : कांक्षितं वाञ्छितं । पुनर्रपि किंविशिष्ट ? किचित्‌ अपूर्व | एवं 
ज्ञात्वा चिन्ता न कार्या3सम्पत्ती। कस्य ? (स्वस्थ) चित्तस्य। एतज्ज्ञात्वा 
चिन्ता न कार्यो केवल्मुत्साह: समाश्रयणीय: सो5पि सर्व जनयति। 
तथा च शुक्र: -- 
उत्साहिन पुरुषसिंहमुपैति लक्ष्मी- 
देवेन देयमिति कापुरुषा चदान्ति । 
देव निहत्य कुरु पौरुषमात्मशकक्‍्त्या 
यले छूते यादि.न सिद्धयति को5ज दोषः ॥ १॥ 
अथ पृर्वकर्मण: फलमाह--- 
स खल॒ खस्येवाषुण्योदयो5पराधो वा सर्वेषु कल्पफलग्रदो 5पि 
खामी भवत्यात्मनि बन्ध्यः ॥ १९ ॥ 
टीका--खल निश्चयेन सोथ<पुण्योदयोडन्यजन्मकर्मप्राप्ति: । यत्कि 
स्थात्‌? बन्ध्यः फर्ल न प्रयच्छति। काउसौ ? खामी। कस्मिन्‌ ! आत्मनि | 
अपराधो वा, कस्मिन्‌? स्वामिनः कृते। यः सर्वेषु सेवकेषु कल्पद्क्षफलप्रदो 
भवति कल्पइक्षवद्वाओ्छित फू ददाति | तथा च भागुरि :-- 


सदाचारसमुदेशः । रष्५ 
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यत्ययच्छति न स्वामी सेवितो5प्यल्पकं फल । 
कल्पवुक्षोपमो<न्येषां तत्फर्ूं पूर्वेकमेणः ॥ १॥ 


अथ सदा दुःखितः पुरुषो यथा भवति तदाह--- 
स सदैव दुःखितो यो मूलधनमसंवर्धयन्ननुभवति ॥ २० ॥ 
टीका---स पुरुष: सदैव दुःखितो भर्वात। यः कि करोति १ अनुभ- 
वति व्यय करोति। कि कुवेन्‌? असंवर्धयन्‌। कि तत्‌! मूलधन पितृपै- 
तामह नाम | कथमसंवर्धन्‌ ? केवल | केवर्ल भक्षयन्‌ न इद्ध नयति 
सदा दुःखितो दरिद्रो भवतीत्यर्थ: | तथा च गौतमः--- 
न वृर्धि यो नयेद्दित्त पिठ॒ुपेताम् कुधीः । | 
केवर्ल भक्षयत्येव स सदा दुःखितो भवेत्‌ ॥ १॥ 
अथ मूर्खदुर्जनपतितै: सह संगेन यद्भवति तदाह--- 
मूखेदुजेनचाण्डालपतितेः सह संगतिं न कुर्यात्‌ ॥ २१ ॥ 
टीका---न कु्यौन्न विदधीत। कां ? संगर्ति मैत्रीं। कर्थ ? सह साद्धे । 
कैः ? मुर्खदुर्जनपतितचाण्डाढै: | तथा च--. 
सूखेदुजेनचाण्डालेः संगति कुरुतेउन्न यः । 
स्वप्नेषपि न खुर्ख तस्य कर्थचिद्पि जायते ॥ १॥ 
अथ क्षणिकचित्तानुरागलक्षणमाह--- 
कि तेन तुष्टेन यस्थ हरिद्वाराग इव चित्तानुरागः॥ २२ ॥ 
टीका--किं तेन पुरुषेण तुर्शि गतेन। यस्य कि? यस्य चित्तानुरागो 
हरिद्वाराग इब--क्षणमात्रे सतत न भव॒ति | तथा च जैमिनि:-- 


आजन्ममरणान्ते यः स्नेहः स स्तेह उच्यते 
साधूनां यः खछानां चर हरिद्वाराग सब्निमः ॥ १॥ 
अधात्मानमजाननू यः पराक्रम॑ करोति तमाह--- 


खात्मानमविज्ञाय पराक्रम: कस्य न परिभर्व करोति ॥३२॥ 
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२६६ नीतिवाक्याघते-- 


टीका---कप्य पराभव॑ न करोति अपि तु सर्वेत्यापि जनस्य ६ 
कोउसौ ? विक्रम: पराक्रम:। कि कझृत्वा ! अविज्ञाय। कि तत्‌? आत्मानं | 
तस्मादात्मानं विज्ञाय शत्रोरुपरि विक्रम: कार्य:। तथा भव वछ्॒प्देव:---- 

यश पर केवर्तो याति प्रोशन्नतं॑ मदमाओअितः । 
विमदः स निवर्तेत शीणेंदन्तो गज़ो यथा ॥ १ ॥ 
पराभियोग्यस्थ यदुत्तरं भवाति तदाह-- 

नाक्रान्तिः परामियोगस्योत्तर किन्तु युक्तेरुपन्यासः ॥२४॥। 

टीका--न उत्तर न्‍्यक्कारं | को5सौ ? आक्रान्तिसक्रमर्ण | कस्य १ 
पराभियोगस्य शरत्रुनिप्रहस्य । किन्तु तर्हिं युक्तेरपन्यासो युक्तिकरणं येनः 
तस्य निम्रहो भबतीति | तथा च गर्ग।--- 

नाक़रान्त्या ग्रह्मते शत्रुयेय्यपि स्यात्सुदुलेभः । 

युक्तिदारेण संग्राद्मो यद्यपि स्याह्वलोत्कटः ॥ १॥ 
राज्ञोडस्थाने कुपितस्थ कुतः परिजनः ॥ २५ ॥ 
टीका--गतार्थ मेतत्‌ | 

अथ मृतेषु विषयेषु यत्कर्तन्य॑ तदाह--- 

न मृतेषु रोदितव्यमश्रुपातसमा हि किल पतन्ति तेर्षा 
हृदयेष्बज्जारा। ॥ २६ ॥ 

टीका---मृतेषु पुरुषेषु पाश्चात्येने रोदितब्यं यततो निपतन्ति तेषां 
सृतानां हृदयेष्बड्रारा:। कित्रिशिष्ाः ? अश्रपातसमा अश्रपाततुल्याः । 
किलेति क्रोमलामंत्रणे | एतज्ज्ञात्वा मृतेषु विषये न रोदितब्य॑ यदि 
स्नेहो भवति तदृष्व॑देहिकद्वारेण रोदितव्यमिति | तथा च॒ गर्म:--- 

स्लेष्मास्तु बान्धबैमुक्त प्रेतो धुंक्ते यतो यशः । 
तस्मान्न रोद्तिव्यं स्थात्‌ क्रिया कायों प्रथत्नतः ॥ १ ॥ 
अतीते च वस्तुनि यथा शोक: श्रेयस्करो भवाति तदाह--- 
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अतीते च बस्तुनि शोकः अमानेव यद्यस्ति तत्वमागसः २७. 
टीका---बतीते5तिक्रान्ते पस्तुनि पदार्थे योडसी शोकः क्रियते ।. 
स श्रयान्‌ भवति। क्रियतास्ति दोष: (?)। यदि कि स्थात्‌ ? यदि तत्समा- 
गमो भवति शोकेन कृतेन तस्य वस्तुनो5न्यथा दोष एबं। तथा अ्र 
भारद्याज।--- है 
झुतं वा यदि था नष्ट यदि शोकेन छम्यते। 
तत्कार्येणास्यथा कार्य: केवर्ल कायशोषकूत्‌॥ १॥ 
अथ (शोकमात्मनि चिराममुबासयन्‌ यथा त्रिवर्ग नाशयति तदाह)--- 
शोकमात्मनि चिरमनुवासयंद्निवगमनुशोषयति ॥। २८ ॥ 
टीका---अनमुरोषयत्युद्वासयति। कि ! त्रिवग धर्माथेकामलक्षणं। कि 
कुर्बश्ननुवासयन्‌ धारयन्‌। क्र! आत्मनि निजशरीरे। कर्थ धारयन्‌? सिर 
प्रभूतकाले । क॑ ? शोक॑। शोकमात्मनि धारयैंस्रिवगं नाशयतीति ।. 
तथा च कौशिक/--- 
यः शोक धारयेदेदे तजिचर्ग नाशयेद्धि सः । 
क्रियमाणं चिरं कार तस्माक्त दूरतस्त्यजेत्‌॥ १॥ 
अथ कापुरुषस्य स्वरूपमाह--- 
स कि पुरुषो यो5किंचनः सन्‌ करोति विषयामिलाष।२९ 
टीका---स कि पुरुषो न भवति पशुरेव । किविशिष्ट: ! अकिचनो 
दरिद्रः सन्‌ विषयाभिलाषमिन्द्रियमुखमनुभवितुमिच्छति । तस्मात्पुरुषेण 
धनोपार्जनमादौ कार्य ततश्व॒ विषयसौख्यमनुभवनीय । तथा च नारद:- 
द्रिद्रो यो भवेन्मत्यों हीनो विषयसेवने | 
तस्य जन्म भवेह्यर्थ प्राहेदं नारदः स्वयं ॥ १ ॥ 
अथ स्वगायातस्य पुरुषस्य चिन्हमाह---- ह 


. १ कल्पितो$ये. पाठः कंसस्थः । 


2६८ नीतिवाक्यामृते-- 


अपूर्वेषु >यपूर्व सम्भाषणं खगेच्युतानां लिंगम्‌ ॥ ३०-॥ 
ठीका---खर्गविमुक्तानां मर्त्यलोकमुपागतानां पुरुषाणां छिग॑ चिन्ह 
ज्ञायते | कथमपूर्वेषु छोकेषु दृष्टेबु प्रियपूे मधुरं प्रथम संभाषणं जल्पनं। 
यः पुरुषो3पूर्त जन॑ इष्ठा प्रियालापैराकापयत्यसो स्वर्गोदवतीणों ज्ञेय: | 
तथा च गुरु-- 
अपूर्वमपि यो दृष्ठा संभाषयति वल्मु च । 
स शेयः पुरुषस्तज्क्षेयेदोषो त्यागतो दिवः ॥ १॥ 
अथ मृता अपि पुरुषा ये जीवन्त इब ज्ञायन्तें तानुद्दियाह--- 


न ते मता येपामिहास्ति शाखती कीर्ति! ॥ ३१ ॥ 
टीका---ते पुरुषा जीबन्तो ज्ञेया मृता अपि | येषामस्ति कीर्ति: | 
'किंविशिष्टा  शास्वरती अविनाशिनी प्रासाददैवकुछादिलक्षणा | तथा 
'च नारदः--- 
सता अपि परिशेया जीवन्तस्ते5त्र भूतले । 
येषां सन्दिश्यते कीर्तिस्तडागाकरपूर्विका ॥ १ ॥ 
अथ भूभारस्वरूपभूप स्थ लक्षणमाह-- 


स केवल भूभाराय जातो येन न यशोभिधेवलितानि 
-अुवनानि ॥ ३२ ॥ 
टीका--स पुरुष: केतर्ू भूभाराय प्रथिवीमाराय जात!। यस्य कि! 
“यस्य न घवलितानि न शुद्लीतानि। कानि ? भुवनानि। के: ? यशोमिः । 
तस्थ जन्म पृथ्वीभाराय केवरछमिति | तथा च गौतम:--- 
सुवनानि यशोभिनों यस्य शुक्धीकृतानि च | 
भूमिभाराय संजातः स पुमानिह केवल ॥ १॥ 
अथ योगिनां यः परोपकारों भवति तत्स्वरूपमाह--. 


कन्न्ीत२०++२६न३तपा्प्ुेेोाततत_+ततन्‍तत-त__तनुलीतत.नन.त.............. 


१ यतो5सावागतो दिवः इति भाग्य । 


सदाचारसमुद्देशः । २६९ 
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परोपकारो योगिनां महान्‌ भवति श्रेयोबन्ध इति ॥ ३३ ॥ 

टीका--अयोबन्धी भवति कल्याणब्न्धो भवाति। किविशिष्ट: £ 
महान्‌ । को5सौ ? परोपकारः । केषां? योगिनां महापुरुषाणां। तथा चः 
जैमिनिः--- 
... डपकारो भरवेद्योडत पुरुषाणां महात्मनां । 

कल्याणाय प्रभूताय स तेषां जायते छुचम्‌॥ १॥ 

अथ शरणागतानां परीक्षामाह-- 

का नाम शरणागतानां परीक्षा | ३४ ॥ 

टीका--गतार्थमेतत्‌ । 

अथ पातकीनां महासत्वानां च स्त्ररूपमाह 


अभिभवनमंत्रेण परोपकारों महापातकिनां न-महासत्वानां 
॥ ३२५ ॥ 
टीका--अभिभवनम॑त्रेणाभिलाषमंत्रेण परोपकार: । केषां ? महापा- 
तकिनां न महासत्वानां। ये महासत्वा तेषामुपकारोइमिलाषरहितः। तथा 
च्‌ शुक्र:--- 
महापातकयुक्ताः स्युस्ते नियं।ति वरं बलान्‌। 
अभिभवनमंत्रेण न सद्दार्द कथचन ॥ १॥ 
अथ यस्य भूपते: शत्रु; सभासु गुणग्रहणं न क्रियते तस्य यद्भवाति. 
तदाह-- 
तस्य भूपतेः कुतो5म्थुदयो जयो वा यस्य द्िपत्सभासु 
नास्ति गुणग्रहणप्रागलम्य ॥ ३६ ॥ 
टठीका--तस्य भूपते: कुतोडम्युदय: क॒र्थ वापि जयः स्थात्‌। यस्य 
द्विषत्सभासु नास्ति न विय्यते। कि तत्‌ ? गुणप्रहणप्रागर्म्यं गणप्रहण- 
प्राचुर्य | तथा च शुक्र/--- 


-र्छ० नीतिबाक्यामृतते- 


कर्थ स्थाद्िजयस्तस्थ तथैवाम्युद्य 
भूपतेयस्य नो कीर्ति कीस्ेतेडरिसमास ख॥ १॥ 
अथ गृहे पुरुषेण कुटुम्न॑ धरणीय यत्र तत्स्वरूपमाह--- 
तस्य गहे कुद्धम्बं धरणीय यत्र न भवाति परेषामिषम॥३७॥ 
टीका---तस्य पुरुषस्य गृहे कुटुम्ब॑ भार्यादिक॑ पुरुषेण स्थापनीय 
यत्र परेषामिषमुपभोग्यं न भवति। येम्यो भय॑ क्रियमाणमास्ते तेंषां भये 
“यंत्र न भवति | तथा च जैमिनि:--- 
नामिषं मन्दिरे यस्य विश्ठुय वा प्रपचते । 
कुटुम्त धारयेक्तत्र य इच्छेच्छेयमात्मनः ॥ १॥ 
अथ परख्री द्रव्यरक्षणेन यद्भवति तदाह--- 
परख्रीद्रव्यरक्षणन नात्मनः किसपि फर्ल विष्ववेन महाननर्थ- 
॥ ३े८ ॥ 
टीका---बैरसम्बन्ध इत्यर्थ: | तस्मात्परञ्नियं परवित्त च रक्षणार्थ न 
“गूद्भीयात्‌ । तथा चात्रिः--- 
परा4 परनारी वा रक्षा योउत्र ग्रह्वाति | 
विश्त॒वं याति चेद्धित्त तत्फरं बैरसम्मवं ॥ १ ॥ 
अधात्मानुरक्तस्य यत्कतंब्य तदाह--- 


आत्मानुरक्ते कथमपि न त्यजेद यथस्ति तदन्ते तस्य 
सन्‍्तोषः) ॥ २९॥ . 
टीका---आत्मानुरक्त: कथमपि न सन्त्याज्यो यश्यस्ति चेत्तत्य 
सन्तोषः । तथा- च गुरुः--- 
यश्य न त्याज्यं तठ्िवेकिना । 
पोषणीयं प्रयद्लेन यदि तस्य छझुमार्थंता ॥ १॥ 
अथ यादशो भृत्यो न करणीयस्तत्सवरूपमाह--- 


सदांचारसमुददेश! | १७ है 


आत्मसंभावितः परेषां भ्ृत्यानामसहमानश्र सृत्यों हि बहुप- 
'रिजनमपि करोत्येकाकिन खामिने ॥ ४० ॥ 

ठौका--यो भृत्य आत्मसंभावितः सगवों भवति स पेरेषां भृत्या- 
नामसहमानो बहुपरिजनमपि प्रभूतभृत्यमपि स्वामिनमेकाकिन करोति | 
एतदुक्ते भवति, यस्य स्वामिनः सगर्वो भृत्यो3न्येषां भत्यानामहसमानो- 
नुप्रहास्तो भवति स खामी एकाकी भव॒ति तथापरमभृत्यैस्तज्यत इति । 
तथा च राजपुत्र:-- - 


प्रसादाद्या मवेद्धत्यः स्वामिनों यस्य दुष्टघीः । 
स त्यज्यते5न्यश्त्यैश्व॒ शुष्को वृष्ठो जड़ेयैथा॥ १॥ 


अथ राज्ञा यथा दण्ड: पातयितब्यस्तथाइ--- 

अपराधानुरूपो द॒ण्डः पुत्रेजपि प्रणेतव्यः ॥ ४१ ॥ 

टीका---प्रणेतन्य: पातनीयः | कोउसौ ? दण्ड: | किंविशिष्ट ? अपरा- 
धानुरूप: । कस्मिन्‌ ! पुत्रेडपि आस्तां तात्रदन्‍्येषु । तथा च॑ झुऋः--- 


अपराधानुरूपो5त दण्डः कार्यो महीमुजा । 
पुश्नस्थापि किमन्येषां ये स्थुः पापपरायणाः ॥ १ ॥ 


अधथ भूयो5पि भूभुजा यत्कर्तब्ये तदाह--- 
देशानुरूपः करो ग्राह्मः ॥ ४२ ॥ 
प्रतिपथानुरूपं वचनमुदाहर्तव्य ॥ ४३ ॥ 
आयाजुरूपो व्ययः कांये! ॥ ४४॥ 
ऐश्वयालुरूपो प्रसादो विधेय! ॥ ४५ ॥ 

स पुमान्‌ सुखी यस्पास्ति सन्‍्तोषः ॥ ४६ ॥ 


4 प्रतिपस्युनुरूष इति पाठान्तरम्‌ । २ कर्तव्यत्यंपि पाठः। ३ चिलास इत्यॉपि 
पाठ: । ४ विधातव्य इत्पपि पाठः । 














२७२ नोतितव्राक्यामृते- 





रजखलाभमिगामी चाण्डालादप्यधमः ॥ ४७ ॥ 

सलज्ज निलेज्ल न कुर्यात्‌ ॥ ४८ ॥ 

स पुमान्‌ सवखो 5पि नग्न एव यस्य नास्ति सचरित्रमाग्रण ४९ 

स्‌ नम्नोः्प्यनम्त एवं यो भूषितः सचरित्रेण ॥ ५० ॥ 

सर्वत्र संशयानेषु नास्ति कार्यसिद्धि! ॥ ५१ ॥ 

न क्षीरध्ताम्यां परं भोजनमस्ति ॥ ५२ ॥ 

परोपघातेन बृत्तिरभव्यानां ॥ ५३ ॥ 

वरसपवासो ने पराधीन भोजन ॥ ५४ ॥ 

स देशो 5 नुसतेव्यो यत्र नास्ति वर्णशकरः ॥ ५५ ॥ 

स जात्यन्धो यः पैरंलोक॑ न पश्यति ॥ ५६ ॥ 

ब्रत॑ विद्या सत्यमानृशंस्यमलोस्पर्ता च ब्राक्मषण्य न पुनर्जा- 
तिमात्र ॥ ५७ ॥ 

निस्पृहानां का नाम परापेक्षा ॥ ५८ ॥ 

के पुरुषमाशा न क्लेशयति ॥ ५९ ॥ 

संयभी शद्दाश्रमी वा यस्थाविद्यातृष्णाम्यामनुपहतं चेतः ६०- 

शीलमलड्जारः पुरुषाणां न देहखेदावहों बहि! ॥ ६१ ॥ 

कस्य नाम नृपतिमित्रं ॥ ६२ ॥ 





१ “अस्मादम्े “सहातुरूपं कर्मारच्धव्यम्‌ । परनश्रद्धानुरूपस्त्यागो5नुसर्तव्य:, 
एतत्सूत्रद्यमुपलम्यते मुद्रित-पुस्तके । २ पटाश्तोडपि पाठान्तरम्‌ । ३ यो न 
भूषितः इति पाठान्तरं मुद्रित-पुस्तके तचायुक्तमित्यवभाति । ४ अन्यत्पर 
रसायनमस्ति पाठान्तरम्‌ । ५ निर्भाग्यानां पराठान्तरम्‌ ६ न पुनः इति पाठा- 
तरम्‌ । ७ परलोकऋमिति पाठ: ) ८ अलौल्यवाचश्रेति पाठान्तरम । ९ क॑ नामेत्यपि 
पाठः। १० सेय्रमी वा इत्यपि पाठ: । ११ बहिराकल्प इत्यपि पाठः। कटक- 
कुडलादिभूषणमाकल्प: । 


सदाचारसमुदेश: । | २७द्‌ 


अप्रियकतुने प्रियकरणात्परममाचरण ॥ ६३ ॥ 
अप्रयच्छन्नर्थिनो न परुष ब्रूबाव ॥ ६४ ॥ 
स खामी मरुभूमियंत्रार्थनो न भवन्तीश्कॉमाश ॥ ६५ ॥ 
प्रजापालन दि राज्ञो यज्ञों न पुनभूतानामालम्भः ॥ ६६॥ 
प्रभूतमपि नानपराधसत्वव्याबत्तेये नुपाणां बर् धलुवों किन्तु 
शरणागतरक्षणाय ।। ६७ ॥ 
इति सदावारसमुद्देशः । 


१ पर मारणकारणमस्ति इत्यपि पाठः । २ थिंने इति पाठः | ३ सा भ्रीमैरु० 
इति पराठः ४ प्राप्तकामा इति पाठ: । ५ व्यापत्तये इति पाठः । 
नीति०-१८ 


२७ व्यवहार-समुद्देशः । 
-०$क-प-कक०- 
अथ व्यवहारसमुद्देशों व्यास्यायते। तत्र तावननराणां ( कलत्रन ) 
यद्भवति तदाह-- 
कलत्रे नाम नराणामनिगडमपि द॒ढं बन्‍्धनमाहुः ॥ १ ॥ 
टीका-- एतद्यत्कलत्न॑ भार्याकक्षणं नराणामनिगडमपि सुकोमलमपि 
दृढ़ बन्धनमाहु: कथयन्ति छोका: | तथा च शुक्र:--- 
न कलछत्नात्परं किंचिद्वन्धनं विद्यते नृणां । 
यस्मात्तत्स्नेहनिवैद्धो न करोति शुभानि यत्‌ ॥ १॥ 
अथ यानि यावन्ति नरेण पोषणीयानि तान्याह--- 
त्रीण्यवश्ये भतेव्यानि माता कलत्रमप्राप्तव्यवहाराणि चाप- 
त्थानि ॥ २॥ 
टीका---अबरय निश्चयेन त्रीण्येतानि वक्ष्यमाणानि भर्तव्यानि पोष- 
णीयानि | एका तावन्माता | द्वितीय कछत्न | तृतीयमपत्यानि | कि- 
विशिष्टानि ? अप्राप्तव्यवहाराणि यानि व्यवहारं कर्तु न जानन्ति | तथा 
से शुरु:--- 
मातरं च कल च गर्भरूपाणि यानि थ | 
अप्राप्तव्यवहाराणि सदा पुष्टि नयेद्रुप: ॥ १॥ 
अथ तीथ्थेसेवाया: फलमाह--.- 
दाने तपः प्रायोपवेशने तीर्थोपासनफलम्‌ ॥ ३ ॥ 
टीका---तीरथोपासनस्य तीर्थसेवाया: फल्त्रयमेतत्‌ | एक तावद्दान॑ | 
तथा द्वितीय॑ तप: | तृतीय प्रायोपवेशनं॑ अनशनकरणमित्र्थ: | न 
तीर्थेमाश्रित्य गृहब्यापारे यथा वर्तितव्यं | तथा च गर्ग... 


व्यवद्रसमुद्देश: | रच 


मुकत्या दान॑ तपो वाथ तथा ग्रायोपवेशनं । 
करोति यश्चवतुर्थ यशीर्थे कमे स पापभाकू ॥ १॥ 


तीर्थंसिन्धुदेवस्थ परिदरणं क्रव्यादेषु कारुण्यानि स्वाचारा- 
( रो ) झतेषु पापभीरुत्वमिव वा प्राहरधार्मिकमनिष्ठरत्वमविलु- 
चकत्व प्रत ( ता ) रणेन तीर्थवासिनों प्रकृति: ॥ ४ ॥ 
अथ प्रभोर्दूषणमाह--- 
स कि प्रश्ययेः कायेकाले एव न सम्भावयति भृत्यान्‌ ॥५॥ 
टीका--(स कि प्रभुर्यः) न (संभावयति) न नियोजयति | कान 
भत्यानू। कक ! कार्यकाले प्रयोजने जाते। एब शब्दो नियमार्थ: | 
तथा च भगुः--- 
कार्यकाछे तु संप्राप्ते संमावयति यः (न) प्रभुः । 
यो भ्ृत्यं सचेकालेजु स त्याज्यो दुरतो बुचै; ॥ १॥ 
अथ भत्यस्य दृषणमाह--- 
स॒ कि भृत्यः सखा वा यः कार्यघ्युद्श्याथे याचते ॥ ६ ॥ 
टीका--यः कार्य प्रयोजनमुद्दिश्याथ याचते स्वामिनों भत्य 
ग्रत्याथीनां कारणं सच भत्यो न भव॒ति | सखापि ताध्ग्क्पी न 
भवति । तथा च भारद्वाज:--- 


कार्य जाते च यो भ्रृत्यः सखा बार्थ प्रयाचते । 
न भ्ृत्यः स सखा नेव तो दावपि हि दुजेनी ॥ १॥ 








१ तीर्थीपवासिषु देवस्वापरिदरर्ण ऋव्यादियु कारुण्यमिव स्वाचारच्युतेशु 
पापभीरुत्वमिव आ्राह अधार्मिकत्वमतिनिष्दुरत्व॑ वउचकत्व प्रायेण तीर्थवासिनां 
प्रकृति: । मुद्वित-मूलपुस्तकत्थमिदं सूत्र । २ अस्मिन्‌ विषये किमप्युद्लेखो दे 
ऊुतः टिकाकन्ना । कि वा प्राठो5त्रस्थअयुतः इति न जानीम; 


२७६ नीतिवाक्यामृते- 


यार्थेन ग्रणयिनी करोति चाह्नाइृष्टि सा कि भायो ॥ ७ ॥ 
टीका--या ह्ली भाया अड्जाकृष्टि करोति शयने5ड्भरानि प्रगल्मयति 
तथार्थेन प्रणयिनी भवति सा भारया न भवति सा वेश्या | तथा कक 
नारद-- 
मोहने रक्षते 5 ड्रगनि यार्थन विनय बजेत्‌ । 
न सा भायों परिशेया पण्यस्री सा न संद्ययः ॥ १ ॥ 
अथ देशस्य दूषणमाह--.. 
स कि देशो यत्र नास्त्यात्मनो वृत्तिः ॥ ८॥ 
टीका-- गृत्तिशब्देन वर्तेनमुच्यते । यत्र यस्मिन्‌ देशे खात्मीयेडफि 
न वर्तन॑ भवति स परदेशो विज्ञेय:। तथा च गौतम;--- 


स्वदेशे5पे न निर्वाहों भवेत्स्वल्पो5पि यत्र च। 
विशेयः परदेशः स त्याज्यो दूरेण पंडितेः ॥ १॥ 
अथ बान्धवस्य दूषणमाह-- 
स किं बन्धुर्यों व्यनेषु नोपतिष्ठते ॥ ९ ॥ 
टीका---यो व्यसनेषु आपत्कालेषु संजातेषु नोपतिष्ठते न साहायये 
करोति स बान्ववो न भवति। विडो विधः (?) सहाय्यं करोति स बान्धव 
इत्ति। तथा च चाणिक्य:--- 
परो5पि हितवान बन्धुबेन्धुरप्यहितः परः । 
अहितो देहजो व्याधिहिंतम(रण्यमीषधम ॥ १॥ 
'अथ मित्रस्य दूषणमाह--- 
तर्तिक मित्रे यत्र नास्ति विश्वासः ॥ १० ॥ 
टीका--यस्योपरि धनवान्यकलत्राणां विश्वासो न भवति तन्मित्रं 
न भवति | स त्तेन सह विषयः (?) | तथा च गर्म:-- 


घन घान्यं करत वा निर्विकल्पेन चेतसा । 
आंत रक्षयेद्द कु तन्मित्रं कथितं बुचैः ॥ १॥ 


व्यवहारसमुदेश! । २७७ 
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अथ गृहस्थस्य खरूपमाह--- 
स कि गृहस्थो यस्यथ नास्ति सत्कलत्रसम्पत्ति! ॥ ११ ॥ 
टीका--नास्ति न विद्यते । कासौ ? सत्कलत्रसम्पत्ति:। कस्मिन्‌ ? 
गृहे। कस्य ? गृहस्थस्य। एतदुक्त॑ भवति, यस्य गृहे सत्कलत्रस्थ पति- 
ब्रतालक्षणस्थ न वासो भव॒ति स गृहस्थोी न भवति स नरकस्थः 
'कथ्यते | तथा च शुक्र:--- 
कुरूपा गतशीछा च बंध्या युद्धपरा सदा । 
स ग्रृहस्थो न भवति स नरकस्थः कथ्यते ॥ १॥ 
अथ दानस्य दृषणमाह--- 
तर्त्कि दाने यत्र नास्ति सत्कारः ॥ १२ ॥ 
टीका---यत्र नास्ति न विद्यते। कोज्सो ! सत्कारः पूजालक्षण: तदानं 
न भवत्ति निष्फलं हि तत्‌। एतदुक्त भवति, यद्दानं शाल्नोक्तविधिना 
न दौयते तद्वानं न भवति यत एवं जन्मान्तिकं हि तत्‌। तथा चर वशिष्ठः-- 
काछे पात्रे तथा तीर्थे शास्रोक्तविधिना सह । 
यदत्तं चाक्षयं तद्धिशेषं स्थादेकजन्मजम्‌ ॥ १॥ 
अथ भोजनस्य दृषणमाह--- 
तत्कि थ्रुक्त यत्र नास््यतिथिसंविभागः ॥ १३ ॥ 
टीका--नास्ति न विद्यते। कोडसी ? अतिथिसंविभागः । कप्मिन्‌ £ 
मुक्ते भोजने यत्र तत्पञ्ुचेष्टित | यथा पशुस्तृणानि भुक्त्वा जीवनार्थ, 
मृत्रपुरीषमुत्यजति तथा सोअपि ज्ञातन्यः। अतिथिल्लीविश्वंदेवतास्वयोंढं 
प्राहं; । गकश्व ( गावश्च ) | अदत्वा एतेम्यो योउश्नाति स विशिश्न्न 
पशुर्जेय:। तथा च नारद;--- 
अदत्वा यो नरो5प्यत्न स्वयं भुंक्ते ग्रहाभमी । 
स पशुनोस्ति सन्देहों द्विपद्‌ः शाइवर्जितः ॥ १॥ 
' अथ प्रेम्णो दृषणमाह--- 


२७८ नीतिवाक्यामृते-- 





तात्कि प्रेम यत्र कार्यवशात्प्रत्याइत्तिः ॥ १४ ॥ 
टीका--यत्र यस्मिन्‌ लेहे कार्यवशात्प्रत्ति: प्रयोजनवशाद्रम्यते न 
सर्वेकार्ल । एतदुक्त॑ भवति.... । तथा च राजपुत्रः-- 
यह॒म्यं शुरुगोरवस्य सुहदो यस्मिल्ठभन्ते5न्तरं 
यद्दाक्षिण्यवशाकूयाञ्ष सहसा नर्मोपहासाञ्य यान । 
यह्षजं न रुणद्धि यत्र शपयेरुत्पद्यते प्रत्ययः 
तौत्क प्रेम स उच्यते परिचयस्तन्नापि कोपेन कि ॥ १ ॥ 
अथाचरणस्य दूषणमाह---- 
तरत्किमाचरण यत्र वाच्यता माया व्यवहारों वा॥ १५॥ 
टीका---आचरणशब्देन सदनुष्टानमुच्यते । श्रोत्रियाणां यस्य यद- 
नुष्ठाने रहस्य॑ वाच्यता भवति परदारचौयोंदिका तदाचरणं न भवति 
वृधा छेश: । अथवा यस्‍्य यो व्यवहारों भवति कपटेन दम्भेन व्यवह- 
रति तदाचरणं छेशाय पारत्रिक न भवति | तथा च जैमिनि:--- 


जायते वाच्यता यस्य श्रोजियस्य छ्ूथा हि तत्‌ । 
अनाचारात्मदादिष्ट भ्रोत्रियत्वं वबदन्ति ना ?॥ १॥ 
अधापत्यस्य दूषणमाह--- 


तत्किमपत्य॑ यत्र नाध्ययन विनियो वा ॥ १६ ॥ 
टीका--यत्र यस्मिन्नपत्ये नात्ति न वियते | कि. तत्‌ ? अध्ययन 
विद्यालक्षणं विनयो वा भक्तियाँ जनकस्य तदनपत्यं॑ भवति अपत्यरूपेण 
तसच्छत्रुरूपमन्यदेहज॑ गृहसंजातं | तथा च वल्लभदेव:--- 
को5थेः पुत्रेण जातेन यो न विद्वान्न धार्मिकः । 
कि तया कियते धेन्‍्वा या न सूते न दुग्धदा ॥ १॥ 
अथ ज्ञानस्य दूषणमाह--- 


तक ज्ञान यत्र मदेनान्धता चित्तस्थ || १७ ॥ 











व्यवहारसमुदेश; । २७९ 


टीका--यत्र यस्मिन ज्ञानेउन्थता भवति गवलक्षणा। कस्य ? चित्तत्य 
तदज्ञानं भवति | छोचनफलस्यापि सैवान्चता तया। एतदुक्त भवति, 
बोधस्याः त्सदयोडपि (?) चित्त पश्यति, यः पुनविद्यागर्वों भवति सो5पि 
पुरस्थमपि सज्जनं ( न ) नमस्करोति | तथा च शुक्र/--- 
: विद्यामदों भवेज्नीचः पश्यक्नपि न पश्याति । 
पुरस्थे पूज्यलछोक॑ चर नातिवाह्ं च बाह्मतः ॥ १॥ 
अथ सोजनलक्षणमाह--- 
तात्कि सौजन्य यत्र परोक्षे पिशुनमावः ॥ १८ ॥ 
टीका--यत्र यस्मिन्‌ सौजन्ये परोक्षे पृश्टिदेशे पैशून्यं क्रियतेअप्रतः 
स्थिते प्रियाठाप: क्रियते तत्सौजन्यब्याजेन विपक्षत्वमिति | तथा जे 
गुरु-- 
प्रत्यक्षेदपि प्रियं छूते परोक्षे तु विभागते । 
सौजन्यं तस्य विशेयं यथा किंपाकमक्षणं ॥ १॥ 
अथ लरक्ष्म्या दूषणमाह--- 
सा कि श्रीयेया न सन्‍्तोषः सत्पुरुषाणां ॥ १९॥ 
टीका---उत्तमपुरुषाणां यया लक्ष्म्या विद्यमानया सन्तोषो न भवति 
सापि विद्यमानापि नास्तीति मन्तव्य| यतो5पिकां लक्ष्मी वाच्छन्‌ सत्पु- 
रुषो लक्षे कक्षाषिपति: स्वराज्यं स्व॒राज्योडपि चक्रवतित्व॑ देवत्व॑ चक्र- 
वर्ती च वाञ्छमानो (!)। 
५०० ००० ००० ००» »»०»»- «०» »» छील्यमाशितः । 
ततो$ति छोभा दृश्यन्ते भूमिपा नय्युषो यथा ॥ १॥ 
अथ छृत्यस्थ दूषणमाह--- 


तर्तिक रूत्य॑ यत्रोक्तिस्पकृतस्प ॥ २० ॥ 


२८० नीतिवाक्यामृते- 


टीका--यत्र यस्मिन्‌ कृत्य उपकारलक्षणे उक्तिभभंबति चाकूतेश्व 
व्यथता स्थात्‌ तत्कृत्य॑ न भवति स्नेहलक्षणं पारत्रिक च | तथा च॑ 
भागुरिः--- 
योन्यरूय कुरुते कृत्य प्रतिकृत्यतिचाइछया । 
न तत्र ऊृत्य भवेत्तस्थ पम्थात्फलप्रदायकम्‌ ॥ १॥ 


अथ यकाम्यां मिथो निवीहों न भवति तावच्येति--- 


तथी! को नाम निवांहों यो द्वावपि प्रभूतमानिनों पंडितों 
रुब्धो साहंकारो ॥ २१ ॥ 
टीका---तयोस्तस्मिन्‌ कृत्य निवोहों भवति ताम्यां तत्प्रयोजन सि- 
ध्यतीत्यर्थ: । ........ तथा द्वावपि पण्डितो शासत्रज्ौ पर॑ लुब्धी तथा 
द्ावपि मू्खों परस्पर्मसहनो | एवं ज्ञात्वा तुल्यग्रुणी तौ छृत्ये न नियो- 
जनीयो बुद्धिमता खार्थसिद्धये | तथा च हारीतः | 
समर्थो मानसंयुक्तो पण्डितो छोभसंश्रयों । 
मिथोपदेशपरी मझूर्खों रूत्ये मियो न योजयेव्‌ ॥१॥ 
अथ खदत्तस्थ निषेधमाह--- 


खबान्त इव खदत्ते नामिलाषं कुयोत्‌ ॥ २२॥ 

ठीका--न कुर्यात्‌ न कर्तव्य:। को 5सौ ? अभिलाषो वाञ्छालक्षण:। 
कस्मिन ? सवदत्ते आत्मनैव यद्दत्त दाने | कस्मिल्लिव ? स्ववान्त इव निजच्छ- 
दित इच | मिष्ठान्नमपि यच्छदिंतं तस्योर्पारे यथा वाञ्छा न क्रियते, एवं 
निजदत्तेडपि | तथा च जैमिनि:--- 








१ लिखितपुस्तके सूत्रमोदशमेव ऊछिंतु व्याख्यातु मुद्रित-पुत्तकश्थसुत्रानु« 
कूला । २ छब्धो मूलों वासइनो वा इति प्राठान्तरम्‌ । 


व्यवहारसमुदेश: । २८१ 
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स्वयं दर्स थे यदानं न प्राहयं पुनरेव तत्‌ । 
: यथा स्ववान्तं तद्धच्च दूरतः परिवर्जयेत्‌ ॥ १॥ 
कुलीने: प्रत्युपकारे झृते यत्कर्तव्य तदाह-- 
उपकृत्य मूकभावो5मिजातीनाम्‌ ॥ २३ ॥ 
टीका--येडमिजाता: कुछीना भवन्ति ते परोपकारं ऋृत्वा मूका 
भवन्ति | मया तवैतत्कृतमेत॑ न वदन्ति प्रत्युपकारमयात्‌ ॥ तथा च 
बलुभंदेव:--- 
इयमपरा काचिद्दश्यते महतां महती वा भावचिसता। 
उपहरृत्य भवन्ति दुर्तः परतः प्रत्युपकारशंकया ॥ १॥ 
अथ सत्पुरुषाणां वधिरभावों भव॒ति तदाह--- 
परदोषश्रवणे वधिरभावः सत्पुरुषाणां ॥ २४ ॥ 
ठीका--भवति। कोइसो ? वधिरभाव: । केषां ? सत्पुरुषाणां | के £ 
परदोषश्रवणे । ये सत्पुरुषा भवन्ति ते परदोषश्रवणें बधिरा भवन्ति | 
को5थः श्रुतमप्यश्रुतमिव ते परदोष हृदये न धारयन्ति | तथा च 
गर्गः--- 
परदोषान्न द्वाण्वन्ति येडपि स्युनेरपुंगवाः । 
दाण्वतामपि दोषः स्याद्यतों दोषान्यसम्भवात्‌ ॥ १॥ 
अथ महाभाग्यानामन्धभावों यथा भवति तदाह--- 


परकलत्रदशेनेउन्धभावों महाभाग्यानाम्‌ ॥ २५ ॥ 
टीका---महान्ति भाग्यानि पुण्यानि पूवक्रतानि यैस्ते महाभाग्यास्तेषां 
'सलोचनानामप्यन्धभात्रो भवति | कस्मिन्‌ सति ? परकलबत्रदरने । को्डर्थो 
“इष्टिगतमपि परकलत्र. नावकोकनीयं । तथा च हारीत:--- 
अन्यदेदान्तरे घर्मो यैः रृतम्य सुपुष्कलः 
इद जन्मनि तेउन्यस्य न चीक्षस्ते मितंबिनीस ॥ १ ॥ 


२८२ नीतिवाक्यामृते- 
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अथ गत्रोरपि यूहायातस्य यत्कर्तव्यं तदाह--- 
शत्रावपि गृहायाते संभ्रमः कर्तव्यः कि पुनने महति ॥२६॥ 
टीका--संश्रमशद्वेनादर: कध्यते । कर्तैन्य:। कस्मिन ? शात्रौ । कि- 
विरिष्टे ! यूहायाते | आस्तां तावदुत्तमः | तथा च भागुरि!--- 
अनादरो न कतंव्यः शत्रोरपि विविकिना । 
स्वगृदे आगतस्यात्र कि पुनमेहतो*पि च॥ १॥ 
अथ स्वधर्मो यथा रक्षणीयस्तदाह--- 
अन्तःसारधनमिव खधर्मो न प्रकाशनीयः ॥ २७॥ 
टीका---न प्रकट: कार्य ;। को उसौ ? स्वधर्म:। किमिव ? अन्तःसारधन- 
मिंव । अन्तःसारधनशब्देन लोकोत्तर॑ वस्तु कथ्यत्ते, तथा चौरादि- 
कस्य प्रकर्ट न क्रियते तथा धर्मोडपि | उक्त च यतो ब्यासेन--- 
स्वकीयं कीतैयेद्धम यो जनाग्रे स मन्द्धीः । 
क्षय गतः समायाति पापस्य कथितस्थ च ॥ १॥ 
अथ मदप्रमादजरदोषै: संजातैः यत्कतैब्यं तदाह--- 
मदग्रमादजैदपिगुरुष निवेदनमनुशयः प्रायथ्ित्त प्रती- 
कार। ॥ २८ ॥ 
टीका--प्रायश्चित्तं गुरोनिवेदयेत्‌ | तथा पुरुषमनस्ताप॑ | तथा च 
भारहाज:--- 
मद्प्रमादज ताप॑ं यथा स्याक्तश्निवेदयेत्‌। 
शुरुभ्यो युक्तिमाप्तोति मनस्तापो न भारत! ॥ १॥ 
अधथ श्रीमततोडथौजेने यः कायक्लेशो भवति तत्स्वरूपमाह--- 
श्रीमतो5थोजेने कायछेशो धन्यो यो देवद्विजान्‌ प्रीणाति 
॥ २९ ॥॥ 
टौका---स तस्थ कायक्ेश: शरीरसंतोषोडथौजने | कस्य ! धनिनः॥ 
किंविशिष्ट: कायक्लेश: ? येन तुश्टेन प्रीणाति तुष्टि नयति । कान ! देव- 


व्यवहारसमुद्देशः । २८३: 
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दिजान्‌ अर्थपिजनांश्व । येनार्जितेन देवान्‌ द्विजान्‌ प्रीणाति तथार्थिजनान्‌ 
याचकान्‌, (न) केवल स्वयमुपभुक्ते | तथा चर्षिपुत्॒क:-- 
कायक्लेशो भवेद्यस्तु धनाजेनसमुरूवः । 
स शांस्यो धनिनो योज्च्र संविभागो दिजार्थियु॥ १॥ 
अथ नीचानां स्वरूपमाह--- 
चणका इव नीचा उदरस्थापिता अपि नाविकुवोणास्ति- 
प्वन्ति ॥ ३० ॥ 
टीका--ये नीचा अतिनिकृष्टास्ते उदरस्थापिता अपि नाविकुर्बाणा 
नापकारबाह्मास्तिष्टन्ति | क इव ? चणका इध | यथा चणका धान्य-- 
विशेषा: स्रोदरे धृता नाविकुबाणास्तिष्ठन्ति जनमध्ये वातकर्मविक्रिय॑ 
दर्दीयन्ति हास्यतां नयन्तीत्यर्थ:। तथा च भागुरिः--- 
चणकेः सदा श्षेया नीचास्ताशन्न समाश्येत्‌ । 
सदा जनस्य मध्ये तु प्रकुर्वीन्ति विडम्बन ॥ १॥ 
अथ वन्यचरितस्प पुरुषस्य खरूपमाह--- 


स पुमान्‌ वन्धचारितों यः प्रत्युपकारमनवेक्ष्य परोपकारं 
करोति ॥ ३१ ॥ 
टीका--स पुरुषो वन्यचरितो वन्य नमस्करणीयं चरितमस्य स 
वन्यचरितः । किंविशिष्ट: ? यः प्रत्युपकारमनवेक्ष्यमाणो परेषामुपकारं 
करोति | तथा च भागुरिः--- 
उपकाररतो यस्तु वाज्छते न स्वयं पुनः । 
डउपकार; स वन्यः स्याह्ाब्छते यो न च स्वयं ॥ १॥ 
अन्ञानस्थ बेराग्य भिक्षोविंट्यवमधनस्थ विलासो वेश्यारतस्थ 
झ्ोचमविदितवेदितव्यस्थ त्त्याग्रह इति पंच न कस्य मस्तक- 
शूलानि ॥ ३२ ॥ 


२८४ नीतिवाक्यामृते-- 


पड चन अफटचटसलपलडरपटन>५ 3० 


ठीका--एतानि पंच वस्तुनि सर्वजनस्य मस्तकशझूलानि खेटकरणानि 
भवन्ति तान्याह-एक॑ तावदज्ञानस्य वैराग्यं | वैराग्यशब्देन मोक्षमार्ग: 
- कथ्यते त॑ जानाति संकरदोषान्‌ कथयति | अथ द्वितीय॑ भिक्षीविट॒त्व॑ 
भिक्षुस्तापसस्तस्य या कामसेबा । तृतीय यो दरिद्वस्य बिलछासो दरि- 
द्रस्य निष्केंचनस्य ये विछासा: “वज्ञारकरणानि। चतुर्थ वेश्यारतस्य शौचे, 
यहुह्दे वेश्या, (स) श्रोत्रियत्व॑ जनाग्रे प्रतिपादयति । पंचममविदितवेदित- 
- व्यस्य तत्वाग्रह: पथिव्यां यानि पंचविशतितत्वानि तेषां ग्रह: । तानि 
न जानाति तैयों वेदितव्यः स्वमात्मा तेषामुपरि अनादरः: आत्मज्ञानीति 
वदति | तथा च भगवत्पाद:--- 
मूर्खस्य तु खुवैराग्यं विटकमे तपास्विनः । 
निर्धनस्य विछासित्व शौच वेश्यारतस्य च ॥ १॥ 
तत्वत्यागों ब्रह्मविदों पंचकराः स्खुताः ॥ २॥ 
अथ य; पुरुष: पंचमहायातकी भवति तत्खरूमाह--- 
स हि पंचमहापातकी योज्शख्रमशा््त्र॑ वा पुरुषमभियुब्जीत 
॥ र३॥ 
टीका--स पुरुषो हि स्फुर्ट पंचमहापातकी। य; कि?! यो5मभियुंजीत 
( पुरुष ) अविग्रहार्थ | किंविशिष्ट ? अगर शज्नरहित॑ सायुध: तथाशात्रं 
: मूखपैंडित: (?) | तथा च गगे:--- 


स्रीवालगोद्विजस्वामिपंचानां वधकारकः । 
अदर्त्रं शास््रहीन च हि युंजति ? ......... ॥ १॥ 


अथ नीचस्यापि पार्खे कार्य विभाव्य गन्तव्यमिय्ाह---- 





. १ पंचेते कंटकाः स्खृता:? इत्येब॑ रूपेण पाठेन भाव्यं। २ अनायुर्ध इत्वेच 
- भाग्य । तथाशाञ््र मूर्लपण्डितं । 


व्यवहारसमुद्दिशः । रंटण्‌. 
उपाश्रुतिं भ्रोतुमिव कार्यवशान्नीचमपि खयसुपसर्पेत्‌ ॥३४॥ 
टीका---उपसर्पेत्‌ गच्छेत्‌। क॑ ? नीचमपि अगम्यं | कस्मात्‌ ? (कार्य 
बशात्‌ )। कि कर ? श्रोतुं। कामिव ? उपश्रतिमिव शकुनिशब्दमिव | यथा 
प्रयोजने जाते शकुनशब्दः श्रोतब्य: सयोड्मीशे भवाति तत्कायेँ कर्तन्य, 
अथवा न प्रतिभासते तत्त्याज्यं एवं नीचस्थापि समीप॑ गत्ता तदच: 
श्रोतन्य॑ यद्यनुकूलं भवति तदा कार्यमथवा त्याज्यं | तथा च गुरुः--- 
अपि नीचो5पि गन्तव्यः कार्य महति संस्थिते । 
यदि स्याक्तद्धचो भर्द तत्कायमथवा त्यजेत्‌॥ १॥ 
कार्यार्थी दोष न पश्यतीति वचनात्‌-। 
अथ वेश्यायां गृहागतायां यद्भधवति तदाह--- 
वेश्यागमों गृहिणीं ग्रहपातिं वा ग्त्यवसादयति ॥ ३५ ॥ 
टठीका--यत्र गृहे वेशयागमो भवति वेश्या प्रविशति तत्र सा प्रविष्टा 
गृहिणीं तावत्प्रत्यवसादयति नाश नयति। पश्चादुहपतिं च येनानीता: 
गृहे 5सद्॒ययेन नाशयति | तथा च शुक्र:--- 
वेश्यारागो ग॒हस्थस्य ग्रृहिर्णी नाशयेत्पयुरः । 
असद्धधयेन पत्चाञ्य येनानीता तद (म) प्यहो॥ १॥ 
अथ भूयो5पि वेश्यासंग्रहेण यद्भवति तदाह--- 
वेध्यासंग्रहो देवद्विजगृदिणीबन्धूनामुच्चाटनमंत्रः ॥ ३६ ॥ 
टीका--यौउसो वेश्यासंग्रह; | स पुरुषत्य किविशिष्ट: ! उच्चाठन- 
मंत्र: कामेणलक्षण: । केषां : देवद्विजगृहिणीबन्धूनां । तत्माद्विविकिना 
वेश्यासंग्रहो न कतंब्य: | तथा च गुरुः-- 
न चेश्या चिन्तयेर्पुंसां किमप्यस्ति च मन्दिरे। 
स्वकार्यमेत् कुषोंणा नरः सो5पि च तद्गसान्‌ (त)॥१॥ 
रृत्वा शीछप़रित्यागं तस्या वाड्छां प्रपूरयेत । 
सतश्य मुख्यते सर्वैमोर्यावान्धवपूर्वजैः ॥ २ ॥ 


२८६ नीतिवाक्यामृते- 





अथ लोकस्य चौर्यरतस्य खरूपमाह--- 
अहो लोकस्प पार्ष यक्मिजस्री रतरतापि निम्बसमा परशइीता 
आुनिकापि भवति रम्भासमा ॥ ३७ ॥ 
टीका--अहो आश्चर्य छोकस्य पापे जानान:, कि पापमित्याह---या 
निजभायो रतरता सुरता गुविणी च निम्बसमा कटुका मनन्‍्यते | या 
पुनः परगृहीता अन्यभायां शुनिकापि निक्ृष्टापि रम्भासमा स्वर्ग- 
“विलासनीव मन्यते | तथा च वराहमिहिर:ः---- 
मांडब्यगिरिं श्रुत्वा मदीया वेगाथवा 
. में साध्वीन पुंखु श्रिया यथा स्याज्नघनचपला १॥ १॥ 
अथ यस्य एका स्त्री तस्य यद्भधवाति तदाह--- 
स सुखी यस्य एक एवं दारपरिग्रहः ॥ रे८ ॥ 
टीका---स पुरुष: सुखी भवति, यस्य कि ? यस्‍स्य एक एवं दार- 
'परिग्रहो द्वितीया भायी न भवति | तथा च चाणिक्य:--- 
अपि साधुजनोत्पन्ने द्वे भार्ये यत्न संस्थिते । 
कलहस्तत्र नो याति ग्रहालैव कदाचन ॥ १॥ 
एका भायो त्यो पुत्रा दो हछो दशा चथेनवः । 
द्रम्मापंचसहस्लाणि दातव्य सगवजच्निद्म ॥ २॥ 
अग्निह्योश्न॑ गृहे यस्य तस्य मत्योंअप नाकभूः ॥ २॥ 
अथ व्यसनिनो यथा सुखं भवति तदाह--- 
व्यसनिनो यथासुखमभिसारिकासु न तथार्थवतीष ॥ ३९॥ 
टीका---तासां स्वामिनीषु प्रभूतव्ययात्‌ | तथा च दन्तिल;-... 


अल्पवित्तस्य यः कामः प्रचुरः स सुखप्रदः । 
याति संस्ते(से) विता नव... ...यावस्थं ति बहु ? ॥ १॥ 
अधार्थवर्तीनां दूषणमाह--- 


अहान्‌ धनव्ययस्तदिच्छानुवर्तन देन्ये चार्यवतीषु ॥ ४० ॥ 


व्यवहारसमुद्देशः | २८७ 


टीका--छल्पतरो3र्थों यासां ता अथैवत्यो विकासिन्य: | तासां 
प्रत्ययः तदिष्छानुवतन । इच्छापूरणं ( न ) स्वात्तदासक्त्या वित्तार्थ 
धनिनां दैन्य॑ करोतीति । तथा च दन्तिक:--- 


यदिच्छा पूरिता नैव पण्यस्त्रीणां समुरूवा । 
तदा दैन्यं समासाय रोचते... ...हि तत्‌ ॥ १॥ 


अथ ये पदाथों: पुरुषमलक्ृतां नयंति तानाहु--- 
प्रावरण कम्बलो जीवने गदेभः परिग्रददों वोढा दारशहे यस्य 
सर्वकर्माणथासदां . ॥ ४१॥ 
टीका । 
अथ सर्वेषां पदार्थानां येनातिख॒घु: पुमान्‌ भवति तदाह--- 
न दारिद्रयात्परं पुरुषस्य लाउ्छनमस्ति यत्संगेन सर्वे गुणा 
निष्फलतां यान्ति ॥ ४२ ॥ 
टीका--नास्ति न विद्यते। कि? तलाघव। किविशिष्टे ? पर प्रधान॑ं। 
कस्मात्‌ ! दारिद्रात्‌ । यतः कारणात्तेन विद्यमानेन सर्वे गुणा निष्फला 
अवन्ति । 
उपकारपरो याति निर्धधनः कस्यचिह्ृदे। 
पारयिष्यति मात्रेण गुणार्यो समते ग्रही !॥ १॥ 
अथाधनास्यापि धनमतेय॑द्ववति तदाह--- 


अलब्धार्थोषि लोको घनिनो भाण्डो भवति ॥ ४३ ॥ 
१ आस्तरणो कम्बलं जीवधरन गर्देभः परिप्हहो थोढा सर्वकभोणल शृत्या 


इति कस्य नाम छुख़ावद्यानि इति मूलपुस्तकस्थ सूत्र । टीका-पुस्तक्े तु सूच 
. व्याहया चो भयमपि च्छिमम्‌ | उद्धतांशमपि सूत्रस्य आयो5झुद्धम्‌ । 


२८८ नीतिवाक्याम तै-- 
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ठीका--अधिको भवति गुणहीने5पि धनिनः ईश्वरस्य | कोञ्सो ! 
सर्वोद्पि छोकः। एतदुक्त भवति, कि. तदथस्या विद्यमाना गुणा 
बाव्यित्वं (?) | तथा च वल्॒मदेव:--- 


न त्वया सरशो दाता कुलीनो न च रूपयान्‌। 
कुछीनो5पि विरूपो5पि गीयते थे घनार्थिभिः ॥ १ ॥ 


अथ भूयो5पि धनिनो यद्भवति तदाह--- 
धनिनो यतयो5पि चाडुकारा! ॥ ४४ ॥ 
टीका---यः पुमान्‌ धनी तस्य यतयो5पि सन्यस्ता अपि भवन्ति। कि- 
विशिष्ट भवन्ति ? चाटुकारा आस्तां तावदन्ये तेडपि चाटूनि कुवैन्तिः 
भवत्येतत्‌ | उक्त॑ च यतो वल्ल॒भदेवेन--- 
यस्यास्ति वित्त स नरः कुलीनः 
स पण्डितः स श्ुतवान्‌ शुणशः । 
स॒ एव वक्ता स च द्शैनीयः 
सर्चे शुणाः कांचनमाश्रयन्ति ॥ १॥ 


अथ सर्वेषां पदाथोनां मध्ये यत्पवित्र तदाह--- 

न रत्नहिरण्यपूताज्जलात्परं पावनमस्ति ॥ ४५ ॥ 

ठीका--नास्ति न बिद्यते | कि तत्‌ ? अपरं द्वितीय पावन पवित्र । 
कस्माजलात्तोयात्‌। किंविशिष्यत्‌! रत्नहरण्यपूतात्‌ रत्नं मरकतादि हिरण्यं 
सुबर्ण ताम्यां ययूत॑ पवित्र कृते जल तस्मात्‌ , अपरं न हि पवित्र 
बिद्यते छोके स्‍्नान॑ तेन ततः शुभ । 

अथोदकमाह--- 

खये मेध्या आपो वन्हितप्ता विशेषतः ॥ ४६ ॥ 

टीका--एता या आप: सलिलानि तानि स्रयमेव पवित्राणि कि 
पुनर्वन्हितप्तानि विशेषतो मेध्यानि भवन्ति | तथा च मनु;--- 


व्यवहारसजुद्देश: | २८६ 
आंपः स्थभायतो मेघ्याः कि पुनर्वन्हिसंयुताः । 
तस्मात्खन्तस्तदिच्छन्ति समान बन वारिणा ॥ १ ॥ 

अथ उत्सवस्य लक्षणमाह--- 
स एवोत्सवो यत्र वन्दिमोक्षो दीनोद्धरणं च ॥ ४७ ॥ 
टीका---उत्सवो बद्धीपनलक्षण: स एवं कथ्यते यत्र वन्दिमोक्ष: क्रियते 
तथा दीनानामनाथानामुद्धरणं पोषणं क्रियते स पुत्रसंभवादधिकः | 
तथा च चारायण:--- 
खत पच पुच्रछाभों यवापर 
भनन्‍्यते मुच्यते यत्र पंच दीनान्‌ समुझरेत्‌ ॥ १ ॥ 
अथ पर्वणां माहात्म्यममाह--- 
तानि पर्वाणि येष्वतिथिपरिजनयोः ग्रकाम सनन्‍्तपण ॥४८॥॥ 
टीका -- सन्तपैणं, संक्रान्ती व्यतीपातादीनि तान्येव पत्रौणि ज्षेयानि 
येष्वतिथिपरिजनयोस्तपैणं दान॑ दीयते, परिजनस्थ गृहस्य | तथा च 
भारद्वाज:--- 
अतिथिः पूज्यते यञ्ञ पोषयेत्स्वपरियग्रहं । 
तस्मिन्नदनि सचोणि पवोणि मनुरञअबीत्‌ ॥ १॥ 
अथ तिथीनां माहात्म्यममाह--- 
तास्तिययों यासु नाधमाचरणं ॥ ४९ || 
टीका---त्रिंशत्तिथीनां मध्ये त्तास्तिधयों गण्यन्ते यास्वधमीचरणं न. 
क्रियते किन्तु धर्म एवं क्रियते | तथा च जेमिनि;:--- 
यास्सु न क्रियते पाप॑ं ता एवं तिथयः स्घूताः। 
शेषा बंध्यास्तु विशेया इत्येघं मनुरत्रबीत्‌ ॥ १॥ 
अथ तौीथ यात्रामाहात्म्यमाह--- 


१ छोको$य॑ भनुस्स॒तो नास्ति । 
नीति०-१९ 





२९० नीतिवाक्यामृते- 





सा तीर्थयात्रा यस्थामकृत्यनिश्त्तिः ॥ ५० ॥ 
टीका---यत्र यस्यां तीर्थयात्रायां गतेरकत्य॑ पाप॑ न क्रियते सा ती+ 
थैयात्रा कथ्यते यस्यां तु ( पाप ). क्रियते सा नरकयात्रा | तथा च 
पुरोक्त--- 
अन्यत्र यत्कृतं पाएं तीर्थैस्थाने प्रयाति तल । 
कियते तीर्थगैयेश्व वजञ्नलेपं तु जायते ॥ १॥ 
अथ पंडित्तस्थ माहात्म्यममाह--- 


तत्पाण्डित्यं यत्र वयोविद्योचितमनुष्ठानम्‌ ॥ ५१ ॥ 
टीका--तत्पाण्डित्य॑ विचक्षणता यत्र वयस उचित योग्यमनुष्ठान 
समाचारलक्षण तथा विद्यायाश्र | तथा च गुरु--- 
विद्याया वयसश्मापि या योग्या क्रिया इृह । 
तथा वेषश्व योग्यः स्थात्‌ स शेयः पण्डितो जनेः ॥ १ ॥ 
अथ चातुर्येस्वरूपमाह--- 
तथ्ातुये यत्परप्रीत्या खकायेसाधनम्‌ ॥ ५२ ॥ 
टीका--परस्य पार्खात्पीति छृत्वा यत्कृत्यं साध्यते तद्चातुर्य दक्षता। 
यत्पुनरुपप्रदानमेददण्डै: साध्यते सा चतुरता न भवति। तथा च , 
शुक्र >०न्‍मममनज 
यः शासख्रात्साधयेत्कार्य चतुरः स प्रकीतिंतः । 
साधयन्ति भेदायेरय ते मतिचर्जिताः ॥ 
अथ छोकोचितस्य क्ृत्यस्य स्वरूपमाह--- 
तल्लोकोचितर्त्व॑ यत्सर्वजनादेयत्वम्‌ ॥ ५३ || 
टीका--तल्लोकोचितत्व॑ छोकस््य योग्यं कर्म यत्सर्वजनादेयत्व॑ सर्व 
जने साभिलाषे करोति | तथा च वादरायण:--- 


तस्थालितं य... ...-यत्क॒स्यं नापरं स्खूतं । 
सामिलछाषं न कुवेन्ति यस्य सर्वे जना इद ॥ १ ॥ 


: व्यवहारसमुद्देश!। र्ए१ 
अथ सौजन्यस्य माहात्म्यमाह--- 
तत्सौजन्य यत्र नास्ति परोद्देगः ॥ ५४ ॥ 
टीका--तत्सौजन्य॑ सुजनता यत्र परस्य चिदुद्वेगों न भवति तस्य 
चेशितेनापि सर्वों जन: सानन्दो भवति नोदेंगं करोति | तथा च बाद- 
रायण:-+- 
यस्य छृत्येन रूत्स्नेन सानन्दः स्थाजजनो5खिलः । 
सौजन्यं तस्य तज्हेयं विपरीतमतोन्यथा ॥ १ ॥ 
* आअथ धीरत्वस्य माहात्म्यममाह--- 


तद्धीरत्वं यत्र योचनेनानपवरादः ॥ ५५ ॥ 
टीका--पुरुषाणां तद्धीरत्व॑ कथ्यते येषां यौवनेन पारदारिकोडनप- 


बादो भवति न युद्धे धीरत्वं | तथा च शौनक:--- 


परदारादिदोषेण रहित यस्य यौवन । 
प्रयाति वा पुमान्‌ घीरो न धीरे युदधकमंणि ॥ १॥ 


अथ सौभाग्यस्वरूपमाह-- 

तत्सौमाग्य यत्रादानेन वशीकरणं ॥ ५६ ॥ 

टीका---तज्जनानां सौभाग्य कध्यते यत्रादानेन वश्शीकरणं न कि 
चिदपि दौयते सर्वोपि जनो वशगो भवति | तथा च गौतम:--- 


दानदीनो5पि बहागो जनो यस्य प्रजायते | 
खुमगः स पांरक्षेयो न यो दानादिभिनेरः ॥ १॥ 


अथ सभाया दूषणमाह--- 

सा सभारण्यानी यस्यां न संति चविद्वांसः ॥ ५७ ॥ 

टीका--वयस्यां राज्ञो विद्वांसः पंडिता न स्थुः सा सभारण्यानी 
अटठवी विजेया न सा राजसभा | तथा च ब्यासे: --- 





१ छिन्नो5प्रेतन: पाठ 


२९२ नीतिवाक्यामृते- 


००००००००००००००००० | 
कि तेनात्मनः प्रियेण यस्थ न भवति स्वयं प्रियः ॥ ५८ ॥ 
ठीका---किं त्तेन मानुषेण वल्ल॒मेन भवति यस्य स्वयं वल्कम; 
स्थात्‌ । एतदुक्त भवति, यन्मानुष वललभं भवति तस्थ यदि न भवति 
तत्प्रियमप्यप्रियं | तथा च राजपुत्र:--- 


चल्छभस्य न यो भूयों वल्छमः स्याडिशेषतः । 
स॒ वल्छसः परिक्षेयो योउन्यो वबैरी स उच्यते ॥ १ ४ 


अथ प्रभोदूषणमाह--- 

स कि प्रशु्यों न सहते परिजनसम्बाघम्‌ ॥ ५९ ॥ 

ठीका--परिजनस्य परिग्रहस्य सम्बा्ध ब्ययोपद्रवं न सहते विरूपे 
कऊत्वा मन्‍्यते स कि प्रभुः स्वामी न भवति स परिचितमात्रो ज्ेयः ॥ 
तथा च गौतमः--- 


भ्रृत्यवगार्थजे जाते योडन्यथा कुरुते प्रभु: । 
स स्वामी न परिक्षेय उदासीनः स उच्यते ॥ १ ॥ 


अथ लेखस्य स्वरूपमाह--- 
न लेखाइनचन प्रमाणं ॥ ६० ॥ 
ठीका--यदि कश्विल्छेखं गृहीत्वा कस्यापि पार्र्वात्‌ कार्यार्थी लेखे 
लिखिते यद्ददति तत्साक्षादप्रमाणं यत्तो छोकोक्तिरेव, न “ लेखाद्वाचिकं 
ग्रमाणमिति ” | तथा च राजपुत्र:-- 
लिखिताद्वाचिक नैव भ्रतिष्ठां याति कस्याचित्‌ | 
बृहस्यतेर(े प्रायः कि तेन स्यापि ? कस्यलित्‌ ॥ १॥ 
अथ <खस्यापि यथा प्रतिष्ठा न भवति तदाह-- 


अनमिन्नाते लेखेञपि नास्ति सम्प्रत्ययः ॥ ६१ ॥ 


व्यवहारसमुदेशः । हु 


टीका---सत्र यह्मिन्‌ छेखेउमिज्ञा्न किचिन्न भवाति स केखः प्रतिष्ठां 
न प्रामोति यतो घूतेजना; कूठलछेखं लेखयान्ति | तथा तर झुक्त:--- 
कूटलेखप्रपंचेन घूतैरायेतमा मराः । 
लेखाथों नेव कतंब्यः साभिशानं बिना छुजेः ॥ १॥ 
अथ यानि पातकानि सद्यः फलन्ति तान्याह--- 
त्रीणि पातकानि स्यः फ़लन्ति खामिद्रोह! स्रीवधों बाल- 
चधणेति ॥ ६२ ॥ 
ठीका--सद्यः फल इह लछोकेडपि फलन्ति फल प्रयच्छम्ति | कानि ? 
पातकानि । किविशिश्टनि ! कृतानि। कतिसंख्यानि ! त्रीणि | एकस्ता - 
वत्स्वामिवधः । द्वितीय: सत्रीवच: । तृतीयो बालवधः | तथा च नारदः--- 
स्वामिस्त्ीवालहं ब अड खद्यः फर्ति पातके । 
इह छोके5पि तत्परजोपशुज्यते ॥ १॥ 
अथ दुर्नकस्य बलब॒ता सह विग्रहे यद्भवति तदाह--- 
अपुवस्थ सझ्ुद्रावगाहनमिवाबलस्थ बलवता सह विग्रहाय 
टिरिटिलित ॥ ६३ ॥ 
टीका---अतश्व क्षणमात्रे युद्ध कृत्वा पश्चान्नाशमुपयाति | एतदुक्त 
भवत्ति, यः समुद्रं बाहुभ्यां तरति सह क्षणमेकक॑ दिरिविल्िते करोति 
को<थ: क्षणेन जलाद॑ध (१) नि:सारयतिएंततश्व क्षणेन प्रियंत। तथा 
गुरु।--- 
बलिमा सह युद्ध यः प्रकरोते खुदबंलः । | 
क्षणं रृत्वात्मनः शाक्त्या सुरूं तस्य विनाशनात्‌ ॥ १॥ 
अथ  बलबन्तमाश्रित्य यो विकृतिभजन करोति तस्य यत्सयों 
अवति तदाह--- 


१ विनाध्ानम्‌ इति सुमाति। 


२९४ नीतिवाक्यामृते- 


दर 


: बलवन्तमश्रित्य विकृतिमंजन सद्यो मरणकारणं ॥ ६४ ॥ 
टीका---विशेषाकृतिविक्ृतिभक्तिकक्षणा तसया यो मंगोडभमक्तिल- 
क्षण: स सद्यो मरणं त्क्षणात्करोति | तथा च जैमिनिः--- 


भक्‍त्या संसेव्यमानस्थ बलवन्तस्य ? कारणं । 
अभक्तिः स्तोकामयाति ? करोति मरणं छुबं ॥ १ ॥ 


अथ प्रवासस्य स्व॒रूपमाह--..- 
प्रवासः चक्रवर्तिनामपि सन्‍्तापयन्ति कि पुनर्नाव्यं ॥६५॥ 
टीका---प्रवासो देशान्तरगमन सन्तापयन्ति सुदुःखं करोति । क॑ £ 
चक्ररवीतनमपि सर्वेकामस्मृद्धमपि कि पुनरन्यं सामान्य अल्पपायेय॑ 
स्तोकसंबलं। तथा च चारायण:--.- 
प्रवासे सीदति प्रायश्रक्रवरत्यंपि यो भवेत्‌ । 
कि पुनर्यस्य पाथेयं स्वल्पं भवति गउछतः ॥ १॥ 
अथ प्रवासो यथा मुखेन नीयते तदाह--- 
बहुपाथेयं मनोनुकूलः परिजनः सुविहितश्रोपस्करः प्रवासे 
दुःखोत्तरणतरण्डको वर्ग: ॥ ६६ ॥ 
टीका--प्रवासे देशान्तरगमने एतेषां पदाथोनां योड्सौ बर्गः 
संघातः । किंविशिष्ट: स्यात्‌ ! दुःखोत्तरणतरण्डक: सर्वदुःखानां तरणे 
लुंघने यानपात्र अधिक॑तावत्संबलं भवति | तथा यो5पि परिजनः 
परिप्रहो मनोनुकूछो भवाति | तथा मुविहितोपस्कर उपस्करशब्देन प्रवास- 
सामम्री सर्वान्नाहिका (?) कथ्यते सा च साबिहिता भवति। एतेषां सामग्री 
सकला चैब प्रवासे [स ] सुख ददेत्‌ । 


क> 





इति ज्यवहारसमुद्देश: | 
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२७ विवाद-समुद्देशः । 
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अथ विवादसमुद्देशो लिख्यते। तत्रादावेव राज: स्वरूपमाह--- 

गुणदोषयोस्तुलादण्डसमी राजा खगुणदोषाम्यां जन्तुषु 
गौरवलाघवे ॥ १ ॥ 

टीका--यो 5सो राजा | स किंविशिष्ट: ? तुछादण्डसम: ?। काम्यां 
स्वगुणदोषाम्यां । कयो: ! गुणदोषयो: । केषु ! जन्तुषु। कस्मिन्‌ ? गौरव- 
लाघबे । यस्य गुणा अधिकास्तस्य गुरुत्व | यस्य दोषा अधिकास्तस्य 
लघुत्व॑ कर्तन्यं । 

अथ समतवर्तिनो भूपस्य यद्भवति तदाह--- 

राजा त्वपराधालिंगितानां समवर्ती तत्फलमनुभावयंति॥२॥। 

टीका--यो राजा भवति समवर्ती भूत्वा तेषामपराधालिंगितानां 
यत्फर्ं सम्बन्ध: तत्खथयमेव संभावयति चिन्तयति। तथा च गुरुः--- 

बिजानीयात्‌ स्वयं वाथ भूमुजा अपराधिनाम । 
सूषा कि वाथवा सत्य स्व॒राष्ट्रपरिवृद्धये ॥ १॥ 

अथ सम्यानां स्वरूपमाह--- ह 

आदित्यवद्यथावस्थितार्थप्रकाशनप्रति भाः सभ्याः ॥ ३े ॥ 

टीका--राज्ञो ये सम्या; सभासदो मवन्ति। ते किंविशिश:ः ! आदि- 
त्यवद्यथार्थप्रकाशनप्रतिभा यथादित्यो यथाबस्थितार्थप्रकाशनप्रतिमो भवति 
तथा सम्येरपि सबेब्यावहारिकपदार्थप्रयोजनपरैर्भाब्यं | तथा च गुरु:--- 


अथादिस्वो5पि सवोथोन्‌ प्रकटान प्रकरोति स | 
तथा ल व्यवह्याराथोन्‌ शेयास्ते5मी समासदः ॥ १॥. 


२९०६ नीतिवाक्याशते- 
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अथ भूयो5पि सम्यानां स्वरूपमाह--- 


अरृशश्वतव्यवद्दारा: परिपन्थिनः सामिषा न सम्याः ॥४॥ 
टीका--ये सम्या-अदृशश्ुतब्यवहारा भवन्ति । ये: सम्यैः स्मृत्युक्तो 
व्यवहारों दे न भवति न च॒ श्रुतः ते सभ्या न भवन्ति राक्षः पीरेप- 
न्थिनः शत्रवस्ते यतो मूर्खल्वेन धर्मीघिकरणं भवति संत्यानां प्रसादपरा 
भवन्ति, सम्यानां निम्न कुर्य; ततो राष्ट्भल्यता भवाति । सचिवा 
अप्येवॉविधा भवानति सामिषान्तर योउन्वेषयन्ति वादिनो भवान्ति ते 
'पीरेपंधिन; । तथा च शुक्र:--- 
न दृष्टो न श्रुतो वापि व्यवहारः सभासदैः ? । 
न ते सभ्यांय्यस्ते च विज्ेयाः प्थिवीपतेः ॥ १॥ 
अथ भूयो5पि सभ्यानां स्वरूपमाह--..- 


लोभपक्षपाताभ्यामयथार्थवादिनः सम्याः सभापतेः सद्यो 
मानार्थहानिं लभेरन्‌ ॥ ५॥ 

टीका--प्राप्रुयु, के ते ? सम्या: । कां! मानार्थहानिं। कस्य ? 
समभापते राज: । किंविशिष्टा: ? सम्या अयथार्थवादिन यथोविताजन्पका 
ये राज्ञो मानार्थहानें सबस्तस्करा एवं कुब्रीन्ति | तथा च गग्ग:--..- 


अयथाथेभ्रवक्तारः सभ्या यस्य महीपतेः | 
मानाथैहानि कुरवैन्ति तस्य सद्यो न संदायः ॥ १॥ 


अथ यत्र सभापतिः स्वयमेत्र प्रत्यर्थी भव॒ति तत्र विवादार्थिना यत्क- 
तैब्यं तदाह-- ह 
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) असभ्यानां इति भाव्य । २ सभ्या: अरयः इति च्छेद: ससंदितो<5य॑ पाठो 
४॥ 


विवादसमुदेश: | २५७ 


बे जध्जबट ज ऋििज अत, 


तत्रालं विवादेन यत्र खबमेव समापतिः प्रत्य्थी सम्यसभा- 
यत्योरसांमञ्जस्थेन कुतो जबः 'किं बहुमिश्छगलेः वा न 
फक्रियते ॥ ६ ॥ 

टीका--अलं पयोप्तं। केन ? विवादेन | क ? त्तत्र तस्यां सभायां । 
यसयां कि? यस्‍स्यां सभापती राजा स्वयमेव प्रत्यर्थी प्रतिवादी भवति तत्र 
सभ्ये: सहासांमझस्य॑ भवति सम्यानां भूपतिना सह कुतो जयो बादा- 
भमुपगतानां । यद्वाजा वदति तदन्ये5पि बहबो वदन्ति ततो न्‍्यायोडपि 
तस्यान्यायो भवत्ति, कर्थ न्‍्यायः, अन्यायः सज्ञायते। यत्र कि 
बहुभिश्छगलै: सारमेयो न क्रियते | तथा च शुक्रः 

प्रत्यर्थी यज्ञ भूपः स्थात्‌ सत्च वाद न कारयेत्‌ । 
यतो भूमिपतेः पक्ष सर्वे प्रोचुस्तथानुगाः ॥ १॥ 

अथ विवादिनों लक्षणमाह--- 

विवादमास्थाय यः सभायां नोपतिष्ठेत, समाहृतोंअपसरति, 
यूर्वोक्तमत्तरोक्तेन बाधते, निरुत्तरः पूर्वोक्तेष॒ युक्तेषु युक्तमुक्त 
न प्रतिपययते, खदोषमनुदृत्य परदोषमुपालभते, यथार्थवादेअपि 
द्ेष्टि समामिति पराजितलिबड्ञानि॥ ७ ॥ 

टीका--पराजितस्यासत्यवादार्थिनो मवन्ति चिन्हानि। विवादमास्थाय 
विवाद निरूपयित्वा यः सभायां नोपतिष्ठते नागच्छति। तथा समाह- 
तो5पसरति, समाहूत आकारित:, कै: ! सम्ये: अपसरति नागच्छति । 
तथा पूर्वोक्तमुत्तरोक्तेन बाघते, तेन विवादिना सम्यानां पुरतो यदुर्त॑ 
'तदुत्तरोक्तेन पाश्चात्यवचनेन बाघतेउन्यथा बदति | तथा निरुत्तरः 
बूवेक्तिषु चचनेषु, सम्यै: पृष्ठो निरुत्तरो भवति। तथा स्वदोषमनुदृत्य परदोष- 


१ अस्मादारभ्यापेतनोंक्षः पुस्तके न बतेते । ३ * बहुमिछगछोशअः: * 
'पुस्तके पाठः 4 ः 
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२५८ नीतिवाक्याप्रते- 
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मुपठभते पर द्वितीय॑ बादिनं | तथा यथार्थवादेडपि विद्वेष्टि सभां सम्यैः 
सत्ये5पि प्रोक्ते दूषयाति, कां! सभां। 
अथ यथार्थहवानिमंबति सभायां तथाह--- 
छलेनाप्रतिभासेन वचनाकोशलेन चार्थहानि! ॥| ८ ॥ 
टीका---न्यान्यत्सघार्थनां सा बलव्त्तथाभासेन बलात्काोरेण न 
क्रियते (?) तथा वचनाकौशलेन क्रियते । एतैज्लिविधेः पदार्थें: सम्यो 
बादिनामर्थनाशं करोति ते सम्या न भवन्ति परिपन्थिनस्ते | तथा का 
भारद्वाज:--- 
छलेनापि बलेनापि वचनेन सभासदः । 
वादिनः स्वा्थेहानि ये प्रकुवोन्ति च तेड्थमांः॥ १॥ 
अधा वादिनां वादे यत्प्रमाणं भवति तदाह--- 
सेक्तिः साक्षी शासन श्रमाणं ॥ ९ ॥ 
तथा च जैमिनि:--- 
संवादेषु च॒ सर्वेघु शासन भुक्तिरुच्यते । 
भुक्तेरनन्तरं साक्षी तदभावे च शासनम्‌ ॥ १॥ 
भुक्तिसाक्षिशासनानां यथा प्रमाणता भवाति तथाह--- 
भ्रुक्तिः सापवादा, साक्रोशाः साक्षिण:, शासन च कूट- 
लिखितमिति न विवाद समापयन्ति ॥ १० ॥ 
टीका--एते त्रयः पदार्था न विवाद समापयन्ति न विवाद नाश- 
यन्ति बृद्धि नयन्ति | एका तावड्डक्ति: सापवादा बलात्कारेण गृहता 
यदि भव्रति । तथा साक्षिण: साक्रोशाः ऋृतपै( वै )रापबादिन: | 
तथा शासन यदि कूटलिखितं भवति तदा त्रीण्येतानि विवाद वृद्धि 
नयन्ति | तथा च रेस्य:--- 


वन जे मन पी के की की 





हज प्याज कीं. डक क लि अमन जम हे रन अतीक 
१ चार्थद्वानिः पाठोड्य॑ पुस्तकें नास्तिः । २ द्वादश संवत्सरात्मिका । 


विवादसमुद्देशः । २९९ 
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बरात्कारेण या भ्ुक्तिः साक्रोशाः साक्षिमो5ञ ये। 
झासमं कूटलिखितमप्रमाणानि जीण्यपि ॥ १ ॥ 
अथान्यदपि प्रमाणं यन्न भवति तदाह--- 
बलात्कृतमन्यायकृत राजोपधिकृत॑ च न श्रमाणं ॥.११॥ 
ठीकों---अथान्यान्यपि त्रीण्येतानि यद्वलात्कारेंणं क्रियते तथाड- 
न्यायेन क्रियते तथा राजोपधिना राजबलेन क्रियते तदप्रमाणं । तथा च 
भागुरि।--- 
बलात्कारेण यत्कुययु! सम्याश्यान्यायतस्तथा । 
राजोपचिकृतं यज्च तत्प्माणं मवेज्न हि ॥ १॥ 
अथ यद््रमाणं भवति तदाह--- 
वेश्याकितवयोरुक्ते ग्रहणानुसारितया प्रमाणयितव्यं ॥१२॥ 
टीका--तथा दूतकारसम्बधि यद्भवति तदपि पग्रहणानुसारेणै-- 
तद्भवति । यदि बेश्याग्रहणक स्वल्पमूल्यक॑ भवति गृहीतं बहूनि दिनानि 
कामुकेन सेवितों तत्तावन्मात्र मूल्य लूमते ततो नान्यदाधिक॑ | तथा 
यतकारेणापि यदि स्वल्पमूल्यं ग्रहर्ण प्रभूत॑ हारितं, तत्सहिको 
ग्रहणादधिको ग्रहणादधिक मृल्य न लभते । तथा च रैन्य;--- 


यो वेश्या बन्धक॑ प्राप्य लघुमात्र बहु बजेत | 
सहिको झूतकारम्ध हतो ड्ावपि ते तनीौ ॥ १॥ 


अथ विवादों यथा न भवति तदाह--- 

असल्यक्वारे व्यवहारे नास्ति विवादः ॥ १३ ॥ 

टॉका--यो व्यवहारों बादिनामसत्यंकार: सत्यकाररहहित: ततन्न 
विचादी न भवात्ति । तथा च ऋषिपुत्रक:---- 


असरत्यंकारसंयुक्तो व्यधद्ारो नराधिष ! । 
बवियादो यादिना तत्र नैव युकतः कर्थंचथन १॥ १ ॥ 


३७०७० नीतिवाक्यामृते-- 


कर कलर कम शक लक कक आ् आ 
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अथ नीबीविनाशेधु यत्कतैब्यं तदाह--- 
नीवीबिनाशेषु विवादः पुरुषग्रामाण्यात्सत्यापयि तव्यों दिव्य- 
पक्रियया वा ॥ १४ ॥ 
टीका---नीवी निक्षेपी यदि कदाचित्केनचिन्नीवी कस्यापि समर्पिता 
-सा यदि नह्यति तदा पुरुषप्रमाणता भवति। न किंचिद्ृकतब्य॑ प्रमाण 
पुरुष: न किंचिद्विरुद्नं यनः ( तः ) करोति । अथवा पुरुष प्रमाणतो न 
भवति तत्सत्यापयितव्य: स सत्य: कार्य: । कया ? दिव्यक्रियया 
“दिव्यदानेन | तथा च नारद:-- 
निशक्षेपो यदि नष्ठः स्यात्प्रमाणः पुरुषािंतः । 
तत्पमाणं सत॒ कार्थों यदिब्ये ? तं वा नियोजयेल ॥ १॥ 
अथ साक्षिस्वरूपमाह--- 
याइशे तादशे वा साक्षिणि नास्ति देवी क्रिया कि पुनरु- 
भयसम्मते मनुष्ये नीचेडपि ॥ १५ ॥ 
टीका---नीचे5पि साक्षिणि नास्ति न विद्यते। कासो ? क्रिया। कि- 
विशिष्ट ! दैवी दिव्यछक्षणा कि पुनरुभयसम्भते द्वाम्यामपि वादिश्यां 
मनुष्ये सम्प्रत्ययकारके | तथा च भारगव:--- 
अधमोपि भवेत्साक्षी विवादे पर्यवस्थिते । 
तथा दैची क्रिया न स्थात्‌ कि पुनः पुरुषोत्तमे ॥ १॥ 
अथ (यः ) परढ्रब्यमभियुंजीताभिदुम्पते वा तस्थ यद्भवति 
'त्दाहू-+- 
यः परद्रव्यमभियुश्नीताभिलुम्पते वा तस्यथ शपथः क्रोशो 
“दिव्ये वा ॥ १६ ॥ 
टीका---य: परद्रब्यममियुंजीत न गृहीतमं ? न (? ) विरुंपते तस्व 
। कप हीनेन शपथः क्रोशो न कार्य: दिव्य प्राह्ममेति। तथा च 
' गग ६--- 





विवादसमुदेश: | ३०६९ 


अभियुझञीत चेन्‍्म॒स्येंः पराथ या विलुस्पते । 
शापथस्तस्य क्रोशो था योग्यो था दिव्यमुच्यते ॥ १॥ 
अथाभिचारझुद्धस्य यद्सिद्विर्बति तथ्चत्करणीयं तदाह--- 
अभिचारयोगेरिश्वुद्धस्यामियुक्तार्थसम्भावनायां आणावशेषो 5- 
र्थापहारः ॥ १७ ॥ 
ठीका--यदि वादी अभिचारयोगै: कूटप्रयोगै; सिद्ध: स्यात्‌ तदाभि- 
युक्तसंभावनायां ग्राणावशेषोडर्थापहारः कार्य: | एतदुक्त॑ भवति, तस्य 
केबला: प्राणा रक्षणीया विभवश्व सर्वे एवं भूभुजा ग्राह्मः । तथा 
न्ष शुक्र:--न 
यदि बादी प्रुद्ोपि दिव्यायेः कूटजैः रूतैः । 
पश्चात्तस्य च विज्ञान सवेस्व॒दरणं स्मूत ॥ १॥ 
अथ येषां दिव्य न दौयते तानाह---- 
लिंगिनास्तिकखाचाराच्युतपतितानां देवी क्रिया नास्ति । १८।' 
टीका--नाध्ति न विद्यते । कासौ ? क्रिया | किविशिश्ट ! दैवी 
दिव्यसम्भवा | कर्थ तहिं तेषामपवादे संजाते झुद्धिस्तत्रोच्यतै;--- 
तेषां युक्तितो<र्थसिद्धिरसिद्धिवों ॥ १९ ॥ 
टीका-- थुक्त्या परंपर्यक्रमानुष्टानं तेषां विज्ञाव ततः शझुद्धिदेया |. 
तथा:च वादरायण;--- 
युफत्या विचिन्त्य सर्वेषां लिंगिनां तपसः कियां। 
देया चचनतया शुद्धि रसंगत्या विचजेनम्‌॥ १ ॥ 
अथ संदिग्धे पत्रे साक्षे वा यत्रत्यसम्यैः-कार्य तदाह--. 
संदिग्घे पत्रे साक्षे वा विचाये परिच्छिन्धात्‌ ॥ २० ॥ 
दीका--परिच्छिन्यान्रिर्णणयो देयः । केः ? सम्यैः धर्माधिकारे 
नियुक्तेः पुरुष: | कर्थ ? विचार्य, स्मृत्वा ; ( क॑ ? ) अर्थकूट पत्रमिदं | अथवा 
सत्यवादी मिथ्यावादी वा ज्ञात्वा ततस्ताम्यां दिव्य देय | तथा च झुक्र:-+-- 
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संदिग्धे लिखिते जाते साक््ये बाथ समासदेः ? । 
विचाये निणेयः कार्यो धर्मो शाखखु॒निश्चयः # १॥ 
अथ धर्माधिकरणबाह्य॑ निणयो यथा भवति तदाह--- 
परस्परविवादे न युगैरपि विवादसमाप्तिरानन्त्याद्धिपरीत- 
अत्युक्तीनां ॥ २१ ॥ 
टीका--तयोर्धमाधिकरणंविवादो ज्ञेय: । परस्पर जल्पमानानां वादिनां 
'घुरतः प्रभूतकालेनापि (न ) पररिसमाप्तिरिति । तस्माद्धमाधिकरणै- 
निवेद: ! तथा च ........ ॥॒ 


घमाधिकारिसिः प्रोक्त यो वाद चान्यथा क्रियात्‌ । 
सर्वेस्वहरण तस्य तथा काये महीश्जुजा ॥ १॥ 


अथान्यद॒पि व्यवहारललरूपमाह--- 
ग्रामे पुरेवा इत्तो व्यवह्ारस्तस्थ विवादे तथा राजानपुपे- 
याव्‌ ॥ २२ ॥ 
टीका---यो व्यवहारो प्रामे पुरे वा निदृत्त कृत्वा तत्सम्बन्धी भूयो 5पि 
"यदि ताम्यां विवादों भव॒ति तदा राजानमुपेयात्‌ राजाग्रे करणीय॑ नान्‍्यथा 
समारति याति । तथा च गौतमः--- 
पुरे वा यदि वा झ्रामे यो विवादस्य निणेयः । 
कृतः स्पाददि भूयः स्यात्तक्षपाग्रे निवेदयेत्‌ ॥ १॥ 
अथ राज्ञा निर्णतिउपि विवाद योडन्यथा करोति तस्य यद्भवति 
'तदाहु+-+- 
राज्ञा दृष्टे व्यवहारे नास्त्यनुधन्धः ॥ २३ ॥ 
टीका---यो विवादिको राज्ञो मर्योदामतिक्रम्य ( मते ) सद्य: फलेन 
दण्डेन हन्तव्यो न विकल्प: कार्य:। यतो शाज्ञा निर्णीति भूयोडपि 
विवादों नास्ति | तथा च झुक्क/:--- 


विवादससुद्देशः । ३०३ 


. चारद ऋपतिनिर्णात योडन्यथा कुरुते हठात । 
तत्क्षणादेव वध्यः स्याज् विकल्प समाचरेत्‌ ॥ १॥ 
अथ दुर्जनानां राज्ञा यत्कतेब्यं तदक्रकाष्ठनिदर्शनेनाह--- 
न हि दण्डादन्यो5स्ति विनयोपायो5प्रिसंयोग एवं वर्क 
काए सरलूयति ॥ २४ ॥ 
टीका--दुर्जेनानामन्यायवर्तिनां दण्ड मुक्त्वाउन्यो निम्नहों नास्ति । 
केन दृष्टान्तेन! यतः सरलयति ऋजुतां नयति। कि? वक्र काए्ठ॑ कुटि्क 
दारु। को5सो £ अम्निसंयोगः । यथा वक्र॑ काषप्टे वन्हियोगाद्रांजली- 
भवति एवं पापिकोकोडपि दण्डेन ऋजुतां याति | तथा च जुक्रः 
यथात्र कुटिर्ूं काएं वन्हियोगारूवेडजुः । 
दुजेनो5पि तथा दण्डादज़ुर्मंवति तत्क्षणात्‌ ॥ १ ॥ 
अथ ऋजुपुरुषस्थ यद्भवति तत्सरलबृक्षदशन्तेनाह--- 
ऋण सर्वेडपि परिभवन्ति न हि तथा वक्रतरुश्छियते यथा 
सरल) ॥ २५ ॥। 
टीका---यः पुमान्‌ ऋजुरवति ते सर्वेडपि जनः परिभवन्ति न 
कुटिल्स्वभाव॑ | केन इृश्शन्तेन ! न हि तथा वक्रतरुः सुखेन च्छियते 
यथा सरल: प्राज्चछ इति | तथा च गुरु:--- 
ऋज्ञुः सर्वे च छमते न वक्तो5थ पराभवं । 
यथा सरणछो वृक्षः खुख छिच्यते छेदकः ॥ १॥ 
अथ यथा राज्न: पुरुषण गोष्ठथां प्रछाप: करणीयस्तथाह---- 
स्वोपालम्मपरिद्दारेण परम्नुपालभेत खामिनपुत्कर्ष यन्‌ गोष्ठी 
मबतारयेत्‌ ॥ २६ ॥ 
टीका---अवतारयेत्‌ विस्तारयेत्‌ । कां ! गोष्ठी वार्ती | कि कुर्वन 
उत्कर्षयन्‌ साल्हादं कुरैन्‌। क॑ ! स्त्रामिन॑ । केन कृत्बा? स्तरोपालम्भपरिषह्ठा- 





१ सप्ताक्षरप्रमितो5यमाषप्रयोगः, अववा यथा च सरलो दृद्ध इस्येद पर्दितव्ब। 


३७०४७ नीतिवाक्यागृते- 


रेण यथात्मन उपाठ्म्भो नागच्छति | तथा परमुपालभेत परस्य स्वरूप॑ 
बादविषये निवेदनीय घर्मस्थानाधिष्टितपुरुषेणेति | तथा. च गौतमः--- 
चघमाधिकृतमर्स्थेन निवेद्ः स्वामिनो5खिलः । 
विवादों न यथा दोषः स्वस्य स्यान्न तु वादिनः ॥ १॥ 
अथ धर्मीधिष्टितेन पुरुषेण वादे यत्कतेव्यं तदाह--- 


न हि भतेरमियोगात्परं सत्यमसत्यं वा वदन्तमवशणह्ली- 
यात्‌ ॥ २७ ॥ 
टीका---नावगृह्दीयान्नावदूषयेत्‌ | कं? वादिनं । किविशिष्ट ! 
सत्यमसत्यं वा वदन्तं। कस्मात्‌ योगात्पक्षपातात्‌ | कस्य भें: 
स्त्रामिन: । किंविशिष्ट ? वादिन परमन्यं । को5सौ नावगृह्लीयात्‌ राजा- 
घिष्ठितपुरुष: राजाधिष्ठितो5घिकृतों यः पुरुषों भवति त्तेन वादविषये. 
पक्षपातो न कर्तव्य: | यथार्थ राज्ञः पुरतो बाच्यं | तथा च भागुरिः--- 
ये (यो) न कुयोद्र॒णं भूयो न कायस्तेन विश्वहः । 
विग्यदेण यतो दोषो महतामपि जायते ॥ १॥ 
अथ यः सदा कलह करोति तदाह--- 
अर्थसम्बन्धः सहवासथ नाकलह! सम्भवति ॥ २८ ॥ 
टीका---सामस्येन न युद्धबाह्यस्तिष्ठति। को5सौ अर्थसम्बन्धों द्रब्य- 
ब्यवहार:, तथा सहवासश्रैकगृहेनेवासश्व । योर्थसम्बन्ध॑ करोति तथै- 
कस्मिन्‌ गृहेउन्येन सह तिष्ठति स युद्धबाद्य॑ न तिष्ठति | तथा च गुरु:--- 
यः कुयोद्थैसम्बन्ध॑ तथैकग्रहसंस्थिति । 
तस्य युद्ध बिना कारः कर्थंचिदपि न बजेत्‌ ॥ १॥ 
अथ प्राणैः सह यस्य संचितोथर्थों यो गृहस्यितों यथा तथाह-.. 
निधिराकस्मिको वार्थलाभः प्राणेः सह संचितमप्यर्थमप- 
हारयति ॥ २९ ॥ 
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.ठीका---अपहार्यीते नाश नयति | कं! संचितमर्थ गृहस्थितं वित्त। 
कर्थ ! सह, कै: प्राणै््नीवितेन । को5सौ ? निधिर्कब्च आकस्मिको 5श्रद्धे- 
यो छाभश्व । तथा निधानलाभे आकस्मिकलामे च शान्तिकपौश्किदिकानि 
कार्योणि यत: |... 
अथ उत्पातरुक्षणमाह--- 
ब्राह्मणानां हिरण्ययज्ञोपवीतस्पशन च शपथः ॥| ३० ॥ 
टीका--बआाह्मणानां यदि विवादों भवति तदा सुव्णेस्परीन॑ तथा 
यज्ञोपवीतरपरीन च शापथो नान्‍्य: | तथा च गुरुः-- 
दिरण्यस्पशेन यश्व त्रह्मसअस्य चापरं। 
शपथो छोष निर्दिश्टो क्िजातीनां न चापरः ॥ १॥ 
अथ क्षत्रियाणां शपथस्वरूपमाह--- 
शख्रत्नभूमिवाहनपल्याणानां तु क्षत्रियाणाम्‌ ॥ ३१ ॥ 
टीका---क्षत्रियाणां तु पुनः शज़स्पर्शन॑ रत्नस्‍्पर्शनं भूमिस्पर्शन॑ 
वाहनस्पर्शन॑ पल्‍्याणस्पर्शनं च पंचभि: स्पष्ट: शपथों भवति। तथा च गुरु; 
शखस्त्ररत्नक्षमायानपल्याणस्पशेनाकवेत्‌ । 
शपथः क्षत्रियाणां च पेचानां च पृथक पृथकू॥ १॥ 
अथ वैश्यानां शपथस्रूपमाह--- 
अ्रवणपोतस्पशनात्‌ काकिणीहिरण्ययोवों वैश्यानां ॥ ३२॥ 
टीका--श्रवण: कर्ण:, तथा पोतों बाल्स्तयो: स्पशेनेन शपथो भवति। 
अथवा काकिणीहिरण्ययोर्वा काकिणी त्रिशत्कपर्दिका हिरण्य सुवर्ण 
ताम्यां स्पर्शनेन वैश्यानां शपथः | तथा च गुरु-- 
शपथों वैद्यजातीनां रुपशेनात्कर्णबालूयोः । 
काकिणी स्व *योवापि शुद्धिमेवांत नान्यथा ॥ १ ॥ 
* अथ शूद्वाणां रापथमाह -- 


शुद्राणां क्षीरवीजयोवेल्मीकस्य वा ॥ रेरे ॥ 
नभीति८- २० 





३०६ नीतिवाक्यापृते- 


टौका--थद्वाणां तु पुनः क्षोरस्प्शनेन तथा बीजस्पर्शनीत बल्मीक- 
स्पर्षनेन व शपथों भवाति । तथा च॑ गुरुः--- 
शुस्धस्पान्नस्प संस्पश्ोडल्मीकस्य तयैव से । 
कतेव्यः शपथः शुद्गः विचादे निजशुद्धये ॥ १ ॥ 
अथ कारूणां शपथस्वरूपमाह--- 
कारूणां यो येन कर्मणा जी.वति तस्य तत्कमोंपकरणाना।३४। 
टीका---चतुर्वर्णानां येडन्ये छोका रजकचर्मकारादयस्ते कारुका: 
कथ्यन्ते तेषां यो य कम कुरुते तस्योपकरणेन स्पृष्टेन शपथः । रजकस्य 
वल्नकुट्नेन तदुपकरणेन । एवमन्येषामपि यान्युपकरणानि कर्मेछते: तेः 
स्पृष्टन शपथ: । तथा च गुरुः--- 
यो येन कमेणा जीवेत्‌ कारुस्तस्य तदुदर्ूचं । 
कमोपकरणं किल्वत्‌ तत्स्पशॉच्छु इधते दि सः॥ १॥ 
अथ त्रतिनामन्येषामपि छोकानां यथा झुद्धिभंबति तदाह--. 


: ब्रतिनामन्येषां चेष्टदेवतापादस्पशनात्मदक्षिणादिव्यकोशा- 
त्तन्दुलतुलारोहणचिश्वद्धि! ॥ ३५ ॥ 
टीॉका--नत्रतिनां तपस्बिनां च पाइबात, येडन्ये लोकास्तेषामपीष्ट- 
देवतापादस्पशनेन शुद्धि: । अथबा तप्मदक्षिणया दिव्येन कोशपानेन 
वा तन्दुलभक्षणैत्रों विशुद्धि: | तथा च गुरु: -- 
अतिनो5+ये च ये लोकास्तेषां शुद्धिः प्रकार्तिता । 
इष्टरेवस्प्र संस्पशोत्‌ दिव्यैवं! शास्रकीर्तितेः ॥ १ ॥ 
अथ व्याघानां शपथस्वहूपमाह--- 
व्याधानां तु धनुलेघन ॥ ३६॥ 
ठीका---शणत्रानां तु धनुष्मतां पुलिंदानां परुर्कधन चापोपरिगमन । 
तथा च गुरु।--- 





विवादससुददेश: ) ३०७ 
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पुछिदानां बियादे व लापलंघनतों भवेत ! 
विशुद्धिजीवने तेषां यतः स्वयं प्रकीर्तिता ॥ १॥ 


अथ त्याज्यानां शपथस्वरूपमाह--- 
अन्त्यवणावसायिनामाद्रेचमेरोइण ॥। ३७॥ 
टीका---अन्त्यवर्णांवसायिनश्वाण्डालास्तेषामार्दवर्मचटर्न रापथ: । 


सथा च गुरु:--- 
सु सर्वेधामादचमोवरोदर्ण । 
दशापथः शुद्धिदः प्रोक्तो यथान्येषां चर वैदिकः ॥ १ ॥ 

अथाशाजतानि यानि तान्याह--- 

वेश्यामहिला, भृत्यो भण्डः, क्रीणिनियोगो, नियोगिमित्रे 
चस्वायेशाश्वतानि ॥ ३८ ॥ 

टीका--एतानि चत्वॉरि वस्तूनि अशाश्वतानि विनशनशीछानि 
स्थिराणि न भवन्ति | एका तावदेश्यापत्नी, द्वितीयों भत्यः, तृतीय 
क्रीणिनियोग: क्रीणिशब्देन कूतप्रहणं शुल्कादायग्रहणं उच्यते त्तस्व 
योगः करणं तदशाश्वतं । तथा चतुथ नियोगिमित्रे यन्मित्रे नियोग्माि-- 
कार करोति तद्विनरर्यात | तथा च झुक्क:--- 


चेशयापत्नी तथा भण्डः सेवकः कृतसंग्रहः । 
मिंत्रनियोगिन यश्य न चिरं स्थैयैतां शजेत्‌ ॥ १ ॥ 


अथ वस्यानां दूषणमाहं--- 

क्रीतेष्वाह्मरेष्विव पण्यस्लीषु क आस्वाद! ॥ ३९ ॥ 

टीका --क आस्वाद: कोउनुराग: । कासु ? पण्यल्जीषु वेश्यासु 
विषये | केष्वित्र ? क्रीताहारेष्विंत्र मूल्यगृहीतभोजनेषु यथानुरागो भवति 
था वेश्यास्वपि तस्मात्ता: सत्पुरुषेण व्याज्या: | तथा च चुक्र/--- 


ऋ्यक्रीतेन भोज्येन याह्मुक्तेत स्श भोोत् । 
तार स्लंगेन पेइयावा+ सम्तोष: ऊायते उप! ॥ १॥ 


३०८ नीतिवाक्यासृते- 


दि के आज पा नर की बी की मी की 





आओ 


अथ संसारविषयो यथा हृणां भवाति तदाह--- 


यस्य यावानेव परिग्रहस्तस्य तावानेव सन्‍्ताप! ॥ ४० ॥ 
टीका--यस्य पुरुषस्य संसारे यावन्मात्रपरिग्रहो मानुष्चतुष्पदाय- 
स्तस्य तावन्मात्र: सन्‍्तापो यस्‍्य स्तोकः स्यात्‌ सन्‍्तापोडपि स्तोकः ॥ 
तथा च नारद:--- 
अनित्ये जैव संसारे यावन्मान्नः परिग्रहः । 
तावन्मात्रस्तु सन्‍्तापस्तस्मात्त्याज्यः परिग्रहः ॥ १॥ 
तथान्यदपि संसारे विषयमाह--- 
गजे गदेमे च राजरजकयोः सम एवं चिन्ताभारः ॥ ४१॥ 
टीका--यथा राज्ञों हस्तिपोषणविषये चिन्ता भवति तथा रजकस्य 
गर्दभपोषणविषये मते नष्टे वा दु:ख॑ भवति | तथा च नारदः--- 


गजस्य पोषणे यद्धद्राशः चिन्ता प्रजायते । 
रजकस्य च बालेये तारक्षा वाधरिका भवेत्‌ ॥ ४२॥ 


अथ मूर्खस्याप्रहेण यद्भवति तदाह--- 
मू्खेस्थाग्रहो नापायमनवाप्य निवर्तते ॥ ४२ ॥ 
टीका--मूखैस्प शठस्य योव्सावाग्रह एकाग्रहो भवति स न निवर्तते 
नोपशमं याति। कि ऋत्वा ? अनवाप्याल्ब्ध्ा। कं? अपाय॑ विनाशं। तथा 
च जेमिनि:--- 
पकाग्रहो5चञ सूस्तरोणां न नश्यति विना क्षयं | 
तस्मादेकाग्रहो विज्ञेने कतेव्यः कर्थचन ॥ १॥ 
के मूर्खस्य विज्वैयेत्कर्तन्यं तदाह--- 
हु साम्रेरिव (९ 3३ 2०. 4 
कप मूखेस्थ शांत/वुपेक्षणमोषध्ध ॥ ४३ ॥ 
टीका---बथा कर्पासे दह्ममान॑ उपशर्म नेतुं न शक्यते न क्रियते 
तस्वोपशमनविधिस्तत्केशाय केवर् स्यात, एव मूख॑स्थाप्येकामहे बविषये 


विवादसमुदिेशः | इ०र 


ग्रबोधन केशाय भवति न त॑ यतो मूर्खो मु्बति । एवं स्थिते कि- 
मौषध तस्योपरामनविषये उपेक्षणीय॑ न' किचिद्वक्तव्य । तेथा च 
भआार्गुरे 


कर्पासे दक्षमाने तु यथा युक्तमुपेक्षणं । 
पएकश्रहपरे मूर्ख तद्वदन्यं न विद्यते ॥ १॥ 


अथ भूयो5पि मूर्खैस्प खरूपमाह--- 
मू्खस्थाभ्युपपत्तिकरणमुद्दीपनपिण्डः ॥ ४४ ॥ 
टीका--मूर्खस्य यदम्युपपत्तिकरणं प्रबोधरन । तत्तत्य किंविशिष्टे 
स्थात ? स तस्य प्रतिबोधनविषये उद्दीपनपिण्डो भवति मूर्खक्ृत्यस्य शृद्धि- 
कारी भवति तस्मान्मूर्ख न प्रतिबोधयेत्‌ | तथा च गौतमः--- 
यथा यथा जडो लोको विज्लैलेंकेः प्रबोध्यते । 
तथा तथा च तज्जाडुयं तस्य दूृद्धि प्रयच्छाति॥ १॥ 
अथ कोपविशिष्टमूखोणां प्रबोधेन कृतेन यद्भधवत्ति तदाह--- 
कोपाभ्रिज्वलितेषु मूर्खेषर तत्क्षणप्रशमने. घृताहतिनिश्षेप 
इब ॥ ४५ ॥। 
टीका--मर्सेषु कोपाप्निज्वलितेषु क्रोधवश्वानरदद्ममानेष॒तत्क्षणा- 
देव तस्मिन्‌ काले या सा प्रशमता रिक्षाप्रदानविषयः क्रियते | स कि 
विशिष्ट इब ? ध्रुताहुतिनिक्षेप इब । एतदुक्त भवति यथाप्निः घृताहत्या 
प्रवर्धते, एवं मूखेस्थ कोपो5पि इद्धें याति प्रबोधेन । 
अथ भूयो5पि मू्खेस्वरूपमाह--- 
अनस्तितो 3्नड्डानिव भिमाणो मू्खें: परमाकर्षति ॥ ४६ ॥ 


टीका---सूर्खः कुपितो प्रियमाणो निवार्यमाणो5पि परेण | कि करोति ! 
तमप्यन्ये परमप्यतिशयेनाकर्षति झत्रुसंमुखं नयति। क इब ! अनड्भानिव 





३8७ नीतिवाक्यामृते-- 
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बछौवर्द इंद। फिंविक्षि्ठ: ! अनस्तितो नासारज्जुरहित:। यथा नासाब- 
स्थनरादिलो वृषो प्रियमाणः पुरुषमपि समाकर्षयति। तथा च॒ भागुरिः--- 
नस्तया रदितो यदड़ियमाणो5पि गउछति। 
बृषस्तद्ब्ध सु्लोंपि घ्ृतः कोपान्न तिष्ठति ॥ १॥ 
अथ गोपाल्स्योपदेशो नाबस्तुनः पदार्थस्य यथा वस्तुत्व॑ न भवक्ति 
तदाह---- 
खयमगुणं वस्तु न खु पक्षपाताहुणवद्धवति न गोपालस्ने- 
हादुक्षा क्षरति क्षीरम्‌ ॥ ४७ ॥ 
ठीका---खयमेवागुणमात्मनैव विरूप॑ यहद्वस्तु तत्यक्षपातान शछाध्यमान॑ 
शोभन न भवति | केन इष्टान्तेन यथा गोपाछ्छाघितेनोक्षा क्षीर॑ न 
क्षरति दुग्ध प्रचच्छति | तथा च नारद:--- 


स्वयमेव कुरुपं यत्‌ तन्न स्थाचछंसितं 
यथोक्षा शंसितः क्षीरं गोपलेन ददति नो ॥ १॥ 


इति विवादसमुद्देशः । 


२*पाहुण्य-समुद्देशः । 
ब्घ------करिंओओओ 
अथ षाद्भण्यं व्याख्यायते । तत्रादावेव योगक्षेमस्वरूपमाह--- 
शमव्यायामी योगक्षेमयोयों निः ॥ १ ॥ 
ठीका---योगः कर्मलाम: क्षेम॑ कुशल तयोईयोः शमब्यायामौ योनि- 
रुत्पत्तिस्थानं । तत्र ठाभात्‌ क्षेम॑ व्यायामायोग! । शमन्यायामलक्षणमा: 
गामिसूत्रे वदिष्यतीति | स् 
शमव्यायामयीछेक्षणमाह---- 


कर्मफलोपभोगानां क्षेमसाधनः शमः कर्मणां योगाराधनों 
व्यायाम) ॥ २ ॥॥। 

टीका---कर्मणि कृते यत्फ्ं भवति तत्य ये योगा विलासास्तेषु 
यक्क्षेम कुशलं॑ तयः साधयति करोति स शमः ) यः पुनः कमोरम्भ: 
क्रियते तत्र योडसो योग उद्यम: स व्यायाम: । तथा च शुक्रः-- 


>०००० | 
हे १ ॥ 


अथ दैवस्य कर्मण: स्वरूपमाह--- 
देव धर्मांध्मों ॥ ३॥ 
टीका--यः पुरुषों धर्म करोति, अधर्म व पापछक्षणं करोति तहैब॑ | 
दैवशब्देन प्राक्तनीय कर्म प्रोच्यते | येनान्‍्यजन्मनि झुर्भ कते तच्छुम॑ 
करोति | येन पाप॑ झूत॑ से पाप॑ करोंति | तथा च व्यासः--- 
येन यज्य छत पूवे दानमध्ययन तंपः । 
सलेनेवाम्यासयोगेन घुमः ॥ १॥ 


३१२ नीतिवाक्यामृते- 


अथ मानुघस्यथ कर्मण; स्वरूपमाह--- 

मानुष नयानयों | ४ ॥ । 

टीका--यत्पुन: पुरुषो नयेनानयेन वर्तते तन्मानुषषं ऐहिकं कम 
पुरुषकारलक्षणं तत्र पौरुषेण भवतीत्यर्थ: | तथा च गरगैः--- 


नयो वाप्यनयो यापि पौरुषेण प्रजायते । 
तस्माश्नयः प्रकतेव्यों नानयम्थ विरपध्यिता॥ १ ॥। 


अथ दैवस्य:मानुषस्य च कर्मण: स्वरूपमाहु--- 
देबे माजुर्ष च कर्म लोक॑ यापयति ॥| ५ ॥ 
टीका--यापयति नियोजयति । कं ? कर्मतापन्न॑ छोक॑ । कि तत्‌ ! 
कम । किंविशिएं ? देव मानुषष च द्वाम्यां संयोगेन पुरुषस्य सिद्धिर्भबति 
न चैकेन | तथा च गुरुः--- 
यथा नेकेन दस्तेन ताछा संजायते नृणाम | 
तथा न जायते सिद्धिरेकेनेव च कमैणा ॥ १ ॥ 
अथ दैवस्य कर्मण: स्वरूपमाह--- 
तबिन्त्यमचिन्त्ये वा देव ॥ ६ ॥ 
टीका--तदैव कर्म पुरुषेण चिन्तनीयं कि वा सानुकूलं कि वा 
मम सर्वाणि कर्माणि सिद्धि यान्ति कि वा न यान्तीति ततः कर्मौरम्भ: 
कार्य:। अथवा चिन्त्यं देवं पृष्टित: कृत्वा पौरुष कार्य कदाचिसिद्धथ- 
तीति । तथा च बल्॒भदेव:-- 
उद्योगिन पुरुषसिंहमुपेति छक्ष्मी- 
देव हि देवामेति का पुरुषा बदन्ति। 
देव निहत्य कुरु पौरुषमात्मशक्त्या 
यत्ने छृते यदि न सिद्धथति को5ज दोषः ॥ १४ 
अथ दैवायत्तस्य सम्बन्धस्य स्वरूपमाह-- 


अचिन्तितोपस्थितो<र्थसम्बन्धो देवायत्त: ॥ ७ ॥ 


पाब्ुण्यसमुद्देश: | इ११ 
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टीका---यदन्यत्काय चिन्तयमानस्यान्यो5थैसम्बन्ध उपस्थानं करोति 
स देवायत्तः प्रवकमेसमुद्धवः झुभो वाउशुभो वा | तथा च छझुक्र/--- 
अन्याश्विन्तयमानस्य यदनन्‍्यदपि जायते । 
शुर्भ वा यदि या पाप॑ श्ेयं देवकृतं च तत्‌ ॥ १ ॥ 
अथ मानुषायत्तस्यथ स्वरूपमाह--- 
बुद्धिपूर्वहिताहितप्राप्तिपरिहारसम्बन्धो मानुषांयत्तः ॥ ८ ॥ 
टीका---तथा च शुक्र:--- 
बुद्धिपूवे तु यत्कमे क्रियतेडञ शुभाशुमं। 
नरायसत्ं थे तज्शेयं सिद्ध वासिद्धमेव च ॥ १॥ 
अथानुकूले दैवे उद्यमरहितस्यथ यद्भवति तदाह---- 
सत्यपि देवेज्नुकुले न निष्कर्मणो भद्रमस्ति ॥ ९ ॥ 
टीका---नास्ति न विद्यते। कि तत्‌ ? भद्वं कल्याणं | कस्य ? निष्कर्मण 
उद्यमरहितस्य पुरुषस्य। कस्मिन्‌ सति ? अनुकूले प्राज्षडे सति। कस्मिन्‌ ! 
दैबे प्राकलनकमीणि | तथा च वल्ल॒भदेव:--- 
उद्यमेन हि सिद्धथन्ति कार्याण न मनोरथेः । 
न हि सुप्तस्थ सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे सगाः ॥ १॥ 
अथ केबले देवपरस्य पुरुपस्प दृश्ान्तमाह--- 
न खलु देवमीहमानस्य रृतमप्यज्ञ मुखे खये प्रविशति ॥ १० ॥ 
ठाका--याउद्धेस्तेन नोद्यम॑ करोति ) तस्माल दैवं प्रमाणीकृत्योयमं 
पीरेत्यजेतू | तथा च भागुरिः--- 
भापं देचवशादह्ष क्तुधातेस्यापि चेच्छुम । था 
तावन्न प्रविशेद वक्‍)त्रे यावत्प्रेषति नोत्करः ॥ १॥ 
अन्यदपि उद्यमविषये दृष्ान्तमाहु--- 
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३ अस्य व्याड्या नोपलब्धा । २ अन्नत्यः पाठस्युटित इवावभाति । 


३२१७ 'मीतिवाक्यामृते- 
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टीकौ--दैवमबलूम्बमांनस्य केवर्ू दैवमाश्रितस्व पुरुषस्य न फिंचि- 
द्रवति । यथा शराश्वापं॑ ख़यमेत्र न गच्छान्ति तस्मादुश्यमः कार्य; ॥ 
तथा चर जैमिनि:--- 


नोचमेन बिना सिद्धि कार्थ गदछति किचन । 
यथा चाष॑ व गउछन्ति उद्यमेन बिना शराः ॥ १ ॥ 


अथ केत्रलं पौरुषमबलम्बमानस्य पुरुषस्य यद्भव॒ति तदाह--- 
पौरुषमवलम्धमानस्याथोनर्थयों! सन्देह! ॥ १२ ॥ 
टीका---केवर्ल पौरुषमवलम्बमानस्यार्थानर्थयो: सन्देह: पौरुषे कृतेड- 
थों भवति । अथवानर्थों भवति | तथा च वशिष्ठ:--- 
पौरुषमाश्चितछोकस्य नूनमेकतमं भवेत्‌ । 
घन वा मरणं वाथ वशिष्ठस्थ वचो यथा ॥ १॥ 
अथ दैवस्य पुरुषस्य यद्धवति तदाह--- 
निश्चित एवानथों देवपरस्यः॥ १३ ॥ 
टीका--दैजपरल्य पुरुषस्य निश्चित एवानर्थ: सन्देहों नास्तीति॥ 
तथा च नारद:--- 
प्रमाणीकृत्य यो देव नोद्यमं कुरुते नरः । 
स॒ नून॑ नाशमायाति नारदस्थ बचो यथा ॥ १॥ 
अथ दैवपुरुषकारयो: संयोगे यद्भवति तदाह--- 
आयुरौषधयोरिव दैवपुरुषकारयो: परस्परसंयोगः समीदि- 
तमथ साधयति ॥ १४ ॥ 
टीका---निष्पत्ति नयति | क॑ ? समीहितमर्थ मनो5मिलपित॑ प्रयोजन ॥ 
को5सौ १ परस्परसंयोगोश््योन्यानुबन्ध:। कयोरिव ! आयुरीषवयोरिव। 


पाहुण्यसमुदेशः । ३६५. 
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यथायुरीषधयो: परस्परसम्बन्ध एक तावस्पुरुषस्यायुभकति तदहमौषध॑ 
भचति तत्पुरुषो जीवस्येब | अथायुन भवति तदहँमपि तदौघ् न मिछति। 
अथवायुभवरत्ति, औषध मिकति तदपिं दीघीयुः सर्मौद्दितं न भवति | 
तथा च भारद्वाज;--- 


बिनायुषं न जीवेत भेषजानां दातैरपि । 
न भेषजेर्विना रोगः कर्थचिद्पि शाम्यति ॥ १॥ 


अधानुष्ठीयमानस्य यद्भधवति तदाह--- 
अनुष्टीयमान!ः खफलमनुभावयन्न कश्निद्ध्मों उ्धर्ममनुब- 
ध्नाति ॥ १५ ॥ 
टीका---न अनुबध्नाति न जनयति। कं? अधर्म | कोइसी ! ध्मः। 
किविशिष्ट: £ अनुष्टीयमान: क्रियमाण: | पुनः किविशिष्ट: ? कश्चित्‌ 
को5प्यश्प्रकारमध्यात्‌ | कि कुर्वेन्रथर्म. न जनयति ? स्वफलमनु- 
भावयन्नात्मीयफले प्रयच्छन्‌ | एतदुक्त॑ भवति, घर्म कुवैतोडधर्म न 
भवति | के विशिष्ट: सः--- 
इष्टा(ज्या)ध्ययनदानादि तपः सत्य क्षमा धतिः, दाति । 
अछोभ इति वर्गो$यं पंचाष्टविधः स्घृतः ॥ 
तथा च भागुरि।-- 
यः कश्ित्‌ क्रियते कमें प्राणिमिः धद्धयान्वितेः । 
स॒ एवं हरति प्रायः स्वफछेड्अ धरपातकम ॥ १ ॥ 
अथ राज्षः खरूपमाह-- 
त्रिपुरुषमूर्तित्वान् भूशुजः प्रत्यक्ष दैवमस्ति | १९॥ 
ठौका--नास्ति न विद्यते | कि तंत्‌ ! देव | किंविशिष्टे ? प्रत्यक्ष ।. 
कस्मात्‌ ? भूमुजो राज्: संकाशात | कुतः ! त्रिपुरुषमूर्तित्वात्‌ हरिहरहिरण्य- 
गर्भमूतित्वात्‌ । एतदुक्त॑ भवति, येडन्ये देवास्ते परोक्षा न कैनापि 


३१६ नीतिवाक्यास ते- 
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दश्यन्ते, एव पुना राजा प्रत्यक्ष अह्माविष्णुमहेस्वरमयस्तस्मादनेन समो देवो 
'नास्ति] तथा च मनुः--- - 
सर्वेदिवमयो राजा सर्वेभ्योषप्यधिको5थवा । 
शुभाशुभफर्ख सो5चं देयादेवों भवान्तरे ॥ १॥ 
अथ राजा येन प्रकारेण ब्रह्मा भवति तदाह-- 


प्रतिपन्नप्रथमाश्रमः परे ब्रह्मणि निष्णातमतिरुषासितगुरुकुल: 
सम्यग्विद्यायामधीती कौमारवयोउलडुर्वन्‌ क्षत्रपुत्रो भवति 
ब्रह्मा || १७ ॥ 

टीका--जह्या भवति । को5सौ ? क्षत्रपुत्र: क्षत्रिय:। कथथ॑भूत: ? प्रति- 
पन्नप्रथमाश्रम: प्रतिपन्नों रचित: प्रथमाश्रमो ब्रह्मचारिलक्षणो येन स 
तथा क्षत्रियोषपि द्वादशम ब्रह्मचाखित॑ धत्ते तथा परे अह्मणि बिष्णुरूपे 
निष्णात: संसक्त इति। क्षत्रियस्य यह़ु.ह्मचारित्रतं तदेव ब्रह्म तत्र निष्णात- 
बुद्धि: | तथा ब्रह्मा उपासितगुरुकुछ उपासितं सृष्ट गुरुकु् बुहद्धंसमें- 
रीचिप्रमुखं येन सः। तथा ब्रह्मा विद्यायां देवलक्षणायां अबीती पाठकः, 
क्षत्रियस्य पुर्नात्रयायाश्रतुविधाया आन्वीक्षिकीपूवीया अधीती पाठक:। 
तथा ब्रह्मा कौमारबयो 5 लूकुबन्‌ कुमारबयसः कुमारादयों ये पड़बुधा- 
स्तानलड्डरोति क्षत्रियस्तु कोमारं युवराजरक्षणं यद्दयस्तदलड्भरोति | 

अथ विष्णुस्वरूपों राजा यथा भवति तदाह--. 

संजातराज्यलक्ष्मीदीक्षामेषकं खगुणेः प्रजाखनुराग जनयन्ते 
राजान नारायणमसाह। ॥ १८ ॥ 


वज--+न+> 





१ 'छोको<य्य मनुस्य॒ती तु नास्ति २ ब्ह्मचर्यरूपे निष्णातः ॥ ३ “बृहुद्धांश”” 


अस्मिन्‌ स्थाने5्यं पाठ: । ४ यस्‍्मात्‌ ब्रह्मा अपि गुरुकु सेबते, राजापि 
तत्माइझा । 








षाइुण्यसमुद्देश: । ३१५७ 
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टीका---नाविष्णु: प्थिबीपतिरिति वाक्यात्‌) योडसौ विष्णुस्तस्थ किक 
लक्ष्मीभवाति तया सह दीक्षामिषेको भवति तथा च नारायण:। ब्रह्म 
सजति हरिस्तद्द्धरः संहरति (?) तथा राजापि प्रजापालनेन रंजयमानों 
नारायणत्वमाप्तोति | तथा नाविष्णु: प्रथिवीपतिरिति बचनात्‌। तथा 
न्ष ब्यासः--- 


नामुनिः कुरुते काव्य नाविष्णुः प्थिवीपतिः । 
नावलिदान स्यात्न-वीरः शेोयभाग्मवेत्‌ ॥ १ ॥ 


अथ्‌ राजा पिनाकपाणियथा भवति तथाह--- 


प्रवृद्धमतापत्तीयलोचनानरः परमैश्वयेमातिष्ठमानो राष्ट्र- 
कण्टकान्‌ द्विषदानवान्‌ छेत्त॑ यतते विजिगीषुभूपतिमेवति पि- 
नाकपाणिः ॥ १९॥ 

टीका --योडसौ पिनाकपाणिमंहेश्वरस्तस्य तृतीय नयनं तदाम्नेये स 
तेन तृतीयनयनसम्भवों छोचनानलः, राजा प्रबृद्धप्रतापानल: | तथा 
पिनाकपाणि: परमैश्लयमातिष्ठमानो5सुरान्‌ द्विषद्दानवान्‌ उच्छेत्तुं यतते 
यत्न॑ करोति यथा, तथा राजापि जिगीषू राष्ट्रकण्टकानेवासुरान्‌ द्विषद्यानवान्‌ 
दुध्दायदान्‌ उच्छेत्ुं यत्नपर: पिनापाणिर्भबतीति | 

अथ राजमण्डलस्याधिकार: प्रोच्यते--- 


उदासीनमध्यमविजीगीष्वरिमित्रपारष्णिग्राहकन्दासारांतघेयो 
यथासम्भवगुणविभवान्तरतम्यान्भण्डलानामघिष्ठातारः ॥ २० ॥ 

टीका--उदासीनस्तावत्प्रथमः, ततो मध्यमः, ततो विजिगीष:, 
ततो$रि:, ततो मित्र, तत: पार्ष्णिम्ह; तत आसारपते (?) अन्तरतम 
एकान्तरेति राजमण्डछात्रिप्ठिताधिपतयों विज्ञेया: । यथासंभव्र॑ नेकैक: 
मण्डलमेतत्‌ । यो यस्यान्तिमो वत्तेत राजा तेन तस्य यो त्थिता राजानस्ते 
एतामि: संकज्ञाभि: यथावत्थिता ज्ञेया इति | 


शै!८ नीतिवाक्यामृते-- 


अथीदासीनलक्षणमाहं--. .: 

अग्मतः पृष्ठतः कोणे वा सजिकृष्ट वा मण्डले स्थितो मध्य- 
मादीनां विग्रद्दीवानां निग्रहे संहितानामनुग्रहे समर्थोडपि फेज 
-चित्कारणेनान्यस्मिन भूपतो विजीमीषुमाणे य उदास्ते स 
उदासीनः ॥ २१ ॥ 

टीका--यो राजा कस्यापि राज्षः खमण्डलत्थ: सन्‌ अग्रत: पृष्ठत: 
पार्खे कोणे वा स्थित: सबन्निकृष्टे समीपे स्थितो मध्यमादीनां भिग्नद्दीतानां 
केनापि भूभुजा विग्रहे संग्रामे संहतानां प्रहनत्तानामनुप्रदे निभारणे 
समर्थो5पि येन केन कारणेन 'कयापि कार्यापेक्षया अन्यस्मिन्‌ भूपतो 
राज्षि विजिगीषुमाणे विजेतुमिच्छति य उदास्ते उपेक्षते स उदासीनः 
'कथ्यते । . 

अथ मध्यस्थस्य लक्षणमाह--- 

उदासीनवदनियतमण्डलो 5पर भूपापेक्षषा समधिकबरलो 5पि 
कुतथ्रित्कारणादन्यस्मिन्द्रपतो विजिगीषुमाणे यो मध्यस्थभाव- 
भवलम्बते स मध्यस्थ! ॥ २२ ॥ 

टीका---यो राजा$नियतमण्डको भवति अनियतानि अपर्यन्तानि 
मण्डछानि भवन्ति सो5परभूषालापेक्षया यय्रहमेकस्य साहाय्यं करोमि 
तदद्वितीयो मे बरी मवरतीति सस्‍्तरे चिन्तयन्‌ स्र्य समधिकब्रछोडपि उदा- 
सीनवत्‌ य आस्ले स मध्यस्थ उच्यत इति | 

अथ विजिगीषुलक्षणमाह--- 

राजात्मदेवद्रव्यप्रकृतिसम्पन्तो नयविक्रमयोरधिष्ठान विजि- 
गीषुः ॥ २३ ॥ 

टीका--आत्मशब्देन राज्यामिषेक उच्यते । दैद॑ प्राकर्म शुभ | दुब्ये 
भाण्डागारः । प्रकृतिरमात्याद्ा राजपुरुषा: | एतैश्वतुर्मि: पदार्पैयों युक्तः। 


की न मर न अर से लक 


पाहुण्वलमुदेश: । ३६१६ 
सथाधिष्ठान॑ बसतिः। कयों: ! नयविक्रमयो: नीतिशौर्ययों! स विजिमीषु 
रूपले | 

अथारिलक्षणमाह-...- 

य एव सत्यादितानुष्ठाने न श्रातिकूल्यमीयर्ति स एवारिः ।२४। 

टाका--स॒ एवं स्वस्यात्मीयस्थ कस्यचिदहितानुष्ठानेनापराधक्रियया 
आतिकूल्य॑ दुउत्वमाचरति सदैव सो5रि: कथ्यते । 

मित्रलक्षणमृक्तमेव पुरस्तात्‌ | २५ ॥ 

पार्षिण ऋरहःक्षणमाह--- 

यो विजिगीग प्रस्थिते5पि प्रतिष्ठमाने वा पश्मात्कोप जन- 
यति स पार्िगग्राह! ॥ २६ ॥ 

टीका - कथ्िद्राजा तिजिगीौ विजययात्रायां प्रस्थितेअन्यस्य भूप- 
स्योपरि प्रतिएमानेडथवा गन्तुकामे5थवा पश्चात्कोपं जनयति तदेशमददेनं 
करोति स पा्णप्राह ऊच्यते । 

अथाह्नन्द्स्प रक्षणमाह--- 

पाज्गिग्राद्ययः पश्चिम: स आक्रन्दः ॥ २७ ॥ 

दीका---आक्रन्दयति विजिगीपोः समभित्रत्वे यतः संरव5पि सीमान्स- 
तरिता भिन्रस्थान भवान्ति । 

अथासार>क्षणमाह 

पाष्यिप्राइमित्रमासार आकन्दमित्र च ॥ २८ ॥ 

टीका--पार्ग्णिग्राह्यः सीमान्तरितस्तस्य मिन्रत्रे वर्तमान: स आ 
सारः कथ्यते । आडू शब्दों मर्यादा वाचकः सर्वेष्रा विजिगीषुपाष्णिप्राहा- 
क्रन्दादीनां पर्यन्ते सरति वर्तते तेन आसार: ते पार्ष्णिभिन्नमाक्रन्दमित्रै 
चऔैकसीमाधिपतित्वातू कथयन्ति । ह 


३२० नीतिवाक्यामुते- 





. अधान्तपिलक्षणमाह--- 

अरिविजिगीषोम॑ण्डलान्तर्विहितजृत्तिस्मयवेतनः पर्वताटवी- 
कृताश्रयथान्तर्षिः ॥ २९ ॥ 

टीका--अन्तपिशब्देन चरठ: कथ्यते। य इत्थंभूतो भबति सोडन्त- 
थिं: । अरि विजिगीषोमैण्डछान्तरसमा यो महाटवी निवास: पर्व॑ताश्रेयो 
वोभयबेतनो भव॒ति | विषमाश्रयबलाद्विजिगीएुं तर्मार च द्वावपि 
दण्डेन योजयत्यसावन्त्धिरुच्यते | एवं सप्तविधराजमण्डलमन्तर्पिसहित 
भूमुजा विज्ञेयं । 

अथ याद्ग्रपो रिपुर्विमृहीतव्यो बिजिगीषुणा तत्सरूपमाह-- 

अराजबीजी छुब्धः क्षुद्रों विरक्तप्रकृतिस्‍न्यायपरो व्यसनी 
विग्रतिपन्नमित्रामात्यसामन्तसेनापतिः शत्रुरभिय्ोक्तव्यः ॥३०॥ 

टीका--छत्थेंभूती यः शज्रुभवति स बिजिगीषुणाभियोक्तब्यो 
विगृहीतव्य: । किविशिष्ट ः अराजबीजी जारजातोडज्ञदेशीयों वा | तथा 
यो छुब्घो भवति। क्षुद्रो दुश्हृदयः | तथा विरक्तप्रकृतिर्तिरक्तपरिग्रहः । 
तथान्यायपर उन्मारगंगामी । व्यसनी द्ृतपानादिभिव्यसने; समेतः । 
तथा >िप्रतिपन्नमित्रामात्यसामन्तसेनापति: विप्रतिपना: पराज्युखीभूता 
मित्रामात्यसेनापतिसामन्ता यस्य स तथा | एवंविध: हशात्रु; साध्यो 
भवति | तथा च शुक्र:--- 

वरक्तप्रकृतिर्वेंरी व्यलनी छोमसंयुतः । 
छुद्गोश्मात्यादिभिमुक्तः स गस्यो विजीगीचुणा ॥ १॥ 

अथ भूमिपेन रत्रोयत्करणीयं तदाह-.- 

अनाश्रयो दुर्ेलाश्रयों वा शत्रुरुच्छेदनीयः ॥ ३१ ॥ 

टीका--बः शत्रुरनाश्रयों भवति आश्रय न लमते दुर्डल वा 
कमप्याश्रयेत्‌ स उच्छेदनीयो योधनीय: । तथा च झुक्र:--- 
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अनाश्षयों भवेच्छत्ुयों वा स्पाइुवेलाभयः । 
तेनैच सहितः सो5चन्न निहन्तव्यो जिगीषुणा ॥ १॥ 
अध भूयोअपि यत्कतेंब्यं तदाह--- 
विपयेयो निष्पीडनीयः कर्षयेद्धा ॥ ३२॥ 
टीका--यदि शरत्रुविषये विपर्ययो भवति मैत्र॑ भाव गच्छति तत्ते 
निष्पीडयेद्विभवहीन कुयोत्‌ क्षयेद्वा व्यापादयेद्रा | तथा च॑ गुरुः--- 
शाजुर्मित्रत्यमापक्नो यदि नो चिन्तयेचिछिवम । 
तत्कुर्याद्विभवद्दीन युद्धे वा तं नियोजयेत्‌ ॥ १॥ 
अथ सहजस्य शत्रोर्लक्षणमाह--- 
समामिजनः सदजशत्रु; ॥ रे३े ॥ 
ठीका--समाभिजनशब्देन दायाद उच्यते स सहजशत्रुः | यथा 
मृषकस्य मार्जरः कदाचिच्छुभ॑ न चिन्तवति । तथा च नारद।--- 
गोतजः शज्ु सदा... ...तत्पदवाब्छक 
रोगस्पेघ न तद्धिद कदाचित्कारयेत्खुधीः ॥ १ ॥ 
अथ कृत्रिमशत्रो: स्वरूपमाह--- ह 
विराधों विराधयिता वा कृत्रिमः शत्रु ॥ २४॥ 
ठीका--करणेन निर्दृत्त: कृत्रिम: | यः शलत्रुर्विराधो भवति यस्य 
बिरोधो क्रियंते स .बिराघ उच्यते शत्रर्यः पुनर्विजिगीषोरुपेत्य विरोध 
करोति सो5प्यक्ृत्रिमः शत्रु;। यदि हीनबलो भवति विग्नहीतव्य: । यय- 
घिकनलो भवति तदा साम्ना सन्तोषयेत्‌ | तथा च॑ गर्गेंः-- 
. यदि दीमबरूः शत्रुः क्ृत्रिमः संप्रजायते । 
तदा दण्डो5घिको वा स्यादेयो दण्डः स्वशक्तितः ॥ १ ॥ 
अथ शत्रमित्रकारणमाह--- ह 
अनन्तरः शत्रुरेकान्तरं मित्रमिति नेष एकान्तः काये दि 
मित्रत्वामित्रत्वयो: कारण न पुन्िप्रकर्ससबिकरों ॥ रे५ ॥ 


नीति०-२१ 





का अहम 


पाहुण्यलमुद्देश: | ३२१: 


३२५२ नीतिवाक्यामृते-- 





टीका---यदेव॑ वदति अनन्तरः सीमाधिपः शत्रुर्भवति तस्यानन्तरे- 
यस्तन्सित्र तन्नैष एकान्तः सदा छक्षणकाये: । ( कार्य ) हि शन्रुमित्र- 
त्वयो: (कारण ) कार्यवशात्सीमाधिपो5पि मित्रतां याति शत्रुत्व॑च 
( तत्परज: ) शत्रुर्भवति मित्र भवति न पुनः सन्निकर्ष कारणे विप्र- 
कर्षो वा, सीमान्तरितः मित्रे, सन्निकर्षः समीपस्थः सीमाधिपः झुनरुनेंष 
एकान्तः सदैव भवतीति । तथा च शुक्र:-- 
कार्योत्सीमाधिपो मित्र भवेत्तत्परजों रिपुः । 
विजिगीघुणा प्रकतेब्यः शत्रुमित्रेपकार्यतः ॥ १ ॥ 
अथ शक्तेडुद्विशक्तेश्व विशोषमाह--- 
बुद्धिशक्तिरात्मशक्तेरपि गरीयसी ।॥ ३६ ॥ 
ठीका--गरीयसी | का5सो £ बुद्धिशक्ति: । कस्या: सकाशात्‌ ! 
आत्मन: शक्ति: | यस्य विजिगीषोरात्मशक्तिभवति स बलवानपि बुद्धि- 
मता दुर्बेलेनापि हन्यते । 
शशकेनेव सिंहव्यापादनमत्र दृष्टान्तः ॥ ३७ ॥ 
टीका--यथा सिंह: शशकेनहतः, एप सिंहशशकद्शन्तो पेचतंत्रके 
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यस्य बुद्धिबेल् तस्य नि्ुद्धेश्ध कुतो बम । 
बने सिंहो मदोन्मत्तः शशकेन निपातितः ॥ १॥ 
अथ प्रभुशक्ते; खवरूपमाह--- 
कोशदण्डबलं प्रभुशक्तिः ॥ ३८ ॥ 
टठीका--यत्य बिजिगीपो: कोशो भाण्डागारं भवति स दण्ड: 
हस्त्यश्वपदातिछक्षणो भवति सा तस्य प्रभुशक्ति: कथ्यते, तस्या:--- 
शद्रशक्तिकुमारों दष्टान्तो ॥ ३९ ॥ 


१ मूलपुस्त हात्संयोजितमिदं सूत्र | 





षाहुण्पंसमुद्देश: । श्श्शः 


ठीका---श्ता उभयवाचनके क्यो. । 
अथोत्साहराक्तिलक्षणमाह--- 
विक्रमो बले चोत्साहशक्तिस्तत्र रामो दृष्टान्तःस्‍॥ ४० ॥ 
टीका---यशध्य विजिगीषोर्विक्रिम: पराक्रमों भवति। तथा बले 
सैन्य भवति उत्साहशक्ति: सोच्यते। अत्र रामो दृष्टान्त:---रामेण विक्रम- 
व॒ता वानरबव्युक्तेन रावणो निपातित: | तथा च॑ गगै:--- 
खदजो विक्रमो यस्य सैन्यं बहुतरं मबेत । 
नलस्वथोत्साहो तझुद्धे या !...... दाशरयैः पुरा ॥ १॥ 
अथ विजिगाषो: शक्तित्रययुक्तहीनस्य शत्रुतुल्यशक्तेय॑द्धनति तदाह--- 
शक्तित्रयोपचितो ज्यायान्‌, शक्तित्रयापचितो हीनः समा- 
नशक्तित्रय! समः ॥ ४१ ॥ 
टीका--यो विजिगीषुः शत्रो: सकाशाब्छक्तित्रयोपचितो भवति 
शक्तित्रयाभ्यधिको भवाति स ज्यायानू श्रेष्ठतमः प जयति युद्धे | य; 
पुन; शक्तित्रयपतितो भत्रति स हीनः परेण जीयते | यः शक्तित्रयेण- 
तुल्यो भवति स सम; प्रोच्यंत यद्यपि समस्तथापि युद्ध न क॒तब्यं॑ |. 
तथा च गुरु:--- 
समेनापि न योद्धव्यं यद्यपायत्र्यं मचेद । 
अन्योन्याह॒ति ? यो संगो द्वाभ्यां संजायते यतः ॥ १॥ 
अथ षाहुण्य॑ व्याख्यायते तस्य संज्ञाकरणमाह--- 
सेन्धिविग्रहयानासनसंश्रयद्वेघीभावा: पाहुण्ये ॥ ४२ ॥ 
पणब्रन्धः सन्धिः ॥ ४३ ॥| 


९ वानरवंशोत्पभद्नुमदादिसह/येत । वानरशब्दो बंशवाचकः न तु. सकेट- 
चायकः २ गतार्थमेतव । 





श्२३ | नीतिवाक्यामृते-- 
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टीका--यत्र शत्रणा सह पणबन्धः क्रियते केनचित्पदार्थेन गृहीतेन 
वा दाज्नोस्तेन विहितेन यो भवति स पण उच्यते तेन सन्धिमेबति ६ 
तथा च झुक्र:--- 


दुर्बलो बछिन यत्र पणदानेन तोषयेत | 


तापत्सन्धिनेवेत्तस्य यावन्मात्रः प्रजल्पितः ॥ १ ॥ 

अथ बिग्रहस्य स्वरूपमाह--- 

अपराधो विग्रहः ॥ ४४ ॥ 

टीका--यदा यस्य विजिगीषो: को<प्यपराधं॑ करोति तदा विग्रह; 
स्पात्‌ । 

अथ यानसखरूपमाह--- 

अम्युदयों याने ॥ ४५ ॥ 

टीका---यदा रत्रोरु्परि गम्यतेडभ्युदय: क्रियते | अथवा बलवन्त 
पिपु ज्ञात्वान्यत्र गम्यते | 

अथासनस्वरूपमाह--- 

उपेक्षणमासन ॥ ४६ ॥ 

टीका--यदा शत्रुरागन्तुमुयतोी भवति तदा तस्थोपेक्षणण कर्कर्य 
सहसा दे (ए) व स्थानत्यागं कर्यात्‌। कि वा तेन सह युद्धशक्ति: 
कि वा नासि | 

अथ संश्रयस्य स्ररूपमाहु---- 

परस्यात्मापेण संश्रयः ॥ ४७ ॥ 
. ठीका---यदा शत्रुबठवानागच्छति स्थातुं खवस्थाने न शक्यते तदात्मा. 
तसयाप्प्पते आत्मनो विनिवेदन ऋृत्वा शपथायै: स्वराष्टर रक्षेत्‌ | 

अथ द्वेधीभावस्य स्व॒रूपमाह---- 


षाहुण्यप्तमुदेश: । श्र्थ 


एकेन सह सन्धायान्येन सह विग्रहकरणमेकेन वा श्षत्रो 
सम्धानपूर्व विग्रहों द्ेघीमावः ॥ ४८ ॥ 

टीका---यदा शर्त्रुह्रयमुप॒स्थितं भर्वाति तदैकेन सह विम्रहकरंणं युक्त, 
द्वितीयेन सह बलवता सन्धानपूर्वों विग्रह:, प्रथम सन्धाने ऋृत्वा पश्चा- 
द्विम्रहः कार्य: | न द्वाभ्यां हेलया विग्नहः कार्य: | एतदड्वैधीमावस्य 
स्वरूपम्‌ | 

अथ बुद्धयाश्रयस्य द्वैधीभावस्य स्वरूपमाह---- 

प्रथमपक्षे सन्‍्धीयमानो विशृद्यमाणं विजिगीष्रिति द्वेधी- 
सवो बुद्धयाश्रयः ॥ ४९ ॥ 

टठीका--हीयमानेन विजिगीषुणा शत्रोयेथा सन्धिः कार्य: तदाह--- 

हीममानः पणबन्धेन सन्धि्न॒पेयात्‌ यदि नास्ति परेषां विप- 
पितेज्ये मयोदोलघनम्‌ ॥ ५० ॥ 

टीका---हीयमानो विजिगाषु: पंरेषां सकाशात्‌ पणबन्धेन दण्डब्य- 
वस्थया सन्धिमुपेयात्‌ सन्धानं कुयोत्‌ । यदि नास्ति तेषां विपणिते- 
अर्थ व्यवस्थायां कृतायां मयोदोललंघर्न यदि तेषां मर्यादातिक्रमर्ण न 
. भवति। तत्र विषये शपथः कोशपानादिमिनिद्गत्ति: कार्येति | तथा 

बे शुक्र:--- 


दीयमानेन दातब्यो दण्डः जाओजिंगीचुणा । 
बलयुक्तेन यत्काये तेः सम॑ निधिनिश्चियो ? ॥ १॥ 
अथ विजिगीषुणा बल्युक्तेन यत्कार्य तदाह--- 


अश्युद्ीयमानः पर॑ विशृरदीयाद्यदि नास्व्यात्मबलेबु श्ोभः 
॥५१॥ ु 





३२६ . नीतिवाक््यामृते- 


टीका---शत्रो: सकाशाद्विजिगीषुर्यद्यम्यधिको भवति तत्तं विगृद्दी- 
यात्‌ तस्योपरि विग्नहं कुर्यात्‌। यदि आत्मबलेषु निजसैन्येषु क्षोमो मर्य॑ 
न स्थात्‌ | तथा च गुरु:--- 
यदि स्थादधिकः शज्रोर्विज्विगीषुनिजिबेले 
खक्ोमेन रहितेः कार्य: शझुणा सद्द बिश्रददः ॥ १॥ 
अधान्यदपि विजिगीषुणा यत्कतव्यं तदाह--- ह 
न मां परो इन्तुं नाहं परं हन्तुं शक्त इत्यासीत यद्यायत्या- 
मस्ति कुशलम्‌ ॥। ५२ ॥ 
टीका--आयत्यां परिणामे यदि शत्रो: कुशल ज्ञायते तद्।िप्रह॑ न 
कुर्यात्‌ू । यद्येवे मन्‍्यते परो मां न हन्ति नाह पर हनिष्यामीति 
सन्दिद्वारेण वर्तितब्यमिति | तथा च जैमिनि:--- 
न विम्नहं स्वयं कुयोदुदासीने परे स्थिते 
बलाव्येनापि यो न स्यादायत्यां चेशितं झुझं ॥ १ ॥ 
अथ भूयो<5पि यत्कर्तैब्य तदाह-- 
गुणातिशययुक्तो यायाद्यदि न सन्ति राष्ट्रकण्टका मध्ये न 
भवति पथारक्रोधः ॥ ५३ ॥ 
टीका--तद्देशोर्पारे यदि न कीपः यदि राष्ट्रकण्टका मध्ये न भवन्ति 
तद्गणातिशययुक्तो बहुगुणो बिजिगीषुर्यायात्‌ गच्छेत्परोपरि । तथा 
भागुरि 
शुणयुक्तोडपि भूपालो5पि यायाद्धिद्धिषोपरि ? । 
यद्येतेन हि राष्ट्रस्थ बहबः शतवो5परे ॥ १॥ 
अथ विजिगीषो; स्वमण्डलमपाल्यत: परं परदेश गच्छतो यद्भवति 
तदाह-.- 


१ न कण्टकारुप: इति पाठोउस्य स्थाने पुल्तके । 


पाहुण्यसमुदेश: । ३२२७ 


स्वमण्डलमपरिपालयतः परदेशामियोगो निवसनने शिरो- 
वेश्टनमिव ॥ ५४ ॥ 
टीका---उष्णीषकरणमिव | केन ? निवसनेन परिधानवस््रेण। कस्पेव ! 
अन्धस्येव हास्याय यथान्त्र: परिधानवस्त्रेण शिरोवेष्टने ऋृते हास्यतां 
याति तथा विजिगीषुरपि पश्चात्कोपे स्थिते राष्ट्रविष्चेसे स्थिते हास्यतां 
याति तस्मात्खदेश रक्षितं ऋत्वाँ परदे्श यायात्‌ । तथा च विदुर:-- 
य एव यत्नः कतेव्यः परराशूविमदेने । 
स एव यत्नः कर्तव्यः स्वराष्ट्रपरिपालने ॥ १ ॥ 
अथ दक्तिहीनेन विजिगीषुणा यत्कतेब्यं तदाह--- 
रज्जुबलनमिव शक्तिहीनः संभ्रयं कुयोद्यदि न भवति परे- 
पामामिषम्‌ ॥ ५५ ॥ 
टठीका---यदा हीनबलः श्रोः सकाशात्‌ भवति तदा संभश्रर्य 
कुय्यौत्‌ द्वयानां सकासं ( बलानां साकाशं ) गच्छेत्‌ | यदि तेषामामिर्ष 
व्यसन न भवति | किमिव संश्रयं कुयोंत्‌ ! रज्जुवडनमिव यथा प्रभूत- 
तन्तुसंश्रयाद्रज्जुदंडो भवति न त्रुटयति तथा विजिगीषुरपि | तथा 
च गुरु: 
स्याद्दा दाक्तिहीनस्तु विजिगीषुर्शि बैरिणः । 
संञ्रयीत तदा चान्यें बछाय व्यसनच्युतात्‌ ॥ १॥ 
अथ बलानां सम्प्रदायेन यद्भवति तदाह--- 


बलवद्धयादबलवदाश्रयण दस्तिभयादेरण्डाश्रयणमिव ॥।५६॥ 
टीका--बलवद्रिपोर्मयात्‌ यदबछस्य बलहीनस्य सेश्रयः क्रियते । 
स॒किंविंशिष्ट इव ! हस्तिभयांद्रण्डारोहणमिव यथा हस्तिमयादेरण्डाश्रय:ः 


स्वदेर् कृत्या ”” इत्यपि पाठोउ्स्मादभे । २ अस्य स्थाने स्वदेश इतसि 
 पाढ पुत्तके । 


'ह२८ नीतिवाक्यामृतते- 
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कतः एरण्डेनापि सह पुरुषो विनाश गच्छति तस्माद्वीनब्चको न संश्र- 
यणीय: | तथा च भागुरिः--- 


सबलाव्यस्य बराद्धीने यो बछेन समाश्रयेत्‌। 
स तेन सह नदयेत यथैरण्डाश्रयी गजः ॥ ९ ॥ 


अथ स्थिरस्याध्थिरस्याश्रयेण यद्भवाति तदाह--- 

खयमस्थिरेणास्थिराश्रयण नय्यां वहमानेन वहमानसाअय- 
णमिव ॥ ५७॥ 

टीका--ये विजिगीषुः स्वयमस्थिरों भवति शरत्रुपरित्रस्तो भवति स 
यदान्यं शत्रुपरिभूतं संश्रयते तदा तेनेब बिनाशं याति । कर्थ ! यथा 
नयां नीयमानो3न्ये नीयमानं संश्रयते ततो द्वाभ्यामपि बिनाशों भवति 
तस्मादस्थिरं न समाश्रयीत | तथा च नारद;--- 


बर्छ बछाभितेनैव सह नश्यति निश्चितं । 
नीयमानो यथा नयां नीयमान समाकश्षितः ॥ १॥ 


अथ मानिनां यत्कतेन्यं तदाह--- 
वरं मानिनो मरणं न परेच्छानुवर्तनादात्मविक्रयः ॥ ५८ ॥ 
. टीका--मानिनः साहंकारस्य राज्: । बरं श्रेष्ठ । कि तत्‌ £ मरणं न 
परच्छन्दानुवर्तनेन शत्रोराज्ञाकरणेनात्मविक्रय: कृतस्तस्माच्छत्रो: संश्रयों 
न कार्य: | तथा च नारदः--- 
वरं बन वर झत्युः साहंकारस्य भूपतेः ।- 
न दात्रोः संक्रायाद्राज्यं... ...कार्य कथंचन ॥ १॥ 
अथ कार्यपेक्षया विजिगीषुणा यत्कर्तव्य॑ तदाह--- 


आयतिकल्याणे सति कस्सिश्रित्सम्बन्धे. परसंभ्रयः 
श्रेयान्‌ ॥ ५९ ॥ ; 


पाहुण्यसमुदेश: | ३२९ 


टीका---न केवलूं शज्रोः संश्रयों न कर्तब्यो5पि तु क्रियते करिंमिश्वि- 
द्विषये आयत्यां परिणामे शत्रसंश्रयो5पिं श्रेयान्‌ कल्याणप्रदो भकति। 
तथा नर हारीत:--- 
परिणाम शुर्म शात्वा शचबुजः संध्रयोडपि ल । 
कर्स्मिश्चिद्धियये कायेः सततं न कर्थचन ॥ १ ॥ 
अथ राज: कृत्येषु कालतिक्रमस्य स्वरूपमाह--- 
निधानादिव न राजकार्येषु कालनियमोजस्ति ॥ ६० ॥ 
टीका---यथा निधाने रूब्घे न काडनियमः काछातिक्रमो न क्रि- 
यते तत्क्षणादेव गृहथते तथा राजकार्येषु काछातिक्रमों न शुभावह: 
तत्क्षणादेव राजकार्याणि क्रियन्ते | तथा च गौतमः 
निधानद्शने यद्धत्कारक्षेपो न कार्यते । 
राजरूत्येषु सर्वेचु तथा का्येः खुसेवकेः ॥ १॥ 
अथ राजकार्याणां स्वरूपमाह--- 
मेघवदुत्थाने राजकायोणामन्यत्र च जत्रो! सन्धिविग्नहा- 
भ्याम ॥ ६१ ॥ 
टीका---राजकार्याणां राजकृत्यानां यदुत्थानं संभूति: | तत्किविशिष्ट 
मेघबदुत्यान॑ यथा मेघस्योत्थानमचिन्तितमपि संजायते तथा राज- 
कृत्यानामपि, तस्माहिल्‍म्बो न कार्य:, अन्यत्र शत्रो: सन्धिविग्रहाभ्यां 
शन्रुविषये यत्कृत्यं तत्र यः समादेश: सन्धिविग्नहविषये स तत्क्षणादेव न 
कार्य: चिन्तनीय इति | तथा च गुरु:--- 
राजरूत्यमर्चित्यं यदकस्मादेव आयते | 
मेघवत्‌ तत्क्षणात्कार्य मुफ्त्वैक सन्धिविप्रदं ॥ १ ॥ 
अथ भूयोडपि विजिगीषुणा यत्कर्तव्य॑ तदाह--- ... 
ः दैघीभार्व गच्छेद्‌ यदन्योवश्यमात्मना सहोत्सदइते ॥ ६२ ॥ 


३३०७ नोतिवाक्यामृते- 
टीका---तदद्वैधीभाव॑ गच्छेत्‌ सन्विवाक्यैर्विग्रहवाक्यैश्व शत्रुणा सह। 
यदि. कि स्थात्‌! यद्यन्यस्तस्मात्परो यः रात्रो: शन्रुरुत्सहते उत्साह करोत्ति 
युद्धापकरत्व॑ प्रविशति। केन ? आत्मना सह, शत्रुणा सह सन्धिविग्रहवचने- 
वक्‍्तव्यमिति । तथा च गर्ग:--- ह॒ 
यद्यसी सन्धिमादातुं युद्धाय कुरुते क्षण । 
निश्चयेन तदा तेन सह सन्धिस्तथा रणम्‌॥ १.॥ 
अथ द्वैधीभाव॑ ( गते ) सीमाधिपे तच्छत्रों युद्धपरे सीमाधिप्त्य 
यद्भधवति तदाह--- 
बलद्ठयमध्यस्थितः शत्रुरुभयर्सिहमध्यस्थितः करीब भवति 
सुखसाध्य; ॥ ६३॥ 
टीका---यदद्वाभ्यां बिजिगीषुम्यां मध्यस्थितः शत्रु्मवति तदा सुख- 
साध्य: कष्टेन बिना सिद्धथति। क इव ? करीब गज इव। किंविशिष्ट: ?# 
मध्यगतः [ काम्यां ? सिंहाम्यां | तथा च शुक्र/-- 


सिंहयोमेध्ये यो हस्ती सखुखसाध्यो यथा भवेत्‌ । 
तथा सीमाधिपो5न्येन विग्वद्दतो वशों भवेत्‌ ॥ १॥ 


अथ भूम्याथिनः सीमाधिपस्य यदेवे भवति ( तदाह--- ) 
भूम्य्थिन भूफलग्रदानेन संद््यात्‌ ॥ ६४॥ 
टीका--यदा भूम्यर्थी ब्वान्‌ सीमाधीपो भवाति तदाह--तस्ेः 
भूमिफर् यद्भवति यदुत्ययते तद्वित्त देय॑ न भूमिदेयेति नीति: । तथा 
च गुरुः--- 
सीमाधिपों बलछोपेतो यदा भूमि प्रयाचते। 
तदा तस्मै फू देय भूमेनेंव धरा निजाम ॥ १॥ 
अथ भूमिफलेन दत्तेन यद्भधवाति तदाह-- 
भूफलदानमनित्यं परेष भूमिगेता गतेव ॥ ६५॥ 
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टीका--यहद्भफंलदानं, तत्किविशिष्ट ? अनित्यं॑ विनश्वरं, पुत्रपौत्रकं. 
परस्य न भवति। यत्पुनभूमिदानं तद्वतमेव भूयो न रूम्यते तस्मात्ितृ- 
पैतामहिका भूमि: परस्मे न दीयत इति | तथा च गुरुः--- 
भूमिपस्य न दातव्या निजा भूमिवेछीयसः । 
स्तोकापि वा भयं चेत्स्यात्तस्मादेयं थे तत्फछलम॥ १॥ 
अथ येन कारणेन परत्य न दौयते तदाह--- 
अवज्ञयापि भूमावारोपितस्तरुभेवति बद्धतलः ॥ ६६ ॥ 
ठीका---आरोपित: स्थापितस्तरईक्षो बद्धमूठो भवति जडामि: 
प्रसरति कि पुनने महीपतिः पुत्रपैत्रे: प्रसरतीति | तथा च रैम्य:--- 
लीलयापि छितो बुक्षः स्थापितो बूद्धिमाप्छुयाव्‌ 
तस्या शुणेन नो भूपः कस्मादिह न व्धेते ॥ १॥ 
अधाल्पदेशाधिपोडपि राजा भवाति यथा सावेभौमस्तदाह-- 


उपायोपपश्चविक्रमो«लुरक्तप्रकृतिरल्पदेशो 5पि. भूषतिभेवति 
सावेभौमः ॥ ६७ ॥ 

टीका---यो राजोपायोपपन्नविक्रमों भवति उपाया: सामादयस्तैरु- 
पपन्नो युक्तो विक्रम: पराक्रमो भवति | तथा योअनुस्क्तप्रकृतिभर्व॑ति 
प्रकृतिशब्देन राज्यपालादिका समीपवीरतिन: सेबकाः कथ्यन्ते तेडनुरक्ता 
भक्ता यस्य स राजा स्वल्पदेशो5पि चक्रवर्ती प्रजायते । 

अथ राज्ञो भूमियंथा भव॒ति तत्स्वरूपमाह--- 

न दि छुटागता कस्यापि भूमिः किन्तु वीरभोग्या वसुन्धरा 
| ६८ ॥ 

टीका---यस्य भूमि: कुछागता पितृपैतामहिका सा कि विक्रमर- 
हितस्थ भूपतेबंशा भवति किन्तु वीरभोग्या वसुन्धरोति छोकोक्तिरेषा, , 
परकीयापि भूमिवीखतस्थात्मीया भवति | तथा च झुक!--. . 








३३२ नीतिवाक्यामृते- 


कातराणां न बहया स्वाच्यद्यपि स्यात्क्रमागता । 
परकीयापि चात्मीया विक्रमो यस्य भूपतेः ॥ १॥ 
अथ भूपालानां सामादीनां नामानि लिख्यन्ते--- 
सामोपप्रदानमभेददण्डा उपायाः ॥ ६९ ॥ 
टीका--गतार्थमेतत्‌ । 
अथ सात्नो लक्षणमाह--- 
तत्र पंचविध साम, गुणसंकी्तन॑ सम्बन्धोपारख्यान परोप- 
“कारदशनमायतिग्रदरशनमात्मोपनिबन्धनमिति ।। ७० ॥ 
ठीका--प्रथम गुणकीतन तावत्‌ परस्य गुणा: केवला: कीत्येन्ते। 
द्वितीयं सम्बन्धोपाख्यानं येन प्रकारेण सम्बन्ध: सन्धिभेवति ते वद॒ति। 
“तृतीय परोपकरणं । तथायतिप्रदर्शन नित्यत्वदर्शन॑ चतुर्थ । तथात्मोप- 
-निबन्धनं यत्रात्मोपनिबंधनं क्रियते तत्पंचमं साम | तथा च व्यास:--- 
सामना यत्सिद्धिदं रूत्यं ततो नो विकृर्ति बजेत्‌। 
सज्नानां यथा चित्त दुरुक्तैरपि कीर्तितेः ॥ १ ॥ 
अथ परमनेन साम्नो माहात्म्यमाह--- 
साम्नेच यत्र सिद्धिने तत्र दण्डो बुधेन विनियोज्यः । 
पित्त यदि शकेरया शास्याति तत्कि पटोलेन ॥ १॥ 
अधोपप्रदानस्वरूपमाह-- 
यन्‍्मम द्रव्य तद्धवथता खद्ृत्येषु प्रयुज्यतामित्यात्मोपनि- 
' धान ॥ ७१॥ 
टीका--आत्मशब्देनोपप्रदानमुच्यते यदात्मनो निधानमात्द्रब्यस्य 
बिनिवेदरन क्रियते विजिगाषुणा शत्रोस्तदुपप्रदानं एवं बदता यन्मम द्रब्यं 
: तद्भवता स्वकृत्येषु प्रयुज्यतामिति यः शत्रो: प्रोच्यते तद्रोधोपप्रदानं । 
अधान्यदपि उपप्रदानमाह-- 
बन्हर्थसंरक्षणायास्पार्थप्रदानेन परप्रसादनप्॒पत्रदाने ॥ ७२॥ 
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बन्जलज जीन ली वि ल्जशीज जज ल्‍िलिजजि जता 


टीका--यद्व छीयसा रात्रोब॑न्हर्थरक्षणाय स्वस्पार्थों दौयते परप्रसादन. . 
तच्च प्रोक्तमुपप्रदानं। तथा च श॒ुक्र/--- 
यव्हर्थः स्वल्पवित्तेन यदा शात्रोः प्ररक्षते । 
परप्रसादून ठन्न पोक्त तब्य चिचक्जैः ॥ १॥ 
अथ भेदस्य स्वरूपमाह--- 
योगतीक्ष्णयूटपुरुषो भयवेतनेः परबलस्यथ परस्परशंकाजनन 
नि्भेत्सेनं वा भेद! ॥ ७३ ॥ 
ठीका--परयोग: सैन्यस्थ नायक: क्रियते, तीक्ण विष॑ तथत्र संजा- 
यते, तथा गूढपुरुषा अलक्षितपुरुषा यत्र संजाय॑ते । तथोभयबेतनैः 
पुरुषै: यत्र शर््रोश्नेष्टितं ज्ञाव्वा परस्परमन्योन्य बल्स्य परस्य च शत्रोः 
शंकोत्पद्मते निर्भत्सन क्रियते वा स भेद: | तथा च गुरु--- 
सैन्य विष तथा शुघ्ताः पुरुषाः सेवकात्मकाः । 
तैम्थ भेदः प्रकतंव्यो मिथः सैन्‍्यस्थ भूपतेः ॥ १॥ 
अथ दण्डस्थ स्वरूपमाह--- 
वधः परिक्षेशो5र्थहरण च्‌ दण्ड: ॥ ७४ ॥ 
टीका--यत्र झत्रोवैंध: क्रियते, परिछेशों वार्थेहर्ण वा क्रियते 
से दण्ड उच्यते | तथा च जैमिनि:--- 
चधस्तु कियते यज्ञ परिक्केशो5थवा रिपोः । 
अर्थस्य अहणं भूरिदेण्डः स.परिकीर्तितः ॥ १ ॥ 
अथ दात्रो: सकाशात्‌ समागतस्य पुरुषस्य विजिगीषुणा यत्कत॑ब्य॑ 
तदाह-.- 
शत्रोरागत साधु:परीक्ष्य कल्याणबुद्धि मनुगृढीयात्‌ ॥ ७५॥ 
ठीका--शत्रोः सकाशात्‌ साधु राष्ट्र स्वागत सुष्ठु आगतं कल्याण- 
बुद्धवा सूक्ष्मचुद्धघा परीक्ष्य : बुंद्धिपरीक्षणं ऋृत्वा तस्य, ततो&नुसृद्दीयात्‌ 


ड्र्ढ्र9 नीतिवाक्यामृते- 








-शस्यानुप्रहणं॑ कुयोत्‌ प्रसाद॑ विदधीत नापरीक्षितस्य । तथा च 
भार्गुरिः--- 
शजञो: सकाशतः प्राप्त सेवाथे शिष्टसस्मतं । 
पराक्षा तस्य रृत्वाथ प्रसाद: क्रियते ततः ॥ १॥ 
अथ बाह्मसेवकागतकार्यद्रारेणारण्यौषधमाहात्म्यमाह--- 
- किमरण्यजमोषध न भवति क्षेमाय ॥ ७६॥ 
ठीका---आरण्य यद्भैष्ज भवत्यौषप॑ तत्कि न भवति क्षेमायारोग्या- 
य । एवं परेपां सकाशादागतोडपि क्षेमाय भवति | तथा च शुक्र:--- 


परो5पि द्वितवान्‌ बन्धुबेन्घुरप्यादितपरः । 
अहितो देहजो व्याधिहितमारण्यमाषध ॥ १॥ 


अथ शन्ुसम्बन्धिना छोकेन ग्ृहप्रविष्टेन यद्भवति तदाह--- 
ग्रहम्रविष्टकपोत: -इव खल्पोजपि शत्रुसम्बन्धी लोकस्तंत्रो- 
'डासयति ॥ ७७ ॥ 
टीका---उद्घासयति स्फेठ्यति । कि तत्‌ ? गृहसम्पत्‌। कोडसी ? छोक;| 
किंविशिष्ट: ? शत्रुसम्बन्धी शत्रुपक्षस्थ:। किविशिष्ट: ? स्वल्पो5पि लघुरपि। 
क इवं ?: कपोत इब यथा कपोतो रूघुरपि गृहे प्रविशे गृह नाशयति 
तथा शन्रुपक्षज इति | तथा:च बादरायण:--- 
| शजन्ुपक्षमयों छोकः सस्‍्तोको5पि ग्ृहमाघिशेत्‌ । 
यदा:तदां समाथचते तद्गदं चर कपोतवत्‌ ॥ १ ॥ 
अथोत्तमछाभस्य स्वरूपमाह--- 
मित्रदिरण्य भूमिलाभानामुचरो चरलाभः श्रेयान्‌ ॥ ७८ ॥ 
टीका--श्रेयान्‌ कल्याणप्रदों भवति। कोउसी ? छाम: प्रातिः। कि- 
विशिष्ट: ! उत्तरोत्तर उत्कृथदुत्कश्तर: केषां ? मित्रहिरण्यभूमिलाभानां मित्र- 
'छाभस्तावत्कल्याणप्रदोी भवति तस्थ सकाशात्‌ हिरण्यलाम उत्कृश्स्त- 


षाहुण्यसमुद्देशः । ३३५; 


स्मादपि भूमिकाम उत्कृष्टतरत्तस्माद्विजिगीपुणाभूमिकाभः ( कार्य: )। 
सथा च गगेः--- 
डच्चमो मित्रछासस्तु हेमछासस्ततो घरः। .- 
तस्माच्छुछतरं चैव भूमिछामं समाञ्येत्‌ ॥ १॥ 
अथ यस्माद्भुलाभख्रयाणामेतेषां श्रेष्ठतरस्तदाह--- 
हिरण्ये भूमिलाभा्धवति मित्र च हिरण्यलाभादिति ॥७९। 
टीका--न तदम्न धरापूष्टे यद्धूछाभान्न लम्यतेडन्यलाभान्‌ परित्यज्य 
तस्माडूुलाभमाश्नेयेत । भूमिर्वाँ मित्रे वा हिरण्यबाह्योन भवतों द्वे अपि 
तस्माद्धुभुजा हिरण्यसंग्रह: कार्य: | तथा च शुक्र: 
न भूमिने च मित्राणि कोशनष्टरुय भूपतेः । 
डिताय तहूवेत्सग्ो यदि कोशो भवेद्डहे ॥ १॥ 
अथ दात्रोमित्रत्वे बर्तमानस्य विजिगषिणा यत्कर्तब्यं तदाह--- 


शत्रोमित्र॒त्वकारण विमृश्य तथाचरेच्था न वज्च्यते ॥८०॥ 
टीका---विग्रहस्थ पयौलोच्य कि तत्कारण किं वा शत्रो: ततो विम्ृृश्य 
सथाचरेतू व्यवहरेत्‌ यथा न वंचते वंचनां न प्रामोति । सहसा शत्रुणा 
सह मैत्र्यं न कुयात्‌ । तथा च शुक्र:--- 
पयोछो्चे बिना कुर्यायों मैत्री रियुणा सद । 
स॑ चंचनामवाप्ोति तस्य पाश्वांदसंशयः ॥ १॥ 
अथ यथा दुरपवादों मबति तदाह--- 
गूढोपायेन सिद्धिकायेस्यासंवित्तिकर्णं सर्वार््का दुरपवादं 
चू करोति ॥ <१ ॥ 
टीका--गूढोपायेन प्रच्छन्नोपायेन सिद्धिकार्यश्य विजिगीषो: पुष्टि- 
आप्तस्यासावैत्तिकरणमुपचारबर्जन॑ शत्रोस्तच्छंकां जनयाति कस्मादेव॑ सन; 
कऋृत्वा साम्प्तं मया सहान्यथा वर्ती नूने मम्र शत्रुणा सहात्य सिम्रक 


श्श्द्‌ नौतिवाक्यास्ले-- 

त्वमस्ति | तथा नैकान्त संभावयति तस्य दुरपवादों जननिन्दा भवक्ति 
: यतोडनेन भूभुजा एप वृद्धि नीतः तदस्य भक्ति न करोति कृतन्नः + 
तथा च गुरुः-- 


चूर्धि गच्छेद्यतः पाश्चात्तें प्रयत्नेन तोषयत | 
अन्यथा जायते शंका रणगोपाद्धि गहँणा ॥ १॥ 


अथोभयबेतनानां यत्कार्य तदाह--- 
गरह्दीतपुत्रदानानुभयवेतनान्‌ कुयीत्‌ ॥ ८२ ॥ 

टीका---यान्‌ राजा उभयवेतनान्‌ करोति शत्रो: पाई प्रेषयति तेषां 
: पुत्रदारसंग्रह॑ कुयोत्‌ ततस्ते प्रह्देतन्या येन शत्रुचोश्टितं निवेदयन्ति | तथा 
च जैमिनि:--- 


शहीतपुत्दारांस्ध रूत्वा चोसमयवेतनान्‌ 
प्रेषयेद्वेरिणः स्थाने येन तश्बेश्टितं छमेत्‌ ॥ १ ॥ 


अथ शत्रुत्िनाशं कृत्वा भूमुजा यत्कतंव्यं तदाह--- 

शत्रुमपकृत्य भूदानेन तदायादानात्मनः सफलयेद क्लेश 
येद्दा ॥ ८३ ॥ 

टीका---शत्रुं परमपकृत्य साधयित्वा पश्चाद्विजिगीष्ुणा कि कार्य 
तद्याद॑ गोत्रिणं तद्भुदानेन सफल्येत्‌ युक्तान्‌ कुर्यात्‌। कर्थ ! आत्मनः 
. यथा स्व॒कीयों भवति | तथा च नारद:--- 


साधयित्वा परं युद्धे तर्भमिस्तस्य गोजिणः । 
दातव्यात्मवश्ञो यः स्थान्नान्यस्थ तु कर्थंथन ॥ १॥ 


अथ श्ृ शा निशेशन-समक-+न. 


पंरविश्वासजनने सत्य शपथः प्रतिभूः अधानपुरुषग्रतिशददे 
वा हेतुः ॥ ८४ ॥ 





षाहुण्येसमुदेश: | श्श्छ 
शैका--परस्थ शत्रोः विश्वासजनने को हेतु: कि कांरणं येन स 
न. चलूति, संत्यं शपथस्तावत्‌ तथा प्रतिभुवः प्रधानघुरुषप्रतित्रहो बा | 
प्रतिग्रहशन्देन तस्याभीष्टजनप्रहणमुच्यते | तथा च गौतम:--- 
शप्थेः कोशपानेन महापुरुषवायतः। 
प्रतिभूरिष्टसंग्रह्मद्वियोविंश्वसतां बजेल ॥ १॥ 
अथ भूभुजा यथा न यात्रा कर्तव्या तदाह--- 
सहस्रैकीयः पुरस्ताह्ााभः शतेकीयः पश्मात्कोप इति न 
यायात्‌ ॥ ८५ ॥ 
टठीका---राज्ञो यदि सहज्जैकीय: सहस्रप्रमाण: पुरस्तादायो छामो 
भबति, शतैकीयः हातप्रमाणः पश्चात्कोपों भवाति तत्र न यायात्‌ न 
यात्रां कुर्यात्‌। तथा च भृगुः--- 
पुरस्तारूरि लामेंडपि पश्चात्कोपो5ल्‍्पको यदि | 
तदथ्ाजा मैत्र कतेव्यास्तत्स्वल्पोज्प्यघिको भवेत्‌ ?॥ १॥ 
अथ स्वत्पेनापि पश्चात्कीपेन यथा न गम्यते तदाह--- 
सचीसुखा दनथां भवन्त्यल्पेनापि भ्रूचीमुखेन. महान दव- 
रकः प्रविशति ॥ ८६ ॥ ह 
ठीका---सूचीमुखशब्देन स्वल्पः पश्चात्कोपोडमिधीयते । तस्मिन्‌ 
स्थिते भबन्ति जायन्ते, के ते ? अन्था आपद: प्रभूततरा:। केन 
इष्टान्तेन ? सूचीमुखद्शन्तेन सूचीशब्देन सीवनशज्लमुच्यते वस्नाणां 
तया यदा बच्न मुख कृत भवति तदा तन्मार्गेण महानपि दवरकः सूत्र- 
मय: प्रविशति । एवं स्वल्पोडपि पश्चात्कोप: स पश्चाह्वतस्य परदेशं 
गतस्य लघुरपि गुरुतां याति तस्मात्स्वल्पेनापि पश्चात्कोपेन न गन्तव्य- 
मिति । तथा च वादरायण:--- 
स्वल्पेनापि न गस्तेष्यं पश्चांत्कोपेन भूभुजा 
रा स्वल्पो5पि ठट्ठाह्मः स बरर्द्धि परम जजेद ॥ १ # 
“दे 


३३८ नीतिवाक्यामृते- 





अथ यथा विजिगीषुणात्मलाभव्िन्तनीयस्तथाह--- 


न पुण्यपुरुषापचयः शक्षयों हिरण्यस्थ धान्यापचयों' व्ययः 
शरीरस्पात्मनो लाभमिच्छेधेन सामिषक्रव्याद इव न परैर- 
चरुध्यते ॥ ८७ ॥ 

टीका--त॑ छाभमिच्छेत्‌ तस्वथ छामस्य वाञ्छा कार्यों येन छामेन न 
स्यान्न भवेत्‌ | को5सौ ? पुण्यपुरुषापचय: पुण्यपुरुषाः प्रधानपुरुषास्तेषा- 
मपचयो विनाशी येन छामेन न भवति। तथा क्षयो हिरण्यस्य, 
हिरण्य॑ कोशस्तस्य क्षयो न भवति | तथा धान्यापचयोउन्नक्षयः | तथा 
व्ययो नाश:, कस्य? आत्मन: शरीरस्य | तथा सामिषक्रव्याद इव समांस- 
विहंगम इब यथा पैरः पक्षिमिमीसाथामे: तथान्यै: क्षितिपालैयेन 
छामन गृहीतेन न रुध्यते ते छाभमिच्छेत्‌। तथा च झुक्र:-- 

स्वतंत्रस्य क्षयो न स्यात्तथाचैबात्मनोउपरः । 
येन छाभेन नान्यैत्य रुध्यते तं विचिन्तयेत्‌ ॥ १॥ 
शक्तो5पि यः परापराघधान्‌ क्षमते तस्य यद्भवति तदाह--- 


शक्तस्पापराधिषु या क्षमा सा तस्यात्मनस्तिरस्कार! ॥८८॥ 
टीका---यस्य राज्ष: शक्तस्य कृतापराधेषु क्षमा भवति स तस्थ तिरू 
स्कारः परिभव॑ जनयति तस्मादाज्ञा कतापराधेषु क्षमा न कार्यो। तथा 
च वादरायण;--- 
शक्तिमानपि यः कुयोद्पराधिषु च क्षमा । 
स पराभवमाप्तोति सर्वेषामपि वेरिणां ॥ १॥ 
अथ यो राजापराधिषु निम्नह करोति तत्य यद्भवति तदाह--- 
अतिक्रम्यवर्तिषु निग्रह कतुः सपेदिव दृश्प्रत्यवायः सर्वो5पि 
बिमेति जनः ॥ ८९॥ 


पानुण्यतमुददेश: । , श्श्ढा 


की आन कक कक ई हक 


ठीका---थो राजातिक्रन्यवर्तिष्वन्यायकारिषु निम्रहं करोति तस्माद्रा- 
ज्ञ: सर्पादिब दृष्प्रत्यवायो दृष्ट: प्रत्यवायो येन स तथा सर्वोडपि जनों 
बिमेति न कश्चिदपराध॑ करोतीत्यर्थ: | तथा च भागुरिः--- 





अपराधिचु यः कुयोजचिग्रहं दारुणं हुपः | 
तस्माद्विभेति सर्वोदपि सर्पेसंस्पर्शनादिय ॥ १ ॥ 
अथ नीतिमता यत्कर्तनब्यं तदाह--- 
अनायकां बहुनायकां वा सभां न प्रविशेत ॥ ९० ॥ 
टीका--गतार्थमेतत्‌---- 
अथ गणपुरश्चारिण: पुरुषस्य यद्भवाति तदाह--- 
गणपुरभारिणः सिद्धे कार्ये खस्य न किंचिहुव लसिद्धे पुन- 
आुवमपवादः ॥ ९१ ॥ 
ठीका--गणो जनसमूहस्तस्य पुरश्चारी मबति अग्रेसरो भवाति राज- 
कुर सभां वा गच्छन्नहंकारं कृत्वाहमेव सर्व कार्यसिद्धि करिष्यामीति 
[अ] पश्चाद्गच्छति ब्रेते तदथ तस्य यदि ताबत्सिद्विमंवति तदात्मनः 
किचित्फ॑ न भवति, असिद्धो पुनमहानपवादों भवति, अनेन मूर्खेण 
.विरूप जल्पतैतत्‌ सब प्रयोजन नाश नीतमिति | तथा च नारद:--- 
बहुनामग्रगो भूत्वा यो छृते न नतं परः । 
तस्यथ सिद्धी नो छामः स्याद्सिद्ों जनवाच्यता ॥ १॥ 
अथ राजसभाया दूषणमाह--- 
सा गोष्ठी न प्रस्तोतव्या यत्र परेषामपायः ॥ ९२ ॥ 
टीका--सा गोष्ठी सभा न प्रस्तोतव्या न छाघनीया यत्र यधस्‍्यां 
'परेषामागतानां कार्याथिनां पक्षपातेनापायो विनाशों. भवति | तथा 
“च जैमिनि:--- ह शक 
समायां पक्षपातेन कायोर्थी यत्र हस्यते । .. 
न सा सभा भवषेच्छस्या दिषैस्स्याज्या खुद्रुतः ॥ १ ॥ 


३४० नौतिवाक्यामृते- 
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अथागतस्यार्थस्य यत्कतेब्य॑ तदाह--- 

गृहागतमर्थ केनापि कारणेननावधीरयेद्रदेवाथोगमस्तदैव 
सवोतिथिनक्षत्रग्रहबर्ल ॥ ९३ ॥ 

टौका---अर्थे समागते तिथिनक्षत्रग्रहबरू न चिन्तनीयं, अद्य- 
सामान्या तिथि:, नक्षत्र न शोभनं, प्रहबछ मम नास्ति, एतन्न चिन्त- 
नीय॑ | तत्क्षणादेव ग्राह्मं । कस्मात्‌ ? यंदैवार्थागमों भवति तदैव सा तिथिः 
शोमना, तदैव शोभनं नक्षत्र तथा सर्वेषां ग्रहाणां ब्॑ भवतीति | 
तथा च गगेः--- 

गरहागतस्य वित्तस्थ दिनशुद्धि न चिन्तयेत्‌ । 
आगच्छति यदा वित्त तदेव खुशुमं दिन ॥ १॥ 
अथार्थोपाजन यथा भवति तथाह--- 

गजेन गजबन्धनमिवार्थेनाथोंपाजेनम्‌ ॥ ९४ ॥ 

टीका---यथा गजेन गजबन्ध: क्रियते नान्यथा तथार्थ॑विनियोगेनाथथे- 
प्रात्िमंबति | तथा च जैमिनि:--- 

अथों अर्थेघु बध्यन्ते गजैरिव महागजः । 
गजा गजैर्विना न स्थुरथा अर्थर्चिना तथा ॥ १ ॥. 

अथ दण्डपातस्य निर्णयमाह-- 

न केबलाम्यां बुद्धिपोरुषाभ्यां महतो जनस्थ सम्भूयोत्याने 
संघातविधातेन दण्ड ग्रणयेच्छतमवर्ध्ये सदख्रमदण्ड्यं न अ्रण- 
येत्‌ ॥ ९५ ॥ 

टीका--न प्रणयेत्‌ न दब्यात्‌। कं? दण्ड | कस्य ? महतो जनस्यो- 
त्तमपुरुषसंघस्य | केन इृत्वा ? संधातविघातेन मेलापकदृषणेन । कस्मिन्‌ 
महतो जनत्य दण्डं न प्रणयेत्‌ ? संभूयोत्थाने एकचित्तमते परस्य-नान्यज- 
स्पा (?) । तह कि कार्य भूमुजा ? शतमवध्यं यदि शर्त पुरुषाणामेक॒बा- 


क्येन जल्पति तदवध्यं, अथ सहर्त्न॑ जल्पति तस्य दण्डो नास्‍्तीति । तथा 
च झुक्त/--- 
बुद्धिपौरुषगर्वेण दण्डयेज्न महाजन । 
पकानुगामिकं राजा यदा तु शाजुपूर्वेकम ॥ १ ॥| 
अथ भूमिलक्षणमाह--- 
सा राजन्वती भूमियेस्यां नासुरइत्ती राजा ॥ ९६॥ 
टीका--यस्यां भूमौ देशे न स्यात्‌ न भवेत्‌ असुरहत्ती राक्षसइत्ती 
राजा सा भूमी राजन्वतीत्यभिधीयते । तथा च गुरु--- 
यस्यां राजा सुदृत्तः स्यात्सोम्यवृत्तः सदैव हि । 
सा भूमिः शोभते नित्यं सदा यूद्धि च गछछति ॥ १॥ 
अथासुखत्ते राज्ञ: स्वरूपमाह-- 
परप्रणेयो राजा5परीक्षितार्थमानप्राणहरो ज्सुरबृत्तिः ॥ ९७॥ 
टीका--यो राजा परप्रणयो भवति अन्यमतेन वतेते स्वयं न 
पर्यौलोचे कृत्वा कृत्यानि करोति स परप्रणेयः तथापराक्षितार्थमान- 
आणहरो दण्डचलोकांना अपरीक्षितार्थमानेन प्राणानू हरति। एवदुक्त॑ 
भवति, दण्डस्पाथमानं प्राणमानं न जानाति शतबित्तस्य परवचनै: सहस्तन 
याचते ततो ये गच्छमानस्य प्राणान्‌ हरति सोडसुरहत्ति: कथ्यते । तथा 
च भागुरि 
परवाक्यैसेपो यत्र सदसां सुप्रपीडयेत | 
प्रभूतेन तु दण्डेन सो5खुरणुसिरुच्यते ॥ १॥ 
अथ परप्रणेयस्थ राक्षो लक्षणमाह--- 
परकोपप्रसादानुइचिः परप्रणेयः ॥ ९८ ॥ 
टीका--यो राजा परवचनेन कोप॑ करोंति प्रसाद करोति स परघ्र- 
णेयस्तस्माद्ूमुजा परप्रणेयेन न भवित््य | तथा च्‌ राजगुरु:--- 


३४२ नौतिवाक्यामृते- 


परप्रणेयो भूपालों न राज्य कुरुते चिरं। 
पिठ॒पैतामहं चेत्स्थात्कि पुनः परभूषज ॥ १ ॥ 
हन्दोनुवर्तनस्य स्वरूपमाह--- 
तत्स्वामिच्छन्दोजुवर्तन श्रयो यत्न भवत्यायत्यामहिताय ९९ 
टीका--भव्येन स्वामिनस्तथाच्छन्दोनुवर्तन कार्य तथा प्रिय॑ बाच्यं 
यथा तच्छेयस्करें भवति । कस्यां ? आयत्यां परिणामे, अहिताय भवति 
तन्न वाच्यमिति | तथा च गगेः--- 
मंत्रिभिस्तत्प्रियं वाच्यं प्रभोः श्रेयस्करं च यत्‌ । 
आयत्यां कष्ट यश्व कार्य तन्न कदाचन ॥ १॥ 
अथ भूमुजा यथार्थों ग्राह्म: प्रजानां तत्खरूपमाह--- 
निरनुबन्धमथानुबंध चार्थमनुग्रढीयात्‌ ॥ १०० ॥ 
टीका--ग्रहीतव्यं | क॑ ? अर्थ । केन ? राज्ञा | काम्य: ? प्रजाम्य 
सकाशात्‌ | कर्थ ? निरनुबन्धे यथा भवाति यथा जनस्यानुबन्ध: पडा 
न भवति | तथाथीनुबन्धोर्थक्षतियंथा न स्यात्‌ तथा ग्राह टुपैथनम। 
अथाथीगमस्य दृषणमाह--- 
नासावर्थो, घनाय यत्रायत्यां महानथालुबन्धः ॥ १०१ ॥ 
टीका--सोड्थों घनाय धननिमित्त स्थिरों न भवति तत्यार्थस्य 
गृहागतस्यायत्यां परिणामे महत्तरोडर्थानुबन्धो भवति गृहस्थितमपि नाहीं 
याति चौयोदिमि: | कुत्सितकमेप्रभुतिमिः यो5र्थों गृहमानौयते तदथ 
राज्ञा गृहस्थितमपरमपि बित्तं गृहबते । तथा चात्रि:--- 
अन्यायोपाजितं वित्त यो शरद समुपानयेत्‌ । 
गृह्ामते भूसुजा तस्य गृहगेन समन्वितम्‌ ॥ १॥ 
अथार्थलाभस्प स्वरूपमाह--- 


लाभखिविधो नवो भूतपूर्वः पेत्यश्व ॥ १०२ ॥ 





घाह्ुण्यसमुदेश: । श्छ्३ 


टीका--श्कस्तावदर्थछाभ: पुरुषाणां नव: प्रत्यम्र उत्पयते, अन्यो 
भूतपूर्व: सदैव छम्यते, तृतीयः पैत्यः पैतामहिकः । श्रयो5प्येते प्रशस्ता 
लाभा ग्राहया येडन्ये ते न ग्राह्मा नीतिज्षै: | तथा च झुक्क:--- 


उपार्जितो नवो<थेः स्वारूतपूर्वेस्तथापरः । 
पिठ्पैतामहो उन्यस्तु अजयो छामाः शुभावहाः ॥ १॥ 





इति पाजुण्यसमुद्देशः । २९५ । 


३० युद्ध-समुद्शः । 
“०-44 किक 
अधथ युद्धसमुद्देशों व्याख्यायते | तत्रादाबेब मंत्रिमित्राभ्यां दूषणमाह--- 


सकिं मंत्री मित्र वा यः अ्रथममेव युद्धोधोग भूमित्यागे 
चोपदिशति, स्वामिनः सम्पादयति च महान्तमनर्थसंशय ॥१॥ 
टीका--यः शत्रावुपस्थिते, प्रथममेव मंत्रकाले स्वामिन उपदिशति 
उपदेशं ददाति । किंविशिष्ट ? युद्धात्मक॑ युद्धस्वरूप॑, भूमित्यागाय देशा- 
न्तरगमनाय स मंत्री न भवति, तन्मित्र॑ न भवति, वैरिरूपिणौ द्वावषि 
तो | तथा सम्भावयति महान्तमनथैसंशयं | तथा च गरगे:-- 
उपस्थिते रिपो मंत्री युद्ध बुद्धि ददाति यः । 
मंत्रिरूपेण बैरी स देशत्यागं च यो वदेत्‌ ॥ १॥ 
अथ मंत्रिणो दृूषणमाह--- 
संग्रामे को नामात्मवानादावेव खामिन प्राणसन्देहतुलाया- 
मारोपयति ॥ २ ॥ 
ठीका---........ .--.प्राणसन्देहतुलायां प्राणसन्देहाम्रे । कक! युद्धे 
संग्रामे । तस्मान्मंत्रिणा शत्रावुपस्थिते युद्धाथ स्वामी संयोजयितब्यः। 
तथा च गौतम:--- 
उपस्थिते रिपो स्वामी पूर्व युद्धे नियोजयेत्‌ । 
उपाय दापयेद्‌ व्यर्थ गते पम्चाश्चियोजयेत्‌॥ १ ॥ 
अथ भूम्यर्थ पार्यिवेन यत्कार्य तदाह--- 
अृम्य्थ तपाणां नयो विक्रमश न भूमित्यागाय ॥ रे ॥ 
टीका--भूमिनिमित्ते ह॒पाणां राज्ञां, को युक्तो ? नयो नीति: पराक्रमश् 
चीखत्तिपणो द्वावपि कर्तव्यौ न देशद्याग: कार्य: | तथा च शुक्र:--- 


युद्धसमुद्रेश: | ३४७५ 


' भ्ूम्यथे नयो फ्थज। 
5५ (बे 38:3 के जे अप संस्थिते ॥ १ ॥ 
अथ दात्रोब॑लयुक्तेन यत्कर्तव्यं तदाह--- 
बुद्धियुद्धेन परं जेतुमशक्तः शखयुद्धस॒ुपक्रमेत्‌ ॥ ४ ॥ 
ठीका--प्रथम तावदुद्वियुद्धं कर्तव्यं यदि बुद्धियुद्धेन न शक्तः शर्ते 
जेतुं तत: शख्तयुद्ध कुर्यात्‌। तथा च गर्ग:--- 
युद्ध बुद्धधात्मकं कुर्यात्पथर्म शजुणा सह | 
व्यर्थेबस्मिन्‌ समुत्पन्ने ततः शखस्त्रणं मवेत्‌ ॥ १ ॥ 
अथ बुद्धियुद्धस्य माहात्म्य॑ भूयोप्पाह--- 
न तथेषवः प्रभवन्ति यथा अज्ञावतां प्रज्ञा! ॥ ५ ॥ 
टीका--तथा तेन प्रकारेण न प्रमवन्ति समर्था मवन्ति | के १ 
इषवो वाणा यथा बुद्धिमतां बुद्धयः प्रभवन्ति समर्था भवन्ति | तथा च 
न तथान्र शरास्तीक्ष्णाः समथोः स्यू रिपोवेधे । 
यथा बुद्धिमतां प्रश्ञा तस्मासां सन्नियोजयेत ॥ १॥ 
अथ भूयो<पि बुद्धिमाहात्म्यमाह--- 
दृष्टेव्प्पर्थे सम्भवन्त्यपराद्धेषवों धनुष्मतो 5दृष्टमथ साधु साध- 
यति ग्रज्ञावान्‌ ॥ ६ ॥ 
ठीका--दृष्टेब्प्यर्थ रक्ष्येडपराधा व्यथों इषवों वाणा: | यस्य तस्य 
धनुष्मतो धानुष्कस्य दृष्टेव्प्यर्थ लक्ष्य € वाणा ब्यर्था: सम्भवान्ति )। यः 
पुमान्‌ ग्रज्ञावान्‌ पुरुषोदृष्टमपि पदार्थ साधु यथा भवत्येव॑ साधयति | 
तथा च शुक्र:--- 
घालुष्कस्य शरो व्यर्थों इृष्टे लंक््येडपे याति जे । 
अदृष्टान्यपि कार्यांणे बुद्धिमान्‌ सम्प्रसाधयेत्‌॥ १॥ 
अथ माधवमाऊतीसंविधानकमाह--- . 


३४०६ नीतिवाक्यामृते- 


श्रूयते दि किल दरस्थोषि माधवपिता कामन्दकीयग्रभोगेण 
माधवाय मालतीं साधयामास ॥ ७ ॥ 
टीका---एतत्संविधानरक मालतीमाधवनाटके ज्षेय॑ | 
अथ भूयो<पि प्रज्ञामाहात्म्यमाह--- 
प्रज्ञा ब्मोघ॑ शर्ख कुशलबुद्धीनां ॥ ८ ॥ 
टीका--प्रज्ञा बुद्धरिचामो॑ सफलमायुध॑ । केषां £ कुशलबुद्धीनां 
पण्डितानां । ये प्रज्ञाहता भवान्ति भूमिभतस्ते भूयो5पि शतन्नुरूपा न 
भवन्ति । 
तत्रार्थे इशन्ते इछ्ान्तमाह--- 
प्रज्ञाइताः कुलिशहता इव न प्रादुभवन्ति भूमिभृतः ॥ ९ ॥ 
टौका--पज्ञा एवं कुलिशं तेन हता भूभृत: पर्वता इब राजानोअपि 
न प्रभवन्तीति | तथा च ग़ुरु--- 
प्रशाशखममोधघं च विशानाहद्धिरूपिणी । 
तया हता न जायन्ते पर्वेता इब भूमिपाः ॥ १ ॥ 
अथाइशष्टेषपि शत्रो यो भय॑ करोति स कि करोति तस्य स्वरूपमाह--- 
परेः खस्पामियोगमपश्यतो भये नदीमपश्यत उपानत्परि 
त्यजनमिव ॥ १० ॥ 
टीका---परैः शत्राभिः सह स्वस्यात्मनों3मियोग॑ समागममपश्यन्नव- 
छोकयन्‌ यो राजा भयं करोति स उपानत्त्यागं करोति। कि कुवेन्‌? अपं- 
इयन्ननवलोकयन| कां ? नदीं, हास्यतां यातीलर्थ:। यथा नया अँदर्शनिनो- 
पानत्परिमोचन तदच्छत्रावदष्टेडपि भय॑ प्रतिभाति | तथा च शुक्र:--- 
यथा चादशेने नद्या उपानत्परिमोचन | 
तथा शज्ञावशष्टे५पि भय हास्याय भूभुजां ॥ १॥ 
अथातितीकणस्य यद्भवति तदाह--- 


अतितीक्ष्णो बलवानपि:शरभ हव न चिरं नन्‍्दति॥ ११ ॥ 





युद्धसमुद्देशः । ३४७० 


ठीका--थो राजातितीक्णो भवति शत्रुम्ुन्नतं दृष्ठाउनल्पबलो5पि 
कोपायुद्धयति स दरभ इब न चिरं नन्‍्दाति न चिरकालं राज्य करोति- 
शरभवत्‌ । यथा शरभोष्ठपदो मेघमुतं शब्द कुवा्ण श्रुत्वाउसहमान: 
पव॑तामप्रात्‌ हस्तिनं मत्वा गर्जन कुर्वाणो भूमी पतन्‌ शतथा तब्जति तथा. 
राजाप्यतितीक्ष्णतया विनश्यति | तथा च वादरायण:--- 
अतितीश्णतया शज्ुं बछाक्यो दु्बेस्ये शजेद 
स दुतं नश्यते यद्च्छरभो मेघनिः्स्थनेः ॥ १॥ 
अथ राश्ञे युद्धमानस्य स्वरूपमाह--- 
प्रहरतोजपसरतो वा समे विनाझ्े वरं श्रह्ारों नेकान्तिको 
विनाशः ॥ १२॥ 
टीका--संम्रामे राज्ष: प्रहरतो युद्धयमानस्यापसरतो व्याघुव्यमानस्य 
वा समे विनाशे यत्र केवलों विनाश: ............ .... -.-------------- | 
अथ दैवस्य माहात्म्यमाह--- 


कुटिला हि गतिदेवस्य मुमूषेमपि जीवयति जिजीविज॑ 
मारयति ॥ १३॥ 
टठीका--दैवशब्देन प्राक्तनं कर्मोच्यते तस्य कुटिका बक्रा गतियेतो' 
मुमूर्ईमपि मतुकाममपि प्राणिनं जीवयति दीर्घायुषं करोति | तथा जिजी-- 
विषुमपि जीवितुकाममपि मारयतीति | तथा च कौशिकः--- 
मतुंकामो5पि चेन्मत्यें: कमेणा क्रियते हि सः। 
दीर्घायुजीबितेचछाद्यो प्लियते तद्गक्तोडपि सः॥ १॥ 
अथ भूभुजा बलवति रात्रौ समायाते यत्कर्तन्यं तदाह--- 


दीपशिखायां पतंगवरद्देकान्तिके विनाशेजविचारमपसरेत्‌ १४- 
टीका---अपसररेत्‌ ब्याघुदेत्‌ न युद्ध कुर्यात्‌ अविचारं विचाररहितं ४ 
_कस्मिन्‌ ! विनाशे सति। किविशिष्टे विनाशे £ ऐकान्तिके सुनिश्चिते 





इ्श्ट नीतिवाक्यामृते-- 
'कथ ? पतंगवत्‌ । कस्यां! दीपशिखायां । यथा दीपशिखायां पतितः 
फ्तड़ो निश्चितं बिनाशमबामोति तथा बल्वति रात्रो दुर्बलो5पि तस्माद- 
“पसरणं कार्य | तथा च गौतम:--- 
बलवचन्तं रिपुं ध्राप्य यो न नश्याति दुबैलूई । 
स नूनं नाशमभ्येति पतंगो दीपमाशितः ॥ १॥ 
अथ दैवस्य लक्षणमाह--- 


जीवितसम्भवे देवो देयात्कालबलम्‌ ॥ १५॥ 
टीका--यदा पुरुष जीवितसम्भवों भवति दीघोयुर्मबति तदा देव 


आक्तन कम तस्य कालबलं तस्मिन्‌ काले तद्ददाति येन दुर्बकोषपि बल- 
चन्त व्यापादयतीति | तथा च श॒ुक्रः--- 
पुरुषस्य यदायुः स्याइुबलो5पि तदा परं। 
हिनसिति छेद्दलोपेतं निज्कमम प्रभावतः॥ १॥ 
अथ बलस्य सारेतरतामाह--- 
वरमल्पमपि सार बले न भूयसी सुण्डमण्डली ॥ १६ ॥ 
टैका---वर॑ प्रधान । स्वव्प॑ स्तोकमपि | सार उत्तम | बल सैन्य । 
न भूयसी प्रभूतापि | मुण्डमण्डडी असारसंघात: | तथा च नारदः--- 
वरं स्वल्पापि च श्रेष्ठा नास्वल्पापि च कातरा। 
भूपतीनां च्॒ सर्वेषां युद्धकाले पताकिनी ॥ १ ॥ 
'अथासारबलस्य स्वरूपमाह--- 
असारबलमभगः सारबलभंगं करोति ॥ १७॥ 
टीका--यदसारबल्ं तत्परचक्रे दृष्मात्रे भज्यते तस्य भंगो सारब- 
'ल्मपि भज्यते तस्मादसारब॒र् न कर्तव्य | तथा च कौशिक:--- 
कातराणां च यो भंगो संग्रामे स्थान्महीपतेः । 
स हि भंग करोत्येब सर्वेषां नात् संशयः ॥ १ ॥ 
अथ भूभुजा संग्राम यथा गन्तब्यं तथाह--- 
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नाप्रतिग्रहो युद्धम॒पेयात्‌ । ॥ १८ ॥ 
टीका--नोपेयांत्‌ न गच्छेत्‌ | कं! युद्ध सेग्रामं। कोडसौ! राजा ।' 
किंविशिष्ट; ? अप्रतिप्रह एकाकी। एकाकिना भूपतिना संग्रामे न गन्तब्यं [, 
तथा च गुरुः-- 
पकाकी यो बजेद्राज्ञा संग्रामे सेव्यंचर्जितः । 
स॒ नून॑ सृत्युमाशोति यद्यपि स्थाद्धनंजयः ॥ १॥ 
अथ संग्रामकाले पार्थिवप्रतिग्रहकरणस्वरूपमाह--- 
राजव्यक्ञन पुरस्कृत्य पश्ात्स्वाम्य धिष्टिवस्य सारबलस्प निवे- 
शने प्रतिग्रहः ॥ १९ ॥ 
टीका---राजव्यञ्नं॑ राजचिन्हं स्वामिनं पुरत्कत्यः: पुरतः ऋृत्वा 
अग्रे ऋृत्वा पश्चात्तस्य साखलं प्रधानसैन्यं प्रियते यत्स प्रतिग्रह: स्यात्‌। 
एतदुक्ते मबति, भूपते: पश्चात्‌ युद्धकाले उत्तमबर्लनिबेशनं क्रियते स. 
पतिग्रह: । तथा च नारदः--- 
स्वामिनं पुरतः छत्वा तत्पश्चादुत्तमं बल | 
प्रियते युद्धकाले यः स प्रतिग्रहसंशितः ॥ १॥ 
अथ सप्रतिग्रहबलस्य युद्धकाले यद्धवाति तदाह--- 
सम्रतिग्रह बले साधु युद्धायोत्सहते ॥ २० ॥ 
ठीका--उत्सहते उत्साह॑ करोति | कि तत्‌: बल सैन्यं | किमर्थ ! 
युद्धाय संग्रामाय | किविशिष्ट बलं ? सप्रतिग्रह॑ सह प्रतिग्रहेण बर्तते 
इति सप्रतिम्रहं राज्ञ उपस्थितेनेत्यथं: | तथा च शुक्र/--- 
राजा पुरस्थितों यत्र तत्पश्चात्संस्थितं बर्ल । 
उत्खाह कुझते युद्धे ततः स्याडिजये पद ॥ १॥ 
अथ युद्धकाले याहशी भूमि: पार्थिवेन समाश्रयणीया तस्या. 
लक्षणमाह--- | 


पृष्टतः संदुगेजला भूमिबेलस्थ महानाभ्रयः ॥ २१॥ | 


३७०७० नीतिवाक्याबूले-- 
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टीका---युद्धकाले यस्य सैन्यस्य पृष्टिप्रदेशे सदुर्गंजला भूमिः, दुर्गेण 
जलेन सह भूमिभवति सा तस्य बलूंस्य महान्‌ आश्रय: स्थान भवति। 
'एतदुक्त भवति पराजये3पि प्राप्ते दुर्गोप्रवेश: स्यात्‌ जल्प्राप्तिश्व | 
तथा च गुरु-- 
जलदुगेबती भूमियेस्य सैन्यस्य पूष्टतः । 
पृष्ठदेशे भवेत्तस्य तन्‍्महाश्वासकारणं ॥ १॥ 
अथ जलूदुर्गवत्या भूमेः पृष्ठठाया: कारणमाह--- 
नया नीयमानस्प तटस्थपुरुषदशनमपि जीवितहेतुः ॥२२॥ 
टीका----.... .... .... -<-००-०-०---०००--- ॥ एतदुक्ते भवति, सदुर्गजछा 
नदी जीवितस्थ सेनाया महाश्वासं करोति । तथा च जैमिनिः--- 
नीयमाने5जत्र यो नया तटस्थं वीक्ष्यते नरं। 
हेतुं त॑ मन्यते सोडञ जीवितस्य हितात्मनः ॥ १॥ 
अथ जल्स्य माहात्म्यमाह--- 
निरआ्नममपि सप्राणमेव बले यदि जल लभेत ॥ २३ ॥ 
टठीका--यदि अन्न न प्राप्यते सप्राणमेव बलं सावष्टममेब यदि 
'तावज्जले लभेत | एतस्मात्कारणात्‌ युद्धकाके जल पृष्टिदेशे नीयते। 
यदि कथर्माप पराजयों भवति तल्युइ्टस्थं जल प्राणानां रक्षाथ भवत्ति 
अन्नबाहयमपि | तथा च भारद्वाज:--- 
अन्नाभावादपि प्रायो जीवितं न जर् बिना । 
तस्माशुद्धं प्रकतेव्यं जलं छृत्वा च पृष्टतटः ॥ १॥ 
अथात्मशक्तिमजानतः परेः सह युद्धयतो यद्भबति तदाह--- 
आत्मशक्तिमविज्ञायोत्साहः शिरसा पर्ववमेदनमिव ॥२४॥ 
ठीका--आत्मशक्तिमविज्ञायाज्ञात्वाञजानन्‌ू यः परेण युद्ध करोति 
“तस्थेतयुद्धं कौ ? शिरसा मस्तकेन परबेतमेदनमिव पर्ब्तस्फोटनमिव | 
-तथा च कशिक!--- 


'टजतीलतेत 5 नजर ला रत, 


युद्धसमुद्देश: । ३५१: 


आत्मशक्तिमजानानो युझं कुयोद्छीयसा । 
साथ स थे करोत्येव शिरसा गिरिभेदन ॥ १॥ 
अथ शाकज्ञा यथा कार्य तदाह--- 
सामसाध्य युद्धसाध्यं न कुयोद ॥ २५ ॥ 
टीका---यत्काय प्रयोजन साम्ना सिद्धयति तदुद्वेन न सिद्धति । 
सथा च बल्कमदेव:--- 
साम्नैव यत्र सिद्धिस्तन्न न दण्डो शुवैविनियोज्यः । 
पित्त यदि शकेरया शास्यति ततः कि तत्पयोलेन ॥ १॥ 
अथ भूयोडपि साममाहात्म्ममाह--- 
गुडादमिग्रेतसिद्धों को नाम विष इज्जीत ॥| २६॥ 
दीका--गुडेन भक्षितन यद्यभिप्रेतसिद्धिवोड्छितसिद्धिर्मवति शरीरस्य 
तत्को नोमाहो विषम्ुपभुझ्जीत विर्ष भक्षयेत्‌। तथा च हारीत:--- 
शुडास्वादनतः शक्तियैदि गाञ्नस्य जायते । 
आरोग्यलछक्षणा नाम तद्धक्षयति को चित्च ॥ १॥ 
अथ मूर्ख॑स्य स्वरूपमाह--- 
अल्पव्ययभयात्सरवनाश करोति मूखेः ॥ २७॥ 
टीका--यो मर्त्यो मूर्खो भवति स स्वल्पव्ययमयात्‌ सबनाश 
करोति । एत्तदुक्त भवति, यो बलवता स्नेहेन याचितः स्वल्प॑ न 
प्रयच्छति स सर्वस्ब॑ तस्मै ददाति यते बलात्कारेण मूमुजा गृह्मते। तथा 
अं वल्कभदेव/:--- 
हीनो नुपोषल्पं महते उपाय 
यायाचितो नेच ददाति साज्नञा । 
कद्येमाणेन द्दाते खारि 
तेषां ख च्यूणेस्य पुनर्वेदाति ॥ १ ॥ 
अथ मन्दमतेः स्वरूपमाह--- 





३५२ नीतिकक्यामृते- 


को नाम कृतधीः शुल्कभयाद्भाण्ड परित्यजति ॥ २८ ॥ 
ठीका--नाम अहो कः पुरुषः कृतधीः बुद्धिमान शुल्कभयाद्वान- 
भीते: भाण्ड बरषर॑ (सर्व) परित्यजति। यो नष्टब्ुद्धिभंबति तस्य (स) एवं: 
करोति नो विज्ञ:। तथा च कौशेक:--- 
यस्य बुद्धिवेस्काजचित्‌ स्वल्पापि हृदये स्थिता | 
न भाण्डं त्यजेत्‌ सारं स्वल्पदानकूृतात्मयात्‌ ॥ १ ॥ 
अथ व्ययस्य स्वरूपमाह--- 
स॒ कि व्ययो यो महान्तमथ रक्षति ॥ २९ ॥ 
ठीका--स कि व्यय: कथ्यते येन कृतेन महान प्रभूतो3र्थों रक्ष्यते 
उपकारद्वारंण यो बलवतां क्रियते। शेषार्थस्थ रक्षाथीमिति | तथा च 
शैनक:--- 
उपचारपरिशत्राणादत्वा चित्त सुबुद्धयः । 
बलिनो रक्षयन्तिस्म यच्छेष॑ ग्रहसंस्थितम्‌ ॥ १ ॥ 
अथ सम्पूर्णविभवस्प यद्भवति तदाह--- 
पूर्णसरः सलिलस्थ हि न परीवाह्दपरो5स्ति रक्षणों- 
पायः ॥ ३० ॥ 
टीका--यथा प्रूर्णसरो जलस्य परीवाहात्‌ प्रणालादपरोडस्ति न रक्ष- 
णोपाय: तथा सन्पूर्णविभवस्य गृहस्थस्य त्यागादपरों नस्ति वित्तरक्षणो- 
पाय: | तथा च विष्णुशमौ--- 
उपाजितानां वित्तानां त्याग एव हि रक्ष्ण । 
तडागोद्रसंस्थानं पर्यवाह इवाम्ससां ॥ १॥ 
अथ बल्वता सामना प्रार्थती यो न ददाति तस्य यद्भवाति तदाह--..- 


अग्रयच्छतो बलवान्‌ प्राणे! सहार्थ शह्वाति ॥ ३१ ॥ 
टठीका--यो बलवता प्रार्थतः साज्ना न प्रयच्छति किचित्पदार्थ तत्तस्य 
अएे: सहाय गुृह्वाति | तथा च भागुरे:-- 





युद्धसमुद्देश: । श्ष्‌श्‌ 
बलादयः प्रार्थितः सामना यो न यरुछाति दुबेरूः । 
किचिउस्तु सम॑ प्राणैस्तत्तस्यासी दरेद्छबम्‌ ॥ १ ॥ 
अथ बछवबता येरुपाये: प्रदातन्य॑ तानाह--- 
बलवति सीमाधिपे5थे प्रयच्छन्‌ विवाददोत्सवग्द्गमनादि- 
मिषेण प्रयच्छेत ॥ ३२ ॥ 
टीका---सीमाधिपस्य बलवतो दुर्बडेन मिषान्तरेण विवाहोत्सवन्या- 
जेन गृहगमनकारणेन उपचारः क्त॑न्यो येन न ते सर्व परिहरति। 
तथा च शुक्रः--- 
बृद्धघुत्सवग्हातिथ्यव्याजैदेयं बलाधिके । 
सीमाधिपे सदैवात्र रक्षाथे स्वधनस्य च ॥ १॥ 
अथ बलवति सीमाधिपेडत्यागेषस्य यद्भवति तदाह--- 


आमिषमर्थमग्रयच्छतो 5नवधिः स्थाज्निबन्धः शासनसम्‌ ॥३३॥ 
टीका--किचिन्मिषान्तरं ऋत्वा बलवीत सीमाधिपे यो नोपचारं 
करोति दुर्बलस्तस्यानुभगेत्‌ । कोडसी ? निबन्धः । किंबिशिशे 
निबन्ध  अनवधिः न विद्यतेडवरधिः परिमाणे यस्य तस्माद्वल्वत उपचारः 
कतेन्य: । तथा च शुरु:--- 
सीमाधिपे बलाठ्ये तु यो न यच्छाति किचन |. 
व्याज छृत्वा:स तस्याथ संख्याहीन समाचरेत्‌ ॥ १॥ 
कृतसंघातविघातो5रिभिर्भूय: परदेशादागतो याद्वम्भवाति तत्सवरूप- 
माह--- 
कृतसंधातविधातोअरिमिविशीर्णयूथो गज इव कस्य ब भवति 
साध्यः ॥ २४ ॥। 
टीका-+गोे राजा ऋृतसंघातबिधातो5रिभिविहितसैन्यविनाश: 
शत्रुभिः कस्य साध्यो वशो:न भबति, अपि तु नीचानासप्रि साध्यो 
नीवि०-२३ 


३५४ नीतिवाक्यामते-- 


मवति, वनगज इवारण्यहस्तीव । किंविशिष्टे वनगजः १ विशीर्णयूथो 
अष्टयूथ एकार्कात्यर्थ: | तथा च नारद:--- 
उच्चाटितो5रिभी राजा परदेशसमागतः । 
वनहस्तीव साध्यः स्यथात्परिश्रहः विचर्जितः ॥ १॥ 
अथ जलव्यालदर्शनेन विनाशपरिप्रहभूतस्य यद्भधवाति तदाह--- 
विनिःस्रावितजले सरसि विषमो5पि ग्राहो जलव्याल- 
चत्‌ ॥ ३५ ॥ 
टीका---यथा विनिःखावितजले निःसारितोदके सरासि हृदे पुष्लोडपि 
ग्राहो जल्चरविशेषो जल्व्याठ्सइशो जल्सपपतुल्यों निर्विषो भवति 
तथा राजापि झून्यराश्कृतो गतदर्पो भवति | तथा च रैम्प:--- 
सरसः सलिले नछ्टे यथा आहस्तुलां बजेत्‌। 
जलूसपेस्य तद्श्व स्थानहीनो ज॒पों भवेत्‌ ॥ १॥ 
अथ भूयो5पि सिंहदशन्तद्वारेण स्थानश्रष्टस्थ नृपस्य स्वरूपमाह---- 
वनविनिगेतः सिंहोउपि श्रुगालायते ॥ ३६ ॥ 
टीका---यदा वनानिगच्छति सिंहस्तदा रगालायते आऋरगाकूसमों नष्ट- 
वीयों भवति तदा राजा यदा स्थानभुझे भवति तदा नश्वीये; स्थात्‌। 
तथा च झुक्क:--- 
शुगालतां समभ्येति यथा सिंहो वनच्युतः । 
स्थानश्रष्टो उपो5प्येवं छघुतामेति सवेतः ॥ १॥ 
अथ संघातस्य माहात्म्यमाह- 
नास्ति संघातस्य निःसारता किन्न स्खलयति मसमपि वारणं 
कुथिततृणसंघातः ॥ ३७ ॥ 
ठीका---नास्ति न बिद्यते। काउसौ  निःसारता दुर्बछ्त्व॑ | कस्य £ 
“संघातस्य | केन दृष्टान्तेन  यत: किन स्खलूयति किन गतिमभंगान्वितं 








करोति। कं, ! मत्तवारणं मदोन्मत्तहस्तिनं। कः ? तृणसंघातस्तृणसमूह: | 
सथा च॑ विष्णुशमो---- 
बहुनामप्यसाराणां समवायो बलाधिकः | 
तणैरावेष्टितो रज्जुयैथा नागो5पि बध्यते ॥ १॥ 
अथ भूयो5पि सेघातमाहात्म्यमाह--- 
संहतेर्बिसतन्तुमिर्दिग्गजो5पि नियम्यते ॥ ३८ ॥ 
टीका---नियम्यते वशीक्रियते | को3सौ # दिग्गजो5पि दिद्लागोडपि। 
कै: ! बिसतन्तुमिर्मणाल्सूत्रै: सूक्ष्मतरेरपि । एवं राजापि बहुपरिवारकापुरुषै- 
अहुभियुक्तो5पि बलाढबैन वशीक्रियतेडरिमिः | तथा च हारीत:--- 
अपि सूक्ष्मतरैभेत्येबेडुमिवेश्यमानयेत्‌ । 
अपि वीर्योत्कर्ट शत्रु पह्मसजैर्य था गजम ॥ १ ॥ 
अथ दण्डसाध्यस्य रिपोर्यः सामादीनुपायान्‌ करोति तस्य यद्भवति 
सदाह--- 
दण्डसाध्ये रिपावुषायान्तरमग्नावाहुतिप्रदानमिव ॥ ३९ ॥ 
टीका---यो राजा दण्डसाध्ये युद्धसाध्ये शत्रौ उपायान्तरं करोति । 
तत्तस्योपायान्तरं किंबिशिष्ट ! अम्नौ धृताहुतिप्रदानमिव | यथा वैज्ानरों 
'घुताह॒त्या ज्वाल्ं मुंचति तथा शत्रुरपि क्रोधमुद्विरति | तथा च माघ:--- 
सामंयादाः सकोपस्य तस्‍्य प्रत्युतदीपकाः । 
प्रतप्तस्येच सहसा सर्पिषस्तोयबिन्दवयः ॥ १॥ 
अथोषघच्याजेन यथा शत्रोरुपायान्तरं न क्रियते तदाह--- 
येन्त्रशखाभिक्षारप्रतीकारे व्याधो कि नामान्यौषर्थ कुर्याद 
॥१॥ ४७० ॥॥ 
टीका--यदा5साध्यो व्याधिर्भवति तत्र वैद्यस्थ (यंत्र ) शख््र- 
विदेष॑, । शब्जमायुप्त॑ | ५४ । 
»»«० ०» ००००-०० ““-सामध्ये सर्पद्वरेणाह---- - 


३ ५६ नीतिवाक्यामृते-- 





उत्पाटिदद॑ष्टी श्रुजंगो रज्जुरिव ॥ ४१ ॥ 

ठीका--यथा उत्पाटितदंष्ट्रो भुजंगो सर्पो रज्जुरिब भवति तथा 
शत्रुरपि हतार्थों गतपरिवारों भवति । तथा च नारद:--- 

दृष्टाविरहितः सर्पो भम्नशंगो5थवा घृषः । 
तथा बैरी परिश्षेयो यस्थ नार्थो न सेवकाः:॥ १॥ 

अथ भूयोष्प्यज्ञार्याजेन गतश्रीकस्य शत्रोः स्वरूपमाह--- 

प्रतिहतप्रतापो ्ज्ञारः संपतितो5पि कि कुयोद ॥ ४२ ॥ 

टीका--यथाड्वारः प्रतिहतग्रतापो भत्मविशेषो भवति तदा शरीरोप- 
रिपतित: कि करोति, एवं शरत्रुरपि गतश्रीको5ड्भारसदशों भवति। 

अथ शत्रोमैघुरबचनस्य यत्कर्तव्यं तदाह--- 

विद्विषां चाडुकारं न बहू मन्येत ॥ ४७३ ॥! 

टीका--गतार्थमेतत्‌ । 

अथ शत्रो: खड़व्याजेन मधुरवचनस्य सवरूपमाह-- 

जिव्हया लिददन खड़्डो मारयत्येव।| ४४ ॥ 

टीका---खड्जी निश्रिशों जिव्हया धायैमाण: कोमछूयापि मारयसल्ोेव 
तथा शत्रुर॒पि मधुरवचनानि वदन्‌ मारयत्येब | 

अथ नीतिशाज्रास्य लक्षणमाह--- 

तंत्रापायो नीतिशाख्रम्‌ ॥ ४५ ॥ 

टीका--मण्डलरूपालनाभियोगस्तंत्रं अवापश्व नीतिरुच्यते | 

तत्र तैत्रलक्षणमाह --- 

खमण्डलपालनाभियोगस्तंत्रम ॥ ४६ ॥ 

टीका--यत्ख़मण्डलपरिपालन क्रियते तत्तंत्रं यत्तः स्नेहेन हस्त्थ- 
इवादिकं तंत्र भवति । तथा--- 

परमण्डलावाप्त्यमियोगोज्वापः ॥ ४७:॥ 


युद्धसमुद्देशः । ३५०७ 


. टीका--कथ्यते.। आमभ्यां संयोगेन नीतिश्ाल्ले कप्यते । तथा च 
आुक्क!--- ह 
स्वमण्डलस्य रक्षाय यक्तंत्न परिकीतितं । 
परदेशस्य संप्राप्त्या अवापो नयलक्ष्णम ॥ १ ॥ 
अथ विजिगीषो: स्वरूपमाह--- 
बहनेको न गरृरीयात्‌ सदर्पोषि सर्पो व्यापाधत एवं पिपी- 
'लिकामिः ॥ ४८ ॥ 
टीका--न गृह्लीयात्‌ न योधयेत्‌। कोसौ? एकः । कान! बहून्‌। 
केन दृष्यन्तेन ? यतः सरदर्पोडपि सर्पो ब्यापायते एव पिपीलिकाभिः। तथा 
च नारदः--- कक 
फएकाकिना न योद्धव्य बहुसिः सह ४। 
वीयोव्यैनोपि हन्येत यथा सर्पः पिपीलिकेः ॥ १॥ 
अशोधषितायां परभूमों न प्रविशेन्िगेच्छेदा ॥ ४९ ॥ 
ठीका---गतार्थमेतत्‌ । 
अथ विग्रहकाले भूभुजा यत्करतव्यं तदाह--- 
विग्रहकाले परस्मादागत न किंचिदपि गृह्लीयात्‌ शद्दीत्वा न 
संवासयेदन्यत्र तद्ययादेभ्यः, श्रयते हि निजखामिना सह कूट- 
'कलईं विधायावाप्तविश्वासः कृकलासो नामानीकपतिरात्मवि- 
पक्ष विरूपा् जघानेति ॥ ५० ॥ 
टीका--एठद्ूत्तातं द्वाभ्यामपि बृहत्कथायां ज्ञातब्यं । 
अथ भूभुजा भूयो5पि यतत्कतैव्यं तदाह--- 
बलमपीडयन्परानमिषेणयेत ॥ ५१ ॥ 
टीका---आत्मीयं बलमपीडयन्‌ सुखाढय॑ कुर्वन्‌ परान्‌ शत्रुन्‌ू अभि- 
चेणयेत्‌ सेनया ( सह ) तद्देशे विग्नह॑ क्तुं यायात्‌ | 
अथ मूमभुजा शत्रणामुर्परे गच्छता यज्न करतब्यं तदाह--- 





३५८ नीतिवाक्यामते-- 
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दी्प्रयाणोपहत बल्ले न कुयोत्स तथाविधमनायासेन भवति 
परेषां साध्य ॥ ५२ ॥ 

टीका--भूभुजा परराष्टप्रविष्टेन दीर्घप्रयाणकं न दातव्य। यतो दीघे- 
प्रयाणोपहत॑ बलमनायासेन मुखेन साध्यं भवति। केषां ! परेषां शत्रणां ॥ 

अथ भूपतेराक्ृश्मित्र उत्कष्समभाया भवति तदाह--- 


न दायादादपरः परबलस्याकर्षणमंत्रो5स्ति ॥ ५३ ॥ 
ठीका--दायादाद्वोत्रिण: सकाशात्‌ अपरो द्वितीय: कश्चित्‌ परबल- 
स्थाकरषणमंत्रो नास्ति [नास्ति]न विद्यते। कोउसौ ! मंत्रोडमिचारलक्षण: ॥ 
कस्मिन्‌ विषये ? परबल्स्याकर्षणे शत्रुसैन्यनिषूदने । तथा च झुक्र:ः--- 
न दायदात्परो वैसी विद्यते5त्र कथंचन। 
अभिचारकमंजश्थ शत्रुसैन्ये निषूदने ॥ १॥ 
यस्याभिमुर्ख गच्छेत्तस्यावश्यं दायादाजुत्थापयेत्‌ ॥ ५४ ॥ 
कण्टकेन कष्टकमिव परेण परमुद्धरेत ॥ ५५ ॥ 
विल्वेन हि विलय हन्यमानमुभयथाप्यात्मनो लाभाय ॥५६॥॥ 
टीका---सबव गतार्थम्‌ | 
अधात्यन्तापराधे कृते यत्कतेंव्यं तदाह--- 
यावत्परेणापकृतं तावतोडघिकमपकृत्य सरन्धि कुयात्‌॥५७॥ 
टीका--थावन्मात्रे परेण शन्रुणापराद्ध तावन्मात्र तस्याधिकमपकृत्य 
विरुद्ध छत्वा तत; स्नेहेन सन्धानं कुर्यात्‌ । तथा च गौतम;--- 


यावन्मात्रोौडपराधश्व शत्रुणा हि रूतों भवेत्‌ । 
तावत्तस्थाधिक करत्वा सान्धिः कार्यों बलान्वितेः ॥ १ ॥; 
अथ द्वाभ्यामपि यथा भवति तदाह--- 


नातप्ते लोहई लोहेन सन्धत्ते ॥ ५८ ॥ 
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$ तथा च शुक्र इति 'छोकथेति द्विलिंखित पुस्तके जा 


युद्धसमुददेश: | १५९ 


ठीका--तप्तकोहं यद्भधवति तत्तप्तेन लोहेन सह सन्धि गच्छति 
तथा द्वाभ्यामपि भूपाम्यां कुपिताम्यां संधघानं भवाति। तथा च झुक्त:--- 


दाभ्यामपि हि तप्ताभ्यां लोहाभ्यां च यथा भवेत । 
भूमिपानां च विशेयर्तथा सन्धिः परस्पर ॥ १॥ 


अथापराद्धस्य शत्रोयत्कतेब्य तदाह--- 

तेजो हि सन्धाकारणं नापराधस्य क्षान्तिरुपेश्षा वा॥ ५९॥ 

टीका--सापराधस्य शत्रोरुपरे क्षान्तिने कतेन्या, उपेक्षा बा न 
कर्तेन्या | गतार्थमतत्‌ । 

अथ यादरशो राजा याद्शेन विग्नह॑ करोति तमाह--- 


उपचीयमानो घटेनेवाश्मा हीनेन विग्रह कुयोत्‌ ॥ ६० ॥ 
टीका---बिग्रहं कुर्यात्‌। कोडसो ! बिजिगीषु:। किंविशिष्ट: ! उपची- 
यमानः शक्तियुक्तः | तेनापि सह युद्ध कुर्यात्‌ धंटेनापि कुम्मेनापि, 
को5सौ ? अश्मा पाषाण: रूघुरपि किल गुरुभेवति | अश्मना पाषाणेन 
लघुनापि शक्ते: सकाशाड्रिद्रते । तथा राजाप्युपचीयमान: सन्‌ गुरुमपि 
शत्रुं व्यापादनसमर्थ: | तथा च जैमिनि:--- 
यदि स्याच्छक्तिसंयुक्तो छघुः शत्रोश्व भूपतिः । 
तदा हन्ति परं शत्रु यदि स्यादतिपुष्कलम्‌ ॥ १॥ 
अथ विजिगीषोर्लक्षणमाह--- 
देवालुलोम्यं पृण्यपुरुषो5पचयो5श्रतिपक्षता च विजिगीपोरु- 
दयः ॥ ६१ ॥ मे 
टीका---यद्येतानि रक्षणानि विजिगीषोर्भवन्ति तदास्य सोडम्युदय:। 
प्रथम॑ 'तावद्दैवानुलोन्यं दैवं प्राक्तने कर्म तस्यानुलोम्य॑ प्राज्जकता | 
तथा पुण्यपुरुषोपचय उत्तमपुरुषप्रातिः । तथाप्रतिपक्षता5विबादो 
बादिनं | तथा च गुरुः--- । 





डे६० नीतिबाक्यामृते-- 


यदि स्वयात्पाखर्लं कमे प्राप्तियोग्यजणां तथा । 
तथा चाप्रतिपक्षत्वं विजिगीषोरिमे झुणाः ॥ १ ॥ 
अथ येन सह सन्धिः कार्यस्तमाह---- 
पराक्रमकर्केशः प्रवीरानीकश्रेद्धीीः सन्‍्धाय साधूपचरि- 
तन्य। ॥ ६२ ॥ 
टीका--यदा पराक्रमकर्कशः शौर्यनिष्टरः श॒त्रुर्मबति | तथा प्रवीरा- 
निकश्च यदा भवति। एवमुपचरितव्य उपचारेण संयुक्तः कार्यः। 
तथा च झुक्र:-- 
यदा स्याद्वीय॑वान्‌ शत्रुः श्रेष्ठसैन्यसमन्वितः । 
आत्मानं बलहीन उ तदा तस्योपचर्यते ॥ १॥ 
अथ याहरां तेज: पराक्रमाढ्यं भवति तदाह--- 
दुःखामर्षज तेजो विक्रमेयति ॥ ६३ ॥ 
टीका-२5५-०५०००४४३०३० ४ ०० रेट प 6 पडर पट नन5 
तथा च--- 
दुःखामर्षोक्तव तेजों यत्पुंसां सम्प्रजायते । 
तच्छनुुं समरे हत्वा ततश्यव निचर्तते ॥ १॥ 
अथावार्यों वीयवेगो यथा मवति तथाह-- 
खजीविते हि रोगस्थावारयों मवति वीयेवेगः ॥ ६४ ॥ 
टीका--यस्य पुरुषस्य जीविते रोगो भवति प्रभूतकाछे जीवितब्ये 
वाञ्छा भवति तस्यावार्यस्य असंयतावार्य (?) वीयवेगो भवति न चिरं 
जीवितु वाञज्छमानस्थ । तथा च नारद:--- 
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१ दुःखजनितादामर्षात्‌ जात॑ तेज: बिक कारयति अतः प्रवीरानिकः शत्रुः 
कदाचिद्धीनः स्यान्न तेन सइ निबंन्धेन युद्ध कार्य अपि तु सन्धिरेव कर्तव्या इत्यथः 
। व्याड्यास्य छिन्ता “ दुःखाम्षजं तेजो ?? इयन्मात्र एवं पाठः पुस्तके5वक्षिष्ट 
तु मुद्वितपुस्तकास्स॑योजितं टिप्प्ं च । 


युद्धसमुद्देश: । शेष्ट 





न तेषां जायते वीये जीवितव्यस्य वाइछकः । 
न झ॒त्योयें भयं चऋस्ते5प्पछा ? स्थुजेयान्विताः ॥ १॥ 
अथाल्पस्थ बल्बता सह युद्धमानस्थ यथा जयो भवति पुरुषस्य 
तथाह-... ु 
लघुरपि सिंहशावों हन्त्येव दन्तिनम्‌ ॥ ६५ ॥ 
टीका--सिंहशावो मृगराजशिशुगुरुमपि दन्तिने विनाशयत्येव । 
तथा च जैमिनि:--- 
यद्यपि स्यालघुः सिंहस्तथापि द्विपमाहवे । 
एवं राजापि वीयोक्यो महारिं हन्ति चेहुघुः ॥ १॥ 
अथ रात्री भग्ने विजिगीषुणा यत्कर्तव्यं तदाह-- 
नातिभम पीडयेत्‌ ॥ ६६ ॥ 
ठीका---शत्रुभम्नो यदा भवति तदा तत्पृष्टेन न ब्रजेतू यतः स 
बध्यमान: पराक्रम करोति | तथा च विदुर:--- 
भप्नः शजतुने गल्तव्यः पृष्ठतो विजिगीणुणा। 
कदाचिच्छूरतां याति मरणे कृतनिश्चयः ॥ १॥ 
अथ बल्वत: प्रियोपचारः कृतो यथा स्यात्तथाह--- 
शोर्यैक्धनस्योपचारो मनसि तच्छागस्येव पूजा ॥ ६७॥ 
टीका--शौर्यशालिनो यो प्रियोपचारो5भीणप्रूजा सत्कार:। स कि 
विशिष्ट इब ? पूजेव सत्कार इव। कस्य ? मनसि तच्छगलस्य उपयाचित- 
कृतस्य मनासे तमुपयाचितमातैस्थाभीष्देवताया: (?)। तथा च भागुरि:--- 
उपायाचितद्नेन उछागेनापि प्ररुष्यति । 
चंडिका बछवान्‌ भूपः स्वल्पयापि तथेज्यया ॥ १॥ 
आत्मसमेन सह युद्धे यद्भवति तदाह-- 
समस्य रूमेन सह विग्रहे निश्चित मरणं जये च सन्देहः, आम 
हि पात्रमामेनामिहतसुभयतः क्षय करोति ॥ ६८ ॥ 


श्षर नीतिवाक्यामृते- 
टीका---समस्य तुल्यबलस्य समेन तुल्यबलेन विम्नहे मरणं तावनि- 
श्वितं विजये च संशयः । हि यतः कारणात्‌ आममपक पात्र त्वामेन 
हन्यमानं उभयतः पक्षद्ययेडपि क्षय करोति | तथा च भागुरि।--- 
समेनापिं न योद्धव्यमित्युवाच बृहस्पतिः । 
अन्योन्याहतिना मंगो त्रटाभ्यां जायते यतः ॥ १ ॥ 
अथ हीनबलरुत्य बलवता सह युद्धेन यद्भधवति तदाह--- 
ज्यायसा सह विग्रहो हस्तिना पदातियुद्धमिव ॥ ९९ ॥ 
टीका--ज्यायसा महाबरेन सह यो विग्नह: स किविशिष्ट: ! पदाति- 
युद्धमिब । केन ? हस्तिना | यथा पदातीनां युद्ध हाप्तिना सह नाशाय 
भवति तथा बलवता सह दुर्बलस्प | तथा च भारद्वाज:--- 
हस्तिना सह संग्राम: पदातीनां क्षयावहः । 
तथा बरूवता नून॑ दुबैलस्य क्षयावहः ॥ १॥ 
अथ धमेविजयिनो राक्ष: स्वरूपमाह--- 
स धर्मविजयी राजा यो विधेयमात्रेणेव सन्तुष्टः प्रणाथों- 
मानेषु न व्यभिचरत्ि ॥ ७० ॥ 
टीका---थो राजा विधेयमात्रेण सन्तुष्ट: सन्‌ न व्यभिचरति नान्या- 
यकारी भवति। केषु? प्राणाथोमिमानेषु प्राणेष्वर्थेष्यमिमानेषु छोकानां 
स धर्माविजयी कीर्त्यते | तथा च शुक्र! -- 
प्राणवित्ताभिमानेषु यो राजा दुह्देत्प्जाः । 
स धमेचिजयी लछोके यथा छोभेन कोशभाकू ॥ १॥ 
अथ छोभविजयिनो राज्ञ: स्वरूपमाह--- 


स लोभविजयी राजा यो द्रव्येण ऋतप्रीतिः प्राणाभिमानेषु 
न व्यमिचरति ॥ ७१ ॥ 

ठौका--यो राजा द्रब्येण कऋृतप्रीतिभेवति प्राणार्थ मानाथे प्रजानां 
न व्यभिचरति स छोभविजयी भण्यते। तथा च शुक्र/--- 


युद्धसमुदेश: । श्६३- 
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प्राणेदु चाभिमानेषु यो जनेधु प्रवर्तंते । 
स छोभचिजयी प्रोक्तो यः स्वार्थनेंध तुष्यति ॥ १॥ 


अथासुरविजयिनो राज्ञ: स्वरूपमाह---- 
सोज्सुरविजयी यः प्राणार्थभानोपघातेन महीममिलषति॥७२॥ 
टीका---स राजा असुरविजयी कीरत्यते | यः किविशिष्ट: ? अभिल-. 
घति। कां? महीं | केन ? प्राणाथमानोपघातेन | केषां ! लोकानां। तथः 
च शुक्र:--- 
अधेैमानोपचघातेन यो महाँ वाहुछते नृपः । 
देवारिविजयी प्रोक्तो भूलोकेडत् विचक्षणैः ॥ १॥ 
अथासुरविजयिन; संश्रयो याह्क्‌ भवति तदाह--- 
असुरविजयिनः संश्रयः सूनागारे सृमग्रवेश हव ॥ ७३ ॥ 
टीका---सूनोनन्‍्त्यजस्तस्थागार॑ गृह तस्मिन्‌ मृगप्रवेश इच | यथा5- 
न्यजगृहे प्रविष्टतय मृगस्य मरणं भवाति तथासुरविजयिन संश्रयमाण- 
स्वेत्यथ: | तथा च श॒क्र:--- 
अखुरविजथिन भूप॑ संभ्रयेन्मातिवार्जितः । 
स॒ नून॑ सत्युमाप्रोति सून॑ प्राप्य गो यथा ॥ १॥ 
अथ श्रेष्टवचनस्य भूपस्य यद्भव॒ति तदाह--- 
यादशस्ताइशो वा यायिनः स्थायी बलवान्‌ यदि साधुचरः 
सचारः ॥ ७४७ ॥ 
टीका--याध्शस्तादइशो वा दुबको हीनकोशो वा स्थायी यायिनः 
सकाशाद्वल्वान्‌ भवति। यदि कि स्थात्‌ ? यदि साघुजनों भवति-शोभ- 
नजनसन्निधिमंवति । तथा ताह्शश्व सावधानश्व मवति | तथा च. 
नारद:--- 
राज्यं च दुबेलो वापि स्थायी स्याइलवत्तरः । 
सकाशाच्यायिनश्रेत्स्थात्सुसन्नद्धः खुचारकः ॥ १॥ 





२६४ नीतिवाक्यामृते- 


>> >ल लचीला 
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अथ संग्रामे भीतमशर्त्र॑ व बध्नतों यद्भवति तदाह--- 
रणेषु मीतमशर्ख च हिंसन्‌ ब्रक्षद्ा भवति ॥ ७५ ॥ 
टीका---भवति जायते। को5सौ ! पुरुष:। कि कुवैन्‌! हिंसन्‌ पतन | 
के? भीत॑ चकिते | तथाउंशख््र॑ भम्नशा्ं शबत्जरहित वा | ( किविशिष्ट 
पुरुषो भवति ? ब्रह्म ) | तथा च जैमिनि:--- 
भगज्नदार्त्रं तथा त्रस्तं तथास्मीति च चादिन | 
यो हन्याद्वेरिणं संख्ये अक्मह॒त्यां समश्न॒ुते ॥ १॥ 
अथ संग्रामगतेषु यायिषु योद्धषु यत्कृत्ये तदाह--- 
संग्रामइतेषु यायिषु सत्कृत्य विसमे! ॥ ७६ ॥ 
टीका--संग्रामधृतेषु यायिषरु॒ वस्नादिभिः पूजां कृत्वा विसगों मोक्ष- 
तथा कार्य: | तथा च भारद्वाज:--- 
खंग्रामे बैरिणो ये च यायिनः स्थायिनो बृताः 
गृद्दीता मोचनीयास्ते क्षात्रधर्मण पूजिता: ॥ १॥ 
अथ स्थायिभिः य/कर्तंब्यं तदाह--- 
स्थास्िषु संसगेः सेनापत्यायत्त: ॥ ७७ ॥ 
टीका--स्थायिनां भूपतीनां यायिभि: सह योडसौ संसर्गों मेला- 
'पकः स सेनापत्यायत्त: सेनापतिवशेन भवति नानार्थ (?) कार्य: । 


यायिना संसर्गस्तु स्थायिनः संप्रणश्यति । 
यदि सेनापतेश्ित्ते रोचते नान्यथैव तु ॥ १॥ 


अथ सर्वेषां प्राणिनामुमयतों मातिनदीय यथा भवति तथाह---- 


मतिनदीय नाम सर्वेषां प्राणिनामुभयतों वहति परापाय 
धमोय च, तत्राद खोतो5तीव सुलमं दुलभ॑ तद्द्वितीयमिति ।७८। 
टीका--नामाहो सर्बेषां प्राणिनां मनुष्याणां मतिनदी बुद्धिलक्षणा 
उमयतो द्विप्रकारा बहति पापाय श्रमीय च तत्नाय॑ प्रथम स्लोत: पापछ- 
क्षणं तदरतीवातिशयेन सुझम॑ सुखेन हभ्यते पापे कुर्वोणस्य पुरुषस्य 


युद्धसमुदेश: । श्द्प. 


कष्टे न भवति प्रत्युत तस्य ( सुठ्मतैव ) मतिनथा द्वितीय॑ प्रोक्त॑. 
ज्नोतः घर्मलक्षणं तहुरकम कष्ठेण यदि रभ्यते इति। तथा च गुरु:---- 
मतिनौम नदी ल्याता पापधर्मोकूया नृर्णां। 
दिखरोतः प्रथमं तस्याः पापों धमेस्तथापरं ॥ १॥ 
अथ महतां वचनस्य माहात्म्यममाह---- 
सत्येनापि शप्तव्य महतामभयप्रदानवचनमेव शपथः ॥७९॥' 
टीका---किल सत्य; शपथः कार्यों विश्वासविषये शत्रणां। मह- 
तामुत्तमपुरुषाणाममयवचन यत्‌ स एवं शपथः। तथा च जुक्र$ 


उच्चमानां तुणामत्र यद्धाकयमभयत्रदुं 
स पव सत्य: शपथः किमन्येः शपथेः छरूतेः ॥ १ ॥ 


अथ साधूनामसाघूनां ये व्यवहारास्ते कथ्यन्ते--- 

सतामसतां च वचनायत्ताः खलु सर्वे व्यवद्ाराः, स एव सर्व-- 
लोकमहनीयो यस्य वचनमन्यमनस्कतयाप्यायात॑ भवति शासन 
॥ <०॥। 

टीका---सत्पुरषो निश्चयेन सर्वेठोकमहनीयो5खिलजनपूजनीयो 
भवति । यस्य पुरुषस्य वचन वाक्य अन्यमनस्कतया निजमाहात्म्येनापि 
आयात व्याख्यातं विस्तीर्ण यथा शासन तत्संश भवतित तथा च झुक्क:---- 


स एव पूज्यों छोकानां यद्वाक्यमपि शासन । 
विसुतीणं प्रसिद्ध च लिखितं शासन यथा ॥ १॥ 


अथ वाचा माहात्म्यममाह--- 

नयोदिता वाग्वदति सत्या ह्षेषा सरखती ॥ ८१ ॥ 

दीका--या वाणी नयोदिता भवति नीत्यात्मिका भवति सा |, 
हि स्फुर्ट । एवा प्रत्यक्षा । सरस्वती भारती | तथा च गौतम:--- 


नीत्यात्मिकात्र या वाणी प्रोच्यते साघुमिजेनेः 
प्रत्यक्षा भारती होषा विकल्पो नासख्ति कम्थन ॥ १ ॥ 


:३६६ _नीतिवाक्यामृते- 





अथ ब्यभिचारिवचनेषरु यद्धभवति तदाह--- 
व्यमिचारिवचनेषु नेहिकी पारलोकिकी वा | ८२ ॥ 
टार्की---इृह जन्मभवा परलोकोत्पन्ना वा | केषु ? व्यभिचारिवचनेषु 
“व्यभिचरति-अन्यथा भवति वचन येषां ते व्यभिचारिवचनास्तेषु | वात्र 
-समुच्यये । तथा च गौतम:--- 
न तेषामिह लोको5स्ति न परो5र्ति दुरात्मतां । 
यैरेव बचन प्रोक्तमन्‍्यथा जायते पुनः ॥ १॥ 
अथ विश्वासघातकस्य यद्भधवाति तदाह--- 
न विश्वासघातात्परं पातकमस्ति ॥ ८३ ॥ 
टीका---नास्ति न विद्यते। कि तत्‌ ? पातकं। किंविशिष्ट ! परसुत्कृष्ट 
'अन्यत्‌ । कस्मात्‌ ? विश्वासघातात्‌ | तथा चाह्निरः--- 
विश्वासघातकादन्यः परः पातकसंयुतः । 
न विद्यते घरापृष्ठे तस्मात्तं दूरतस्त्यजेत्‌॥ १॥ 
अथ भूयोडपि विज्वासघातकस्य यद्भधवति तदाह--- 
विश्वासधातकः सर्वेषामविश्वासं करोति ॥ ८४ ॥ 
ठीका---यः पुरुषों विश्वासधातकाो भवतति स सर्वेषां छोकानां 
सर्वेषु पदार्थेबु अबिश्वासस करोति-न तस्य कबश्चिद्विइ्बासं याति । तथा 
च रैम्य:-- 
विश्वासघातको यः स्यात्तस्य माता पितापि च | 
विश्वासं न.करोत्येव जनेष्वन्येषु का कथा॥ १ ॥ 
असत्यकोशघाते यद्भधवति तदाह-- 
असत्यसन्धिषु कोशपान जातान हन्ति ॥ ८५ ॥ 
टीका--हन्ति विनाशयति । कि तत्‌! कोशपान प्रासिद्ध | कान £ 
जातान्‌ पुत्रपैत्रादीन.। केषु ! असत्यसन्धिषु मृषाप्रतिक्षेष । ये परान्‌ 
चंचयित्वा दुष्टदेवपानीर्य पिल्नन्तीत्यर्थ: | 


युद्धलमुद्देशः । :शे६७ 


यदसत्यं जने कोशपान तदिदह निश्यितं । 
करोति पुश्रपौत्ाणां घातं गोत्रसमुद्धवं ॥ १ ॥ 
अथ व्यूहरचनाया; कारणान्थाह---- 
बल॑ बुद्धिर्मिग्रेहानुलोम्य॑ परोद्योगथ श्रत्येक॑ बहुविकरल्प 
दण्डमण्डलाभोगा संहृतव्यूहरचनाया हेतवः ॥ ८६ ॥ 
ठीका--गतार्थमेतत्‌ । 
अथ ब्यूहस्य स्थैयकार्ल प्राहइ--- 


साधुरचितो5पि व्यूहस्तावत्तिष्ठति यावज् परबलदशेनं॥।८७॥ 
टीका--ब्यूह: प्रादिकस्तावत्तिष्ठति यावत्परबरूदशीन । किंवि- 
शिश्टे5पि ! साधुरचितो5पि बुद्धिमता रचितोडपि | परबलदर्शने जाते ये 
वीर्योत्कटा भवन्ति ब्यूहे त्यक्त्वा परसैन्ये प्रवेश करोति ततः स्पात्संकु- 
'छ्युद्रम्‌ । तथा च शुक्र:--- 
व्यूहस्य रखना तावत्तिष्ठति शाख्रनिर्मिता । 
यावदन्यद्वलं नेव दशष्टिगोचरमागतं ॥ १॥ 
अथ योषैयथा योद्धन्यं तदाह--- 
न हि शाखशिक्षाक्रमेण योद्धव्यं किन्तु परप्रहारामिप्रायेण 
<<८॥ 
टीका--पूर्व शात््राशिक्षा कृता एकाकैना सह । किन्तु परप्रहारा- 
भिप्रायेण योद्धव्यं यथा शत्रव: प्रहारान्‌ प्रयच्छन्ति तथा तेषु कालूँ- 
च विज्ञाय प्रकाशयुद्ध प्रकथ्युद्ध कर्तव्य | हि स्कुटाथ । तथा च छुकः--- 
शिक्ष्क्रमेण नो युद्ध कतेब्य रणसंकुछे । 
प्रह्यरान प्रेक्ष्य शत्रणां तदहे युद्धमाचरेत ॥ १॥ 
. अथ रात्रो विज्ुगीषुणा यथा गन्तब्यं तदाह--- 


व्यसनेषु प्रभादेषु वा परपुरे सेन्यग्रेष्यणमवस्कन्दः ॥ ८९ ॥| 


३६८ नीतिवाक्यामते - 


असर ५2> जप पल जट 0०५२१ 


टीका--परव्यसनेषु संजातेषु प्रमादेषु वा तस्य पुरे स्वात्सिन्य- 
प्रेषणं ( अवस्कन्द: ) अवस्कन्दशब्देन धाटीप्रदानमुच्यते | तथा यायात्‌ 
शन्नुसैन्ये | तथा च शुक्र/--- 


व्यसने वा प्रमादे वा संसक्तः स्यात्परो यदि । 
तदावस्कन्ददानं च कतेैव्यं भूतिमिच्छता ॥ १॥ 


अथ कूटयुद्धलक्षणमाह--- 

अन्यामियुख॑ प्रयाणकमुपक्रम्यान्योपघातकरणं कुटयुद्ध॥९९॥ 

टीका---अन्याभिमुखं, अन्यस्य शात्रोरुर्परि प्रयाणकमुपक्रम्य कृत्वा 
अन्योपघातकरणं ब्याधुटयोपघातः क्रियते गात्रोस्तत्कूटयुद्धमुच्यते । तथा 
च शुक्र:-- 


अन्यामिंसुखमार्गेण गत्वा किंचित्पयाणक॑ | 
व्याघुट्य घातः क्रियते सदेव कुटिलाहवः ॥ १॥ 


अथ तुष्णीयुद्धत्य लक्षणमाह---- 
विषविषमपुरुषोपनिषदवास्यो गोपजापेः . परोपघातालुष्ठान 


तुष्णीदण्डः ॥ ९१ ॥ 

टीका--यच्छन्रोविषप्रदानं॑ क्रियते । तथा विषमपुरुषोपनिषदवा- 
ग्योगसम्बन्ध: । तथोपजापो5भिचारकप्रयोग: । एतैय उपघातः क्रियतते 
स तृष्णीदण्डो मौनसंप्राम: | तथा च गुरु:--- 


विषदानेन योउन्यस्य हस्तेन क्रियते वधः । 
अभिचारकरुत्येन रिपोर्मोनादवों दि सः॥ १ ॥ 


अथैकेन बढाधिपेन कृतेन यद्भत्रति तदाह-- 
एकं बलस्याधिकृत न कुयाद, मेदापराधेनेकः समर्थों जन- 
यति महान्तमनर्थ ॥ ९२ ॥ 


अलसलल सती लस पल ल्‍ पर चलच् मच चर पट रर चल. 


युद्धसमुद्देश: । ३२६९ 


ठीका---न कुर्योन्न विदधीत। क॑ ! बलाध्यक्षं एक॑ बहनामेकी यतः 
समर्थ: स्वतंत्र: सन्‌ राज्षो5प्यधिकः संजनयति | कं? अनथ व्यसन | कि 
विशिष्ट ? महान्तमशुमतरमिति | तथा च भागुरि :--- 
फ्कं सैन्येशं थे विशेषतः । 
22532 कपास परैः क्रियात्‌ ॥ १ | 
अथ यो राजा राजकायेमृतानां सनन्‍्ताने न पोषयति तत्य यद्भवति 
तदाह--- 
राजा राजकार्येत्र उतानां सन्‍्ततिमपोषयन्नृणभागी खात्‌ 
साधु नोपचयेते तंत्रेण ॥ ९३ ॥ 
टीका---यो राजा राजकार्ये शृतानां निर्वाहणानां सन्ताति पुत्रपौत्रादिकं 
न पोषयति स तेषाशणभागी भवति | तथा तंत्रेण प्रकृत्या साधु सम्य- 
ग्यथा भवति एवं नोपचर्यते न सेब्यते | तथा च बशिष्ठ;--- 
सृतानां पुरतः संख्ये यो5पत्यानि न पोषयेत्‌ । 
तेषां स हत्याया ! तूर्ण गह्मयते ना संशयः ॥ १॥ 
अथ स्वाभिनो युद्धमानस्य पुरतो युध्यतः सेवकत्य यद्भवति तदाह--- 
खामिनः पुरःसरणं युद्धेअ्वमेघसम ॥ ९४ ॥ 
ठीका--स्वामिन:ः प्रभोः । युद्धे संग्रामे | यत्पुरःसरणमग्नतो गमन 
तत्किविशिष्ट ? अश्जमेघसममश्वमेघतुल्य | तथा च वशिष्ट;:--- 
स्वामिनः पुरतः संख्ये हन्त्यात्मानं थे सेवकः । 
यत्प्रमाणानि यागानि तान्याप्तोति फलानि च ॥ १ ॥ 
अथ संग्रामे स्वामिनं त्यजतो यद्भवति तदाह--- 
युधि खामिन परित्यजतो नास्तीहामुत्र च कुशरे ॥ ९५॥ 
टीका--नाह्ति न विद्यते । कि तत्‌!? कुशल कल्याणं । कत्य-! 
सेवकस्य | कुत्र ? अस्मिललोके परत्र च | हे कुर्बत: ? परित्यजतः | क॑? 
स्वामिनं । क्: युद्धे संग्रामे | तथा च भागुरि :--- 
नीति ०-२४ न्‍ 


क्ज० नीतिबाक्यामृते-- 
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ये स्वामिनं परित्यज्य याति पराच्१ुखः | 
इहाकीरति परां प्राप्य सुतो5पि नरक अजेत्‌ ॥ १॥ 
अथ विग्रहार्थ चलितेन भूभुजा यत्कतैब्य तदाह--- 
विग्रहायोचलितस्थाद्धे बल सर्वदा सन्नद़्मासीत, सेनापतिः 
अयाणमावासं च कुर्वीत चतुर्दिशमनी का न्यद्रेण संचरेयुस्तिषप्ठेयुश 
टौका--विग्रहाय युद्धाय उच्चलितस्य राज्ञ: सेनाध्यक्षेणाद बलमर्घ 
सैन्य सन्नद्धं कार्य प्रयाणं यदा भव॒ति | तथा च सन्यावासं समुयतस्य 
चतुर्दिशमर्नाकानि सैन्यानि अरे: ( आरात्‌ ) समीपे संचेरेयुः पीरिश्रमर्ण 
कुयुं: तथा तिष्टेयुस्तिष्ठन्ति सम | यतः प्रयाणसमये समर्थोडपि राजबर्गों 
ब्याकुलो भर्वति शूरा; परालम्ब मत्ता प्रहरन्ति॥ तथा च शुक्र/--- 
परभूमिप्रतिष्ठानां नुपतीनां शुभ भवेत्‌ । 
आवासे च प्रयाणे च यतः शज्चुः पर्ीक्ष्यते ॥ १॥ 
अथ प्रणिषीनां स्वरूपमाह--- 


धूमामिरजोविषाणध्वनिव्याजेनाटविकाः प्रणधयः पराबला- 
न्यागच्छान्ति निवेदयेयुः ॥ ९७ ॥ 
टीका---निवेदयेयु: परबलान्यागच्छन्ति शन्रुसैन्यान्यायान्ति | केन 
कृत्वा ? धूमाप्निरजोविपाणध्वनिव्याजेन | आगच्छति परसैन्ये दूरस्थिते 
स्वामिनि घूम कुर्यु:, अभप्निं वा ज्वाल्यन्ति, रजो वा दरशीयन्ति, विषाणं 
माहिष॑ <इंगं वा वादर्यान्त | तथा च गुरु:--- 
अ्रभो ( भौ ) दूरस्थितों ( ते) बैरी यदागचछति सबन्निघौ । 
धूमादिभिनिवेद्यः स चरैश्थारण्यसंभवेः ॥ १॥ 
अथ भूमिगतेन भूभुजा यथा स्थान देयं तस्य स्वरूपमाह--- 


पुरुषप्रमाणोत्सेधमबहुजन विनिवेशना चरणापसरणयुक्तमग्रतो 
मअद्दामण्डपावकाओ च तदंगमध्यास्य सर्वेदास्थानं दद्यात्‌ ॥९८॥ 


युद्धसमुद्देशः । ड्ड्क हु 


. टीका--दष्यात्‌। कि तत्‌! आस्थानं समागृहं। किंविशिर्ट : पुरुषोत्सेध 
पुरुषप्रमाणोत्सेधे | पुनर्राप_ किंबिशिष्ट £ अबहुजन स्तोकजनं, ( लक्ष्य ) 
निवेशन प्रवेशनं, आचरणं परिश्रमणं, अपसरणं निर्गमयुक्त मवलि 
तन्र स्थानगृंहे स्तोका: प्रविशुन्ति, परिश्रमान्ति, गच्छन्तीति। थुनर्रापि 
कथेमूतं ? यदम्रतो मण्डपावकाश मण्डपप्रदेश च, तदंगसध्यास्य स्थान 
दबात्‌ | 

अथ स्बेसाधरणस्थानेन दत्तेन यद्भवति तदाह--- 


सर्वसाधारणभूमिक तिष्ठतों नास्ति शरीररक्षा ॥ ९९ ॥ 
टीका---सर्वजनसाधारणे सर्बजनगम्यमास्थान॑ वितन्बतो ददतः 
दरीररक्षा नास्ति न भवति, घातकानां पातात्‌ | तथा च झुक्र:ः-- 


परदेश गतो यः स्यात्सवैसाधारणं जपः । 
आस्थानं कुरुते सूढो घातकैः स निहन्यते ॥ १॥ 


अथ परभूमिप्रविष्टेन भूमुजा परिभ्रमण यथा का तदाह--- 


भूचरो दोलाचरस्तुरंगचरो वा न कदाचित परभूमों श्रवि- 
शेत्‌ ॥ १००॥ 

ठीका--न प्रविशेन्न गच्छेत्‌। कोडसौ ! राजा | कस्यां £ परभूमौ। कि- 
विशिष्ट: सन्‌? भूचर: सन्‌ पदातिः सन्‌। तथा दोछाचर: शिविकारूढ: | 
तथा तुरंगचरो5खारूढ: | यतो धातपाइबोद्धव्य॑ मवति | तथा च गुरु:--- 


परभूरम प्रविष्ो यः पारदारी परिस्रमेत्‌ । 
हये स्थितों वा दोलायां घातकैददेन्यते हि सः ॥ १॥ 


अथ परभूर्मि परिश्रमतो राज्षों यथा क्षुद्रोपद्रवा न भवंति तथाह--- 
करिणं जंपाणं वाप्पध्यासने न प्रभवन्ति छुद्रोपद्रवाः ॥ १०१॥ 
१ मुद्वितपुस्तकात्‌ संयोजितमिदं सूत्रम । 
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श्ज्र्‌ नीतिवाक्यामृते-- 


ल्स्-्-ज-ज> 


टीका----न प्रभवन्ति के ? क्षुद्रोपद्रवा: ) | कत्य £ राज: | के £ 
अध्यासीने आरोहणे | क॑  करिण॑ हस्तिनं, जंपाण वाहनविशेष | तथा 
अ भागुरि!--- 
परमूमौ महीपालः करिणं यः समाक्रितः | 
अजन्‌ जंपणमध्यास्य तस्य कुर्वन्ति कि परे ॥ १ ४ 


इति युद्धसमुद्देश: 





' ३१ विवाह-समुद्देशः । 
<ई2००६€(-> 
अथ विवाहसमुद्देशी! व्याख्यायते | तत्रादावेव पुंसों व्यवहार 
समयमाह--- 
द्ादशवषों स्त्री पोडशवर्षः पुमान्‌ प्राप्तव्यवहारों मवतः ॥१॥ 
टीका-- अन्न व्यवहारशब्देन सुरतोपचारः कध्यते। कस्मिन्‌ ? यदा 
'ज्री द्वादशवर्षी भवति, तथा पुरुषः षोडशवार्षिकश्व तदा तयोव्यवहार- 
'र्मोडनुरागाय भवति । तथा चर राजपुत्र:--- 
यदा द्ाद्शवषों स्थान्षारी षोडशवापिंकः । 
पुरुषः स्यात्तदा रगस्ताभ्या मेथुनजः परः ॥ १ ॥ 
अथ ख्लरीपुरुषयोयथा व्यवहारात्कुलग्रड्टैभिवाति तदाह--- 
विवाहपूर्वों व्यवहारथातुवण्ये कुलीनयति ॥ २ ॥ 
टीका--कुलीनयति सनन्‍्ताने कुलीनं कुलीकरोति। कोउसौ ! विवाह: 
'परिणयनं । किंविशिष्ट ? चातुव्वर्ण्य वर्ण्यमनुलक्ष्यीकृत्य | एतदुक्त 
भवति, अनुवर्ण्य ब्राह्मणक्षत्रियवैश्यशूद्वाणां बणेतया योसौ बिवाह- 
स्तत्र तत्सन्तानं भवति तत्स्वकुलधर्मण वर्तत इति, न कदाचिद्यभिच- 
रति | तथा च जैमिनि:--- 
छुचणों कनन्‍्यका यस्तु विवाहयति घर्मंतः। 
सन्‍्तानं तस्य शुद्ध स्यान्नाकृत्येत्रु प्रवतते ॥ १॥ 
अथ विवाहस्य रक्षणमाह--- 
युक्तितो वरणविधानमश्रिदेषद्धिजसाक्षिकं च पाणिग्रहण 
बविवाहः ॥ हे ॥ : 


३७४ नीतिवाक्यामृते-- 








ठीका---एतह्ुणविशिष्ट यत्पाणिप्रहणं हस्तग्रहर्ण स विवाह उच्यते 
युक्तितो वरणविधानं, अप्रिदेव॑द्रिजसाक्षिक॑ व यत्‌ कुलक्रमेण कन्याया 
बेरेवरणं संप्रदान॑ विधान भवति | किंविशिष्ट ? अभ्निदेवद्विजसाक्षिकं: 
प्रत्यक्ष । तथा च भारद्वाज:--- 
वरणं युक्तितो यश्य घहिब्राह्मणसाक्षिकं । 
विवाहः प्रोच्यते शुद्धो योउन्यस्य स्थाश्व विकछुबः ॥ १॥ 
अधथाष्टविधस्य विवाहस्य लक्षणमाह-- 
आहयो देवस्तथेवार्ष:प्राजापत्यस्तथापरः । 
गन्धेबस्थासरश्ेव पेशाचो राक्षसुतथा ॥ १ ॥ 
अथ ब्राह्मयविवाहस्य रक्षणमाह--- 


स ब्राह्मथों विवाहों यत्र वरायालझ्ूृत्य कन्या प्रदीयते॥। ४ ॥ 
अथ दैवबिवाहस्य लक्षणमाह--- 


स देवों विवाहो यत्र यज्ञार्थवृत्विजः कन्याप्रदानमेव 
'दक्षिणा ॥ ५॥ 
तथा च गुरु:--- 
ऋरूत्वा यक्षविधान तु यो ददाति च ऋत्विजः । 
समाप्तो दक्षिणां कन्यां देवं वैवाहिक हि तत्‌॥ १॥ 
अथाषेल्क्षणमाह--- 

गोमिथुनेपुरःसरं कन्यादानादार्षः ॥ ६ ॥ 

“ $ झुद्वितमूलपुस्तके लिखितमूल्पुस्तके च नेष छोक:। २ से आह्यथो 
विवाहो, एतावन्मान्न एवं पाठोउस्‍्मादप्रेततः पाठस्तु चिछन्न: स च मूलपुस्तकद् -- 
यात्संयोजितः । ३ कल्पितेयमवतरणिका । ४ “ स देवो विवाहो ” इति पर्यतः 
पाठो सूर धुस्तकद्वयारसंयोजितः । ५ गोभूमिसुवर्णपुर:सरमिति पाठान्तरं 
लिखितमूलपुस्तके । 


विवाहसमुदिश: | ३५७०९ 
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कन्यां द्त्वा पुनरवेधाद्यत गोमिथुन परं। 
बराय दीयते सो5ञ्न विवादश्धाषंसंहितः ॥ १॥ 
अथ प्राजापत्यस्य छक्षणमाह--- 
बिनियोगेन कन्याप्रदानात्माजापत्यः ॥ ७ ॥ 
तथा चे गुरु।--- 
घनिनो धननिनं यत्र विषये कन्‍्यकामिह | 
सन्‍्तानाय स विश्ञेयः प्रालापत्यो मनीषिभिः ॥ १॥ 
एते चत्वारों धम्यों विवाहाः ॥ ८ ॥ 
अथ गॉौन्धर्वस्प छक्षणमाह--- 
मातुः पितुबेन्धूनां चाप्रामाण्यात्परस्परानुरागेष मिथःसम- 
वायाद्वान्धर्वः ॥ ९ ॥ । 
तथा च गुरु:---- 
पितरी समतिक्रम्य यत्कन्या भजते पति । 
सानुरागा सरंगं च स गान्धवे इति स्छखतः ॥ १॥ 
अथासुरविवाहस्य खरूपमाह---- 
पणबन्धेन कन्याप्रदानादासुर! ॥ १० ॥ 
तथा च गुरुः--- 
सूल्यं सार गूहीत्वा च पिता कन्यां से छोमतः । 
सुरूपामथवृद्धाय विवाहश्वासुरों मतः ॥ १ ॥ 
अथ पैशाचस्य लक्षणमाह--- 
सुप्तप्रमत्तकन्यादानात्पैशाचः :॥ ११ ॥ 
तथा च गुरुः--- 
सुप्तां धाथ प्रमत्तां या यो मत्वाथ विवादहयेत्‌ । 
कन्यकां सोडतञ् पेशाचो.विधादहः परिकीर्तितः ॥ १॥ 
१ त्वं भव अस्य मदह्ासाग्यस्य सथर्सचारिणीति विनि० इत्यादि पाठान्तर् 
मूलपुस्तकद्दये । २ असम स्थाने राजापत्यस्येति पाठ: पुल्तके । 


३७६ नीतिवाक्याप ते-- 
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अथ राक्षसविवाहस्य स्वरूपमाह--- 
कन्यायाः गअसह्यादानाद्राक्षसअ! ॥ १२॥ 
रुदतां च॒ बन्धुवर्गाणां हठादुरुजनस्य च । 
गुद्धाति यो वरात्कन्यां स विवाहस्तु राक्षसः ॥ १॥ 
एते चत्वारो>्धम्यों अपि नाधम्यों यद्वास्ति वधूवरयोरनप- 
वाद परस्परस्य भाव्यत्वं ॥ १३ ॥ 
अथ कन्या यैदूषणेन विवाह्मते तान्याह--- 


उम्नतत्व॑ कनीनयोः, लोमशरत्व॑ जंघयोरमांसलत्वमूर्वोर- 
चारुत्व॑ कटिनामिजटरकुचयुगलेषु, शिरालुत्वमशुभसंस्थानत्वे 
च बाहोः, ऋृष्णत्व॑ तालुजिहाधरहरीतकीषु, विरलूविष- 
मभावो दशनेषु, कूपत्व॑ं कपोलयोः, पिंगलत्वमक्ष्णोलैग्रत्वे पि- 
( चि ) लिकयोः, स्थपुटत्व॑ ललाटे, दुःसब्निवेशत्व श्रवणयोः, 
स्थूलकपिलपु (प) रुषभावः केशेषु, अतिदीघोतिलघुन्यूना- 
घिकता समकटकुब्जवामनकिराताडुत्व॑ जन्मदेहाभ्यां समानता- 
घिकत्वं चेति कन्यादोषाः सहसा तहुहे खयमाहृतगतस्थ वा 
व्यक्ता व्याधिमती रुदती पतिप्नी सुप्ता स्तोकायुष्का बहिगेता 
कुलटाअसन्ना दुःखिता कलहोद्यता परिजनोद्वासिन्यप्रियदशेना 
दुरभगेति नेतां बृणीत कन्याम्‌ ॥ १४ ॥ 

टीका--गताथे । 

अथ कन्यावरयो: शिधिरं यत्पाणिग्रहणं मत्रति तस्य दृषणमाह--- 


सिथिले पाणिग्रहणे वरः कन्यया परिभूयते ॥ १५ ॥ 
तथा चर नारद:-+-- 
१ निटेले इति अन्यः पाठ: । २ भुक्ता इत्यपरः पाठ: । 


विवाहसमुदेशः । इज 


दिथिलं पाणिग्रद॑णं स्यात्कन्यावरयोयंदा । 
परियूयते तदा भर्तों काल्तया तत्प्रभावतः ॥ १॥ 
अथ वरस्य कन्यामुखमपश्यतो यद्धवति तदाह--- 
मुखमपश्यतो वरस्थानमीलितलोचना कन्या भवति प्रचण्डा 
॥ १६ ॥ 
टीका---बेदिमध्यगताया; कन्याया मुखं यदा भर्ता न पश्यति 
'तदा कन्या प्रचण्डा भत्ति | तथा च जैमिनि:--- 


मुख न वीक्षते भतों वेदिमिध्ये वयवस्थितः । 
कन्याया वीक्षमाणायाः प्रचण्डा सा भवेक्तदा ॥ १॥ 


अथ हायने कन्या याँ: प्रथमदिवसे यदा भत्तुरपमान करोति तदाह--- 
सह शयने तृष्णी भवन्‌ पशुवन्मन्येत ॥ १७ ॥ 
.बलादाक्रान्ता जन्मविददेष्यो भवति ॥ १८॥ 
पैयेचातुयोयत्त हि कन्याविस्रम्भणं ॥ १९ ॥ 
समविभवाभिजनयोरसमगोत्रयोथ विवाहसम्बन्धः || २० ॥ 
महतः पितुरेश्वयोदल्पमवगणयति ॥ २१ ॥ 
अल्पस्थ कन्यापितुदोस्थ्य महता कष्टेन विज्ञायते ॥ २२ ॥ 
अल्पस्थ महता सह संव्यवहारे महान्‌ व्ययोउ्ल्पश्रायः ॥२३॥ 
वरं वेश्यायाः परिग्रहो नाविशुरकन्याया परि्रहः ॥ २७॥ 
वरं जन्मनाशः कन्यायाः नाकुलीनेष्ववक्षेप:ः ॥ २५ ॥ 
सम्यग्डतत्ता कन्या तावत्सन्देहास्पद यावज्न पाणिग्रहः ॥२६॥ 
न ( विर्ृतप्नत्यूढापि पुनर्विवाहमहेतीति स्वृतिकारा; ॥ २७॥ -_ 
आलुलोम्पेन चतुखिद्विवणों! कन्याभाजनाः आशह्मणक्षत्रिय- 
“विशः ॥ २८॥ न 
१ मुख पर्यत इश्यन्यः पाठ:॥ २ कन्यायाः पुत्तके पाठ: 








श्जट नीतिवाक्यामृते-- 


देशापेक्षो मातुलसंबन्धः ॥ २९ ॥ 

धघर्मसन्ततिरतुपहता रविग्ृंहवातोसुविहितत्वमामिजात्या- 
चारविश्वद्धिदेवद्धिजातिथिवान्धवसत्कारानवदत्वे च दारकर्मणः 
कल ॥ ३०॥। 

गृहिणी गृहम्ुच्यते न पुनः कुब्यकटसंघातः ॥ ३१ ॥ 

शहकर्मविनियोगः परिमितार्थत्वमखातंत्य सदा माठव्यंजन- 
खत्रीजनावरोध इति कुलवधूनां रक्षणोपायः ॥ ३२ ॥ 

रजकशिलाकुक्ैरखपरसमा हि वेश्याः कस्ताखमिजातो5॑मि- 
रज्येत ॥ ३३ ॥ 

दानेदोंभोग्ये सत्कृतोी परोपभोग्यत्व॑ आसक्तों परिभवों 
मरणं वा महोपकारेप्यनात्मीयत्व॑ बहुकालसंबन्धे5पि त्यक्तानों 
तदेव पुरुषान्तरगामित्वमिति वेश्यानां कुछागतो धर्मः ॥ ३४ ॥: 

टठीका--एतानि गताथानि । 





इति विवाइसमु देश: । 


३२ प्रकीर्ण-समुद्देशः । 
>०कपी-द04कि०- 

अथ प्रकीर्णकसमुद्देशो ब्याख्यायते। तत्रादावेब तस्य छक्षणमाह--- 

सपुद्र हव प्रकीर्णकसक्तरत्नविन्यासनिबन्धन अकीर्णक ॥९॥ 

टठीका---सूक्तय एवं रत्नानि सृक्तिस््नानि सुभाषितरत्नानि विकौ- 
णानि विस्तारितानि यानि सूक्तरत्नानि तेषां विन्यास: संभ्रयो रचना 
तस्य निबन्धनं स्थान॑ च यत्र काब्ये तत्प्रकीर्णक॑ कथ्यते सूक्तिसुभाषितम- 
ये | कस्मिन्निव ? समुद्र इब यथा समुद्रे प्रकीणरत्नानां निवासनिबन्धर्न: 
भवत्ति तथा काव्यसमुद्रे5पि | 

अथ सान्धिविग्रहिकत्य छक्षणमाह--- 

वर्णपदबाक्यप्रमाणप्रयोगनिष्णातमतिः सुम्मखशः सुच्यक्तो 
मधुरगम्मीरध्वनिः प्रगल्मः प्रतिभावान्‌ सम्यगूहापोह्वधारण- 
गमकशक्तिसम्पन्नः संप्रज्ञातसमस्तलिपिभाषावणाअ्रमसमयखप- 
रव्यवहारस्थितिराशुलेखनवाचनसमर्थशेति. सान्धिविग्रद्दिक- 
गुणा: ॥ २ | 

टीका--सम्यक्‌ पदवाक्यप्रमाणप्रयोगनिष्णातमतिः पदानि बि- 
भक्त्यन्तानि, वाक्यानि समाससंस्काराणि, प्रमाणं तर्कलक्षणं एतेषां विष- 
ये निष्णाता परिणता मतिर्यस्य स सान्धिविग्नहिको राजाह: | तथा सुमु- 
ख: स्पशक्षरवक्ता । तथा सुब्यक्तः यस्य स्पश्क्षणाणि बदतों व्यक्तो<र्थो 
जायते । तथा गंभीरमघुरध्बनिः गर्म्भारों मेघगरजितवत्‌ मनोहरों ध्यनि- 
यैस्प स तथा यघ्य प्रजल्पतः काकस्वरों न भवतीत्यर्थ:। तथा प्रमल्‍्म 
उदास्तरितः | तथा प्रतिभावान्‌ तेजस्वी | तथा सम्यय्रूहापोहावधारणग- 


३८० नीतिवाक्यामृते-- 


'< 


-मकशक्तिसम्पन्नः सम्यगूहापोहन युक्तायुक्ताविविक: सम्यगवधारणं हृदि 
स्थापनं तस्य आगमः परिज्ञानं-तत्र विषये यासौ शक्ति: समर्थता तया 
'सम्पन्नो युक्त इति। तथा«संप्रज्ञातससमस्तलिपिभाषा 
वर्णा ब्राह्मणक्षत्रियविट्छूद्: तथा आश्रमा ब्ह्मचारिगृहत्थवानप्रस्थय- 
'तिलक्षणास्तथा स्त्रो (परश्च) यो5सौ व्यवहार: तत्य स्थितिश्ञानं यस्य | 
तथाओुलेखनवाचनसमर्थो यो छेखनामाञु शीरंप्रं लिखति तथा वाचनस+र्थ 
.इति सन्धिविग्नहिका गुणा: | 

अथ विरक्तजनस्य लिंगान्याह--- 

कथाव्यवच्छेदो व्याकुलत्व मुखे वेरस्यमनवेक्षणं स्थान- 
ज्यागः साथ्वाचरितेअपि दोषोद्भावनं विज्ञप्ते च मौनमक्षमा- 
कालयापनमदरश नं :बथाभ्युपगमश्रेति विरक्तलिंगानि ॥ ३ ॥ 

टीका---कथाविच्छेद: कथायां कध्यमानायां विच्छेद॑ करोति न 
अणोति । तथा ब्याकुलत्व याति कथां अृण्चन्‌ । तथा *मुखे वैरस्यं 
करोति । तथा अनवेक्षणं वार्तायां कथ्यमानायां संमुखे नावलोकयेत्‌ | 
त्था स्थानत्यागो<न्यत्रोत्याथ गमनं । साधुचरितेडपि दोषोड्भाबनं 
दोषकीतंनं करोति विज्ञते च मौन करोति न प्रव्युत्तरं प्रयच्छति | तथा 
अक्षमाकाल्यापनं अक्षमया योडसी काल: प्रस्तावस्तस्य यापन प्रापणण 
करोति । तथादरौन आस्यदरशन न ॒प्रयच्छति | तथा वृधाभ्युपगम: 
सेवाद्वारेण यः कृत: त॑ ब्यर्थेतां नयति तेन रज्यते इति विरक्तजनस्य 
लिंगानि चिह्ानि ज्ञेयानि | 

अथ सानुरागलिंगानि--- 

द्रादेवेक्षणं, मुखप्रसादः, संप्रन्‍नेष्वादरः, प्रियेषु वस्तुषु 
सरणं, परोक्षे गुणग्रहणं, तत्परिवारस्यथ सदानुबृत्तिरियनुरक्त- 
लिंगानि ॥ ४ ॥ 








प्रकौर्णेसमुद्रेश: । ३८६१ 


टीका---दूरादवेक्षणं दूरादेवागच्छन्‍्तमव्नोकयति । तथा मुखप्रसादो: 
मुखप्रसनता। तथा संप्रश्नेष्वादरः यदि किचित्संप्रश्न॑ करोति तत्सादर:। 
तथा प्रियेषु वस्तुषु स्मरणं यानि तेन पूर्व प्रियाण्यमीशनि कृतानि 
तानि स्मरति । तथा परोक्षे गुणप्रहणं यदा समीपे न भवति तदा तद्ठ- 
णान्‌ कीतीयति । तथा तत्परिवारस्यानुनयद्गात्ति: तत्पारवारस्थ सदा 
सर्वकार्ल अनुनयबृत्तिविनयवर्तनं करोतीति सानुरागाचिन्हानि | 

अथ काबव्यगुणा व्याख्यायन्ते--- 

श्रुतिसुखत्वमपूवो विरुद्धाथोतिशययुक्तत्वप्ठ॒भया लंका रसम्पन्न-- 
त्वमन्यूनाधिकवचनत्वमतिव्यक्तान्वयलमिति काव्यस्य श॒ुणाः 
॥ ५॥ 

ठीका--श्रतिसुखत्व॑येन काव्येन श्रुतेन कर्णाम्यां सुख॑ भवति |; 
अपूर्वाविरुद्धार्थातिशययुक्तत्व॑ अपूवी्थों: केनापि नोक्ता अचचिता:,. 
तथा अबिरुद्धा दोषरहितास्तैरतिशययुक्त यत्‌ | तथोभयालंकारसम्पन्त्व॑. 
अपूवाथीनां यो3सावलंकारस्ताभ्यां सम्पन्नत्व॑ युक्तत्वमिति । तथाडन्यू- 
नाधिकवचन॑ अन्यूनानि परिप्र्णानि अधिकानि वचनानि वाक्यानि 
यत्र | तथा व्यक्तान्वय॒त्वं अतिशयेन यो3सावुक्ति: मतिप्रभवः तेन युक्त . 
यत्काव्यमिति कान्यगुणा: | 

अथ काव्यदोषा ब्याख्यायन्ते--- 

अतिपरुषवचनविन्यासत्वमनन्वितगतार्थत्व॑ दु्बोधानुपपन्न- 
पदोपन्यासमयथार्थयतिविन्यासत्वमभिधानामिधेयशूम्यत्वमिति 
काव्यस्य दोषाः ॥ ६ ॥ 

टीका---अतिपरुषाणां पाणिनीयसूत्रसदशवचनानां विन्यासो रच-- 
ना यत्र तत्सदोष॑ काब्यं | तथा अनन्वितगतार्थत्वं, अनन्वितो 5संगतार्थो., 
यथा । तथा दुर्वेधानुपपत्रपदोपन्यासत्वं दुर्बोधानि यानि पदानि तथाड- 


ड्८र नीतिवाक्याम॒ले 


जुपपन्नानि अयोग्यानि यानि पदानि तेषां उपन्यास: करण॑ यत्र | तथा 
अयथार्थयतिविन्यासत्व॑अयधार्थोयुक्तार्थो यतिविन्यास:ः पद्छेदन्‍्यासो 
यत्र | तथामिधानामिधेयशून्यत्वं अभिधानरब्देन नाममाला प्रोच्यते तेषु 
अमिधेया: कथिता ये इब्दास्तेषां शून्यत्व॑ ते रहितत्वमपरेप्रीम्ययुक्त 
'तत्सदोष काब्य॑ इति काव्यदोषा: । 

अथ कबिगुणा व्याख्यायन्ते--- 

वचनकविरथ्थकविरुभयकविश्नित्रकविषेण कविदेष्करकविररो - 
चकी सतुषाभ्यवहारी चेत्य्टो कवयः ।। ७ || 

टीका---वचनकबिरेकस्तावत्‌ यथा कालिदासवत्‌ ललितवचने: 
काव्य करोति । अन्योड्थैकीवर्यथा भारवी गूढाथ काब्य॑ करोति | 
अन्य उभयकवियंथा माघो छलितवचनेर्गूढायें: कान्‍्ये करोति | 
अन्यश्वित्रकवि: नाणमुतत्रं ( ? ) चित्रकाव्ये करोति | अन्यो वर्णकविः 
' परबदक्षराडम्बरेण (? ) सामुप्रासं काव्य चाणिक्यवत्‌ ................ 
अशैे कवयः | 

अथ कविसंग्रहगुणा ब्याख्यायन्ते--- 

मनःप्सादः, कलासु कोशल्ं, सुखेन चतुर्वगेविषयाव्यु- 
त्पेत्तिरासंसारं च यश इति कविसंग्रहस्थ फल ॥ ८ ॥ 

टीका--एकस्तावन्मन:प्रसादो गुण:। तथा कछासु कौशछं कवि- 
त्वविषये कला अक्षरलक्षणास्तासु कौशल | तथा सुखेन चतुवैगैविषया 
व्युत्पत्ति: , चतुरवगशब्देन धर्मार्थकाममोक्षा कथ्यंते तेषां विषये' निजनि- 
जमार्गप्रदेशास्तेषां सुखेन छौलया व्युत्पत्तेरनेकप्रकारत्व॑ यस्य कबित्वे 
हस्यते | तथा च आसंसारं यशो यावत्संसारस्तावद्रयासबत्‌ कीतिः | 
एतत्कविसंग्रहस्प कविभवस्य फछमिति । इति कवि: संग्रहयति (१!) । 

अथ गौतगुणा व्याख्यायन्ते-- -. 





। प्रकौर्णकसमुदेश: | ८३ 


आलप्तिशुद्धिमाधुयोतिशयः प्रयोगतौन्दयमतीवभरुणता 
स्थानकम्पितकृहरितादि भावों रागान्तरसंक्रान्तिः परिग्रहीतराग- 
ननिर्वाहों हृदयग्राहिता चेति गीतस्य गुणाः ॥ ९ ॥ 


टीका--एकस्तावत्रथममेवालुप्तिशुद्धिः, आरूप्तिशब्देन पद्ढध-ऋषभ- 
गान्धार-मध्यम-पंचम-वैवत-निषादानां स्वराणां व्यक्तिरुच्यते । तस्या: 
शुद्धि: क्रिया, कथमेतेषां जीवविशेषाणां स्रे......... ...........------- 
तथथा--- 
मयूरः षद्भमाय्टे चकोरस्तेतिराषेमः । 
अजा वदति गान्धारं छरौश्जो बदति मध्यमं ॥ १॥ 
बसनन्‍्तकाले सम्प्राप्ते पंचम कोकफिलोड5पि थे । 
अभ्वश्ध चैवतं प्राह निषाद कुंजरो5पि च ॥ १॥ 
आल्पिशुद्धिस्तत: प्रथमत: परिज्ञेया | तथा माधुयीतिशयो माघुये 
श्रुतिसुखो भवति अतिशय: तथा यत्र प्रयोगसौन्दर्य प्रयोगाः 
'पदन्यासास्तेषां सौदय कीौमछता । तथातीब मसृणता घनता । तथा- 
स्थानकंपितकुहरितादिभाव: स्थानशब्देन त्रिमात्र: स्वर उच्यते तस्य 
कम्पित॑ घुनित तथा कुदहरितं संकोचनं ताम्यां भाव; स्वरूप॑ यत्र गीते। 
रागान्तरसब््तन्ती रागवेध: । परिग्रृहीतरागनिवोहो यत्र यास्मिन्‌ रागे 
तद्गातं प्रारब्ध॑( तस्य निवोह: ) । तथा हृदयग्राहिता सदैव बहुगुण- 
त्वात्‌ हृदि धार्यते इति गीतस्य रक्षणं | 


अथ वाद्यगुणा व्याख्यायन्ते--- 


समत्व तालानुयायित्व गेयामिनेयानुगतरत्व रत््णल्वं प्रव्यक्त- 
यतिग्रयोगत्व श्रुतिसुखावहत्व॑ चेति वाद्यमुणा: ॥ १०॥ 





१ पुस्तके छिन्नमिदं सूत्र, लिखितमूलपुस्तकात्सेबोजितं । 


३८४ नीतिवाक्यामृते 

टीका--समत्व॑ (अ) निष्ठुरत्वमित्यर्थ: | तथा तालानुयायित्व॑ ताल: 
पंचबिधस्तस्वानुपृष्ठतो यत्तत्‌ ताछानुयायित्वं। तथा गेयामिनेयानुगतत्व |. 
* तथा हद्ष्णत्व॑ वाद्यदोषविहीनं। तथा सुब्यक्तयतिप्रयोगत्व सुन्यक्ता ये यत- 
यत्भरयो5पि नव तत्मुव्यक्तयतिप्रयोगत्व | तथा श्रुतिसुखावहत्व॑ कर्णाम्यां 
यद्वाद्यमानं सुखे भवति जनयति तच्छृतिसुखावहत्वं बाच्यमिति वाय- 
गुणा: कथ्यन्ते । हु 

अथ नृत्यगुणा व्याख्यायन्ते-- 

द्टिहस्तपादक्रियासु समसमायोगः संगीतकानुगतत्वं सुझ्ि- 
एललिताभिनयाडुहारप्रयोगभावो रसभावबृत्तिलावण्यभाव इति 
नृत्यगुणाः ॥ ११ ॥ 

टीका---उत्यविषये भरतेन षद्भादय: प्रोक्ताः तथाह्नल्िपूर्वकाश्चतु:- 
षश्प्रिमाणहस्ताविषया: कथिता:, नव अशेत्तरशत्ते पादबिक्षेपानां 
कथित | तदेतदुक्त भवति, दृश्हिस्तपादानां सममेककार्ल॑ समायोगो 
मेलापको गीतवाद्रवशेन यथोचितों यत्र भवति तत्र गौते संगीतकानुग- 
तत्ब॑ संगीतर्क कालादिकं यत्यूत दृष्टिहस्तपादपूवक॑ एककालिकं यथोक्तो 
योडमिनय उपाध्यायसूचितस्तेन योउब्नहारोड्रविक्षेपस्तस्य योउ्सों 
प्रयोग: समाचरणण तस्य योडसी भावः स्फुटीकरणं यत्र इत्ये | तथा 
रसभावो छावपण्यं रसा: अड्भाराद्या नव संख्यास्तेषां ये भावास्तेषु यस्ला- 
बण्य भरतेनोक्ता एकाशीतिप्रमाणास्तेषां याउसौ बृत्तिवर्तन तेन छाब- 
ण्याश्रितं यन्नृत्य॑ तच्छस्‍्यमिति चृत्यगुणा: | 

अथ महापुरुषस्य लक्षणमाह--- 

स खलु महान यः खल्वातों न दुर्वचने बृते ॥ १२ ॥ 

टका---स पुरुष: खह् निश्चयेन महान्‌ महत्वमाप्तोति | यः कि 
विशिष्ट: ! न ब्रूते । कि तत्‌ ? दुर्वचन॑कस्यापि सम्मुख । किविशि- 
शेषपि ? आर्तेषपि | तथा च शुक्र/--- 


ललित 


प्रकीर्णक-समुद्ेश: । ३२८५ 


दुर्वाक्‍य नैव यो जूयादत्यथे 5पि सन्‌ | 
से अहर्वमलमीति खसमस्ते अर ख मे 
अथ गृहस्थस्य दोषमाह--- 
स कि गृहाश्रमी यत्रागत्यार्थिनो न मवन्ति ऊृताा! ॥१३॥ 
टीका--यस्य गृहस्थस्य यह प्राप्ताः। के ते ? अर्थिनो याचकाः 
कृतार्था: सन्‍तो न यान्ति किंचिदपि न लभन्ते इति तात्पयार्थ:। तथा 
सच गुरु;--- 
तृणानि भूमिरुदर्फ वाया चैव तु सूद्ता 
व्रिद्वेरपि दातव्यं समासबन्नस्य चार्थिनः॥ १॥ 


अथ तादातल्विकस्य स्वरूपसाह--- 
ऋणग्रहणेन धर्मः सुख सेवा वणिज्या च तादात्विकानां 
नायतिहितबृत्तीनां ॥ १४ ॥ 
टीका---तादात्विकास्तदुगास्तेषां तावन्मात्र वचन भवति वा स्व॒ल्पं 
तेषां धर्म: ऋणग्रहणेन कलंकप्राप्त्यान्याय: तथा तेषां सुख राजसेवा 
वणिज्या च पण्य॑ नान्‍्यत्‌ सुख ये पुनरायत्यां आयतिकाले हिततकृत्तयो 
भवन्ति न तेषां (१ )। तथा च गगैंः--- 
धर्मझृत्यं ऋणप्राप्त्या खुखं सेवा परं पर 
तादात्विकविनिर्दिष्ट तद्धनस्य न चापरं॥ १॥ 
अथ दानजत्रिषये यत्कतैन्यं तदाह--- 
स्वस्थ विद्यमानमर्थिम्यो देय नाविधमानं ॥ १५ ॥ 
टीका---अर्थिम्यो याचकेम्यो देय दातव्यं | कि तत्‌ £ विद्यमान | 
कस्य ? त्वस्यात्मनः । यदात्मनों गृहे न भवति तन देयमभीश्स्यापि । 
उक्त च यतो गर्गेण--- 
अविद्यमानं यो दद्चान्डरणां रत्वापि वल्ुभः । 
कुद्ुंब॑ पीड्यते येन तस्य पापस्य भाग्मबेत्‌ ॥ १॥ 
१ * दद्याद्ण इति घुभाति । ॥ 
नीति०-र२५ 





३८६ नीतिवाक्यामृते-- 





अथर्णदातुरागन्तुकफर्ल यद्भवाति तदाह--- 
ऋणदातुरासन्न फल परोपास्तिः कलहः परिभवः ग्रस्तावे5- 
थालाभश् ॥ १६ ॥ 
टीका---ऋणदातुर्धनिकस्यासन्नें प्रथम फल भवेत्‌ परोपास्तिकक्षण॑ 
नित्यमेव ऋणकपार्स्वे याचितुं गच्छति | द्वितीय॑ कलहफल । तृतीय 
परिभव: कालन्तरेण तद्ददाति । तस्मादुद्धारक॑ नेव दात्यव्यमिति। तथा 
चात्रि।--- 
उद्धारकप्रदातृणां अयो दोषाः प्रकीतिताः । 
स्वार्थंदानेन सेवा च युद्ध परिभवस्तथा ॥ १॥ 
अथ ऋणकस्य धनिकेन सस्नेंहे तदा काल्स्य परिणाम: प्रोच्यते--- 
अदात॒स्तावत्स्नेहः सौजन्ये प्रियभाषणं वाः साधुता च याव- 
ज्ञाथोवाप्तिः ॥ १७ ॥ 
टीका---अदातु: ऋणकस्य धनिकेन सह ताबत्लनेहः तावत्सैजन्यद- 
शीन॑ ताबसत्प्रियालापस्तावत्साधुत्वमात्मनो दशैयति | यावात्किं? यावत्तस्य 
सकाशात्‌ अर्थ न गृह्गाति | अर्थ गृहीते तु पुनः चतुष्टय न भवति | 
तथा च शुक्र:--- 
तावत्स्‍्नेहस्य बन्धो5पि ततः पश्चात्व साधुता । 
ऋणकरूय भवेद्याचत्तस्य ग्रृद्धाति नो धनम्‌ ॥ १॥ 
अथासत्यस्य खरूपमाह--- 


तदसत्यमपि नासत्य यत्र न सम्भाव्यार्थशानि! ॥ १८॥ 


टीका---तदसत्यमपि नासत्य भवति | यत्र कि? यत्र न संभाव्याथे- 
हानिर्भवति संभाव्यो यो: प्रयोजन तस्य हानिस्तन्न भवति। एतदुक्त 





१ छोकवश्चर्वातना टीकाकत्रा “ अस्तावे3थांठाभश्, अस्य व्यास्ता नेव छृता 
इति ब्ायते । 


प्रकीर्णक-समुद्देश: । ३८७ 
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भवति, गुरुतरप्रयोजनस्थ नाशमवलोक्यासत्यमप्युक्ते सत्यमेव नासत्य | 
तथा च वादरायण:--- 
तद्सत्यमपि नासत्यं यदज्ज परिगायते । 
शुरुकायेस्य हानि च ज्ञात्वा नीतिरिति स्फुटम॥ १॥ 
अथ यथासत्यवादो न भबति तदाह-- 
प्राणवघे नास्ति कथ्रिद्सत्यवादः ॥ १९ ॥ 
टीका--प्राणवघे सम्प्राप्ते न दोष, असत्यमपि प्राणवधे वक्तव्य | 
तथा च ब्यास:--- 
नासत्ययुक्त वचन हिनस्ति 
न स््रीषु राजा न विवाहकालछे। 
प्राणात्यये सवेधनापहारी 
पंचाजतान्याइरपातकानि ॥ १॥ 
अथाथोंय छोको यत्करोति तदाह--- 
अथोय मातरमपि लोको द्विनस्ति कि पुनरसत्य न भाषते।२०। 
टीका---अर्थाय धनाथ छोको जनो मातरमपि हिनत्ति व्यापादयति। 
कि पुनरसत्यं न भाषते तस्मादर्थविषये विश्वासो न कार्य इति | तथा 
च शुक्र: 
आपि स्थायदि मातापि तां हिनास्ति जनो5घनः । 
कि पुनः कोशपानायं तस्मादर्थे न विश्वसेत्‌ ॥ १॥ 
अथ दैवायत्ता ये पदार्थास्तानाह--- 
सत्कलासत्योपासन हि विवाहकर्म, देवायत्तस्तु वधूवरयो- 
'निवाहः ॥ २१॥ 
टीका---सत्कलास्तावजानाति पुमान्‌ बहृत्तरेकछाकढापमपि नि- 
दिंका (?) मूर्खो धनी | तथासत्योपासन हि सफु्ट करोति तन्रिधैनोउसत्यजन: 
कपनीय: । तथा च विवाहकर्म देववशादकुकीनो5पि कुछीनां कन्यां 


३८८ नीतिवाक्यामते- 


प्राम्नोत्ति सुकुलजो5प्यकुलजामिति दैचायत्ता तु पुत्रपौत्रसम्द्धिर्भबति,. 
अकाले वा गृहमंगः स्थात्‌। तथा च गुरु:--- 
विद्यापत्यं विवादत्य दंपत्योश्रामिता रातिः 
पूर्वकमोनुसारेण सर्वे सम्पद्यते सुखं ॥ १ ॥ 
अथ रत्तिकाले पुरुषो यद्वदति तस्य प्रमाणतामाह--- 
रतिकाले यज्नास्ति कामातों यज्न बचे पुमान्‌ न चेतल- 
माणं ॥| २२ ॥ 
टीका--रतिकाले कामाते: तन्नास्ति यन्न वदति तस्य प्रमाणता 
नास्ति । न तेनासत्येन सलितो (?)।॥ तस्मादतपुरुषेण सत्यानतै- 
बचने: सानुरागा भार्या कर्तव्या | तथा च राजपुत्र:--- 
नान्यचिन्तां भजेन्नारीं पुरुषः कामपंडितः। 
यतो न द्शेयेरावं नैयं गे ददाति च ॥ १॥ 
अथसख्लीपुरुषयोः प्रीतिप्रमाणमाह--- 
तावत्ख्रीपुरुषयोः परस्परं प्रीतियावन्न प्रातिलोम्य॑ कलहो 
रतिकेतव च ॥ २३ ॥ 
टीका---ल्लीपुरुषयोस्तावनेरन्तयेंण प्रीतिर्भवति यावत्यरातिलोम्य वर्षो-- 
घमेल्तथाकलहस्तथा रातिकैतवं रातिकोटिल्यं | तथा. च राजपुत्र:--- 
ईंघत्कछहकौरिल्य दम्पत्योजायते यदा । 
तथा कोशबविदेहंगस्ताभ्यामेच परस्परं ॥ १॥ 
अथ तादात्विकस्य रणे यद्भव॒ति तदाह--- 
तादात्विकबलस्थ कुतो रणे जयः प्राणार्थः स्रीषु कल्याणं 
वा॥ रछ४ ॥ 
टठीका--तादालिकबल्स्य तावन्मात्रसेन्यबलस्य युद्धे विजयो न 
भबति किमर्थ शत्रुरतिगैण्यते तस्मायुद्धकाछे प्रभूत॑ सैन्य कर्तैव्यमिति | 
तथा च शुक्र:--- 








प्रकीर्ण+-समुदेश: । ३८६ 


तावन्माओं बलों यस्य नान्यत्सैन्य करोति च । 
शत्रुभिर्दीनसैन्यः स रूक्षयित्वा निपात्यते ॥ १॥ 
अथ कहृतार्थस्य स्वरूपमाह--- 
तावत्सर्वः सर्वस्यानुनयवृत्तिपरो यावन्न भवति ऋतार्थः॥२५॥ 
ठीका---तावत्सव: सर्वस्यानुनयपरो विनयपरस्तावदेच यावत्कृतार्थो 
“न भवति, आत्मीय॑ प्रयोजन यावन्न सिद्धथति प्रयोजनेषु सिद्धेपु कः केन 
'पृष्ट आसीतू | तथा च ब्यास:- 
सर्वेस्य दि कृतार्थसय मतिरन्या प्रवर्तते। 
तस्मात्सा देवकार्येस्थ किमन्ये: पोषितैः विटैः ॥ १॥ 
अथाशुभेन पुरुषेण यः प्रतीकार: कतैव्यस्तमाह--- 
अशुभस्थ कालहरणमेव प्रतीकारः ॥ २६ ॥ 
टीका---अशुभस्यपदार्थेस्याशुभव्यसनलक्षणस्थ कः प्रतीकारः 
किमुपशमन कालहरणण कालवचनादिभि: पदार्थैवैश्वना क्रियत इति। 
तथा च नारद:--- ह 
अशुभस्य पदार्थेस्थ भविष्यस्य प्रशान्तये । 
कालछातिऋमणं मुक्त्वा प्रतीकारों न विद्यते ॥ १॥ 
अथ ज्रीमि: पुरुषस्य यद्भुवति तदाह--- 
पक्ाज्नादिव खीजनादाहोपशान्तिरेव प्रयोजन किं तत्र राग- 
विरागाम्यां ॥ २७ ॥ 
टीका---ल्लीजनसकाशात्पुरुषस्प कामाप्नितप्तस्थ दाहस्योपशान्ति- 
मैंथुनमात्रमेव प्रयोजन नान्यत्किंचिदपि | कस्मादिव £ पकान्नादिव यथा 
पक्ान्नान्मोदकस्यास्वादनात्‌ क्षणमे्क जिह्वासौरूयं भवति शरीराल्हादो भवति 
न स्वदा | एवं ज्ञात्वा तासां विषये कि रागविरागाभ्यां द्वावषि न 
-कार्याबिति | तथा च गौतमः--- 


३९० नीतिवाक्यामते-- 
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न रागों न विरागो वा स्ीणणां कार्यों विचक्षणेः । 
पक्काश्नमिच तापस्य शान्तये स्यात्य सर्वदा ॥ १॥ 
अथाघर्मस्यापि पुरुषस्य दृश्न्तद्वारेण माहात्म्यमाह-- 
ठणेनापि प्रयोजनमस्ति कि पूनने पाणिपादवता मलु- 
ध्येण ॥ २८ ॥ 
टीका--अस्ति विय्ते | कि तत्‌ ? प्रयोजन | केन ? तृणेनापिः 
निक्रष्टनापि, अथवा यवसेन यदा भोजनावसानं भवति तदा तृणेन 
मुखशुद्धिमवति यदा कर्णेकष्ड्रातिभंबति तृणन नश्यति यदा तेनापि 
प्रयोजन तदा कि मनुष्येण पाणिपादवता न भवति, अपि तु भवत्येव 
तस्मादीइ्वरेणोत्त मावममरध्यमा: समीपे धार्या नाधमानमुपयेवज्ञा कतेब्या ! 
तथा च विष्णुशमौ--- 
दन्‍्तस्य निष्कोषणकेन नित्य 
कणेस्य कण्ड्यनकेन चापि | 


तुण्णन कार्य भवतीश्वराणां 
कि पादयुक्तेन नरेण.न स्थात्‌ ॥ १ ॥ 


अथ लेखस्य सामान्यदत्तस्य विपये यत्कतन्य॑ तदाह--- 


न कस्यापि लेखमवमन्येत, लेखप्रधाना हि राजानस्तन्मूल- 
त्वात्सन्धिविग्रहयो! सकलस्थ जगद्धयापारस्थ च ॥ २९ ॥ 

टीका---कस्यापि सामान्यस्यापि भूभुजा छेखो नावमन्तब्यों नाब- 
ज्षया दृष्टन्यः | कस्मात्कारणात्‌ ? लेखप्रधाना हि राजान: हि यस्मात्का- 
रणात्‌ छेखप्रधानो राजानो भवान्ति सामान्यो5पि कश्चित्तल्लछिखति येन 
शत्रुचेष्ठित विज्ञायत इति। तथा तन्मूलत्वालेखमूलत्त्वात्सन्धिविग्रहयो: 
सकलस्य जगद्गयापारस्य | यत्र छेखप्रचारो भवति तत्र सन्धिविग्रहयोनिश्रयो 
भवति तथा जगद्बयापारस्य स्थितिर्ज्ञायते तस्मात्कारणात्‌ कस्यापि 
लेखो नावमन्तव्य: | तथा च गुरुः--- 





अमर सी>त रच 





प्रकीणैक-समुद्देश: । ३९१ 


सेखमुख्यो महीपालछों खेखमुख्यं च चेष्टित॑ । 
दुरस्थस्यापि छेखो हि छेखो5तो नावमन्यते ॥ १॥ 
अथ युद्धत्य लक्षणमाह--- 
पुष्पयुद्धमपि नीतिवेदिनो नेच्छान्ति ककें पुनः शखयुद्ध ॥३०॥ 
टीका--ये नीतिविदो नीतिज्ञाः शुक्रबृहस्पतिप्रभृतयः ते पुष्पयुद्ध- 
मपि नेच्छन्ति न वाच्छन्ति | कि तत्पुष्पयुद्धमपि येनाल्‍हादों भवति । 
कि पुनः शख्तयुद्ध यत्र प्राणत्यागो भबति। तथा च बिदुरः--- 
पुष्पैरपि न योद्धव्यं कि पुनः निशितेः शरेः । 
डउपायपतया ? पूर्व तस्माह्यद्धं समाचरेत्‌ ॥ १॥ 
अथ प्रभोर॑क्षणमाह--- 
स॒ प्रभ्रु्यो बहन विभर्ति किमजुनतरोः फलसम्पदा या न 
भवंति परेपामुपभोग्या ॥ ३१ ॥ 
टीका---स प्रभु: स्वामी कथ्यते यः स्वल्पवित्तोडपि बहुन्‌ बिभर्ति 
किमर्जनत्तरोईक्षविशेपस्प॒फलसम्पदा प्रभूतफलसम्पत्त्या या परेषाम- 
न्येषां भोगयोग्या न भवति | तथा च व्यास:--- 
स्वल्पवित्तोडपि यः स्वामी यो बिभर्ति बहन्‌ सदा । 
प्रभूतफलयुक्तोडपि सम्पदाष्यज्लेनस्थ च ॥ १॥ 
अथ त्यागिनो छक्षणमाह--- 
सागेपादप इव स त्यागी यः सहते सर्वेषां संबाधां ॥| ३२ ॥ 
ठीका--नस॒त्यागी कथ्यते पुरुषों यः सर्वेबामम्यागतानां संबाधां 
उपरुन्धर्न सहते न व्यथां करोति। मार्गपादप इव यथा मार्गपादपः 
सर्वैरभ्यागतै: पत्रपुष्पफलैरुपचित्यमानो 5पि उपद्रबं सहते तथा त्यागबानपि 
भोजनरायनादिभिः: सम्बाध्यमानो5प्यभ्यागतै: सहते। तथा च गुरु--- 


यथा मार्गतरुस्तद्वत्सहते य उपद्रवं। 
अभ्यागतस्य छोकस्य स त्यागी नेतरः स्खुतः ॥ ११ 


आंिजजज जज 


सनी 


व 


रे ९२ नीतिवाक्यामृते-- 





अथ भूपतीनां स्वरूपमाह--- 
पर्वता श्व राजानो दूरतः सुन्दरालोकाः ॥ ३३ ॥ 
टीका--पर्वता इब राजानः | किविशिष्टः ! सुन्दराछोकाः सुन्दरो 
मनोहर आलोको दर्शन येषां ते तथा। छत्रपूजाचामरहस्त्यश्वरथयाया: 
पापात्मीयं गम्यते ताबद्बा स्थानकठोरववस्वनेर्मत्स्थमाना (?) प्राप्यते यथा 
'पर्वता दूरात्प्रान्तताया: मनोहरा दृश्यन्ते समीपगते धवखादिर्थोहरपाषा- 
णै्दुरारोहा भर्वान्ति तस्मादधपानां पर्वतानां च समीपगानां च ( न ) 
गच्छेत्‌ | तथा च गौतम:--- 
दुरारोहा हि राजानः पर्चता इच चोन्नताः 
दशयल्ते दुरतो रस्याः समीपस्थाश्व कशदाः ॥ १॥ 
अथ दूरस्थदेशश्रवणस्वरूपमाह--- 
वातोरमणीयः सर्वो5पि देशः ॥ ३४ ॥ 
टीका---यः कश्चिदेश: श्रूयते स वार्ताप्रियो यथा कथितः। एवं 
ज्ञात्वा स्वदेश परित्यज्य परदेश बहुगुणं श्रुत्वा न गम्यत इति । तथा 
च्‌ रैम्य:--- 
दुर्मिक्षाक्येडपि दुःस्थे5पि दुराजसहितोदपि च। 
स्वदेश च परित्यज्य नान्यस्मिश्विच्यु (छु)भे बजेत्‌ ?॥ १४ 
अथ दुःस्थस्य बान्धवर्रहितत्य परभूमि: समृद्धापि याहस्मवति 
तदाह--- 
._ अधनस्याबान्धवस्थ च जनस्य मलुष्यवत्यपि भूमिभेवति 
मद्दाटवी ॥ २३५॥ 
टठीका---यो जनो5घनो भवति तथा बान्धवराहितश्व॒ तस्य मनुष्यव- 
त्यपि प्रभूतमनुष्यापि भूमिर्महाटवी महारण्यसदशी । तथा च रैम्य:--- 
निर्धनस्य मनुष्यस्य बान्धवै रदितस्य च । 
प्रभूतैरपि संकीर्णा जनैरभूमिमद्वाटवी ॥ १ ॥ 


प्रकीणेक-समुदेश: | ३९३ 








अथ श्रीमताउरण्यमपि राजधानी प्रवर्तेति--- 


श्रीमंतो हारण्यान्यपि राजधानी ॥| ३६ ॥ 
टीका---.... .... -«- --- 5 नाप] 


#ेबेगरगलकबे+ ०००० अब डी ग ह हल डर न डॉ लेटे गो ब ब 5 ४ बजे लेबर लव 5 हनन: 
अथाभिकृष्टेः निखिरैः पदार्थ: मनसेप्सितैः ॥ १॥ 
अथासनबिनाशस्य पुरुषस्य स्वरूपमाह--- 
सर्वस्थाप्यासन्नविनाशस्य भवंति प्रायेण मतिरविपयेस्ता।३े» 
टीका---सर्वस्यापि जनस्य मतिर्भवति प्रायेण विपषयेस्ता विपरीता । 
किविशिष्टस्य  आसन्नविनाशस्य समीपवर्तिमृत्यो: | यतोडमीष्टे निंदति 
शत्रु प्रशंसति, अन्या अपि सवोः क्रिया विपर्यस्ताः करोति ततो ज्ञायते 
यदासो प्रत्यासन्मृत्युरिति | तथा च गर्गे:--- 


सर्वेष्वपि हि रृत्येचु चैपरीत्येन वर्तेते । 
यदा पुमांस्तदा शेयो झत्सुना सो5वलोकितः ॥ १ ॥ 


अथ पुण्यवत: पुरुषस्य यद्भवति तदाह--- 

पृण्यवतः पुरुषस्य न कचिदप्यस्ति दोःस्थ्यं ॥ ३८ ॥ 

टीका--पुण्यानि प्ूर्व॑जन्मकृतानि शुभकृत्यानि प्रोच्यन्ते तानि 
विद्यन्ते यस्य स पुण्यवान्‌ तस्य पुण्यवतः कदाचिदपि दौः ्स्थ्यमापलक्षणं 
न भवति सदेवेष्सितमुपत्तिष्ठत । तथा च गगे; --- 

तस्य पानमदशनं च बुभुक्षितस्य 
याने तृषि यरुय भवते सांधायिन्यः ? | 
॥ १॥ 
देवानुकूल का सम्पद न करोति विघटयति वा विपद ॥३९॥ 





१ सूत्रमिदं पुस्तकाँद्रत मूलपुत्तकात्संयोजितं अवतरणिकाप्यस्य नष्ठा 


३९४ नीतिवाक्यामृते- 





टीका--एतानि कापि घटयति विपदा (2) दैवं प्राक्तनं कम झु्॑ यदानु- 
कुले भवति न दौःस्थ्यं सम्पद समराद्धि जनयति, अक्लेशेनापि सर्वे चिच्ते- 
प्सितं प्रयच्छति तथा कानने त्रिपदं सबसन॑ विघटयति। तथा च हारीतः 
यस्य स्यात्पाक्तनं कमे शुर्भ मछुजचमेणः । 
अजुकूल तदा तस्य सिद्धि यान्ति समुद्धयः ॥ १॥ 
अथ कमेचांडाछानाह--- 


असूयकः पिशुनः कृतझो दीधेरोष इति कर्मचाण्डालाः ४० 
असूयको निन्दकः । पिशुनो राज्जः पुरः पैज्यून्यकारी | कृतन्न: ठप- 
कारं यो न मन्यते | तथा दी्घेरोष; कदाचिदपि यस्य रोषो नाश न 
याति | एते चत्वारः कर्मचाण्डाढा: | यः पुरुषों जात्या चाण्डाल: 
पंचम: इति | तथा च गर्ग;--- 
पिशुनो निंदकश्मेच कृतभ्नो दीधरोषकूत । 
एते तु कमेचाण्डाला जाता चैव तु पंचमः ॥ १ ॥ 
अध पुत्राणां विशेषमाह--- 
ओरंसः क्षेत्रजो दत्तः ऋत्रिमो ग्ढोत्पञ्नोध्पविद्ध एते पट 
घ॒त्रा दायादाः पिण्डदाश ॥ ४१ ॥ 
अथ तेषां स्वरूपमाह-- 
औरसो घर्मपत्नीतः संजातः पुत्रिकाखुतः । 
क्षेत्रज: क्षेत्रजातः स्वगोत्रेणेतरेण वा ॥ १ ॥ 
द्यान्माता पिता बन्धुः स पुत्रों दत्तसंशितः३ । 
कृत्रिमो मोचितो बन्धात्‌ क्षत्रयुद्धेन वा जितः॥ २॥ 
गृहप्रछन्नकोत्पन्नो गृढ़जरुतु सुतः स्मृतः । 
गते मृते5 थवोत्पन्नः सोडपापिद्धसुतः पंतो ॥ ३॥ 
अधथे--न-ऋ 
कानीनश्व सहोदम्य क्रीतः पोनमेवस्तथा । 
स्वयं दत्तथ्थ शीदश्व षट्‌ पुश्राधमाः स्मृता३ ॥ ४॥ 
१ उरसः संज/तः पुस्तके पाठः । २ पतौ इति सप्तम्यन्तप्रयोयश्रिन्त्यः । 


प्रकीर्णक-समुद्देश: | ३९५ 





पते नेव तु दायादा न पिण्डप्रदाः स्मृताः । 
कार्नानः कन्‍्यकापुजो मातामहझुतो मतः ७५ ॥७ 
सहोपनीतः खुतया सहोढः संचकीस्तथा | 
मात्रा पिच्रा च विक्रीत आत्मना क्रीत एव वा ॥ ६॥ 
अछृतायां कृतायां वा जातः पौनमेंवः खुतः । 
आत्मानं यः स्वयं दद्यात्‌ स्वयं दत्तसुतो मतः ॥ ७ ॥ 
उत्कृशे ग्रद्यते यस्तु स शूद्रः परिकीरतित । 
तथा च॑ मनुः--- 
दायादाः पिण्डदाश्ाद्याश्वत्वारः परिकीर्तिताः । 
कथिताश्थापरे ये च न दायादा न पिण्डदाः ॥ १॥ 
अथ तेषां यो विशेषो भवति तमाह--- 


देशकालकुलापलख्रीसमापेक्षो दायादविभागोन्यत्र यतिरा- 
जकुलाभ्यां ॥ ४२ ॥। 
ठाका--यतिकुछे तपस्त्रिकुलि तथा राजकुले एतेषां दायादाह: 
स एक: पुत्र: स्थाने नियोजनीय: । तथा च गुरु:--- 
देशाचाराज्नयाचारी स्त्रियापेक्षासमन्वितो ?। 
देयो दायादभागस्तु तेषां चेबाजुरूपतः ॥ १४ 
पएकस्मे दीयते सर्वे विभवं रूपसम्भवं । 
यः स्यादरुतस्तु सर्वेषां तथा च स्यात्समुरूवः ॥ २॥ 
अथातिपरिचियेन यद्भवति तदाह---- 
अतिपरिचयः कस्यावज्ञां न जनयति ॥ ४७३ ॥ 
टीका---अतिपरिचयोडतिसंसगग: कस्यावज्ञां न जनयति कस्योपरिं 
नावलेप॑ कारयति, अपि तु सख्रगुरोरपि | तथा च बल्लभदेवः--- 
अतिपरिचयादवज्ञा भवति विशिष्टेषपि वस्तुनि प्रायः । 
खछोकः प्रयागवासी कूपे स्नानं समाचरति ॥ १ ॥ 


१-नात्ययं शहोको मनुस्खतों । 


ली ज+ 


३९६ नीतिवाक्यामृते- 
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अथ भवत्यापराधे स्वामिनो यद्भवाति तदाह--- 


भृत्यापराधे खामिनो दण्डो यदि मृत्यं न मुश्चति ॥ ४४॥ 
टीका---भ्ृृत्यापराघेन ऋतेन तत्स्वामिनो दण्डो निपात्यते यदि से 
भृत्यं स्वामी न परित्यजति । तथा च गुरुः-- 
यः स्वामी न पे त्यमपराधे छूते सति | 
तक्तस्य पतितो दुश्यृत्यसमुरूचः ॥ १ ॥ 
अथ समुद्रद्श्न्तेन महत्ताया दूषणमाह--- 


अले महत्तया समृद्रस्य यः लघु शिरसा वहत्यधस्ताच नयति 
'गुरुसू ॥ ४० ॥ 
टीका---अर् पर्योष्त | महत्तया माहात्म्येन मुरुत्वेन | कस््य ? समु- 
द्वस्य। यः कि करोति ? रूघुं पदार्थ शिरसा वहति सम्मानयुक्तान्‌ करोति। 
तथा गुंरूनतिपरिमवस्थाने नियोजयति | तस्य स्वामित्वेनार् पयोधते 
'न क्रियते इत्यर्थ: | तथा च विष्णुशमौ--- 
स्थानेष्वेव नियोज्यन्ते भ्ृत्याश्व निञ्रपुत्रकाः | 
न हि चूडामणि पादे कश्निदेवात्र संन्यसेत्‌ ॥ १ ॥ 
अथ रतिमंत्राहारकालेषु यत्कतंव्य तदाह--- 
रतिमंत्राहारकालेषु न कमप्युपसेवेत ॥ ४६ ॥ 
टीका--न उपसेवेत न समीप॑ गच्छेत्‌ । कमपि ? कतममपि 
कर्मिन्‌ काले ? ल्लीसम्पकेकाले तथा मैत्रकाले तथाहारकाले भोजनसमये | 
रत्तिकालेडभीशेडपि छूजया देष्यत्वं नीयते स्वागत मंत्र च मंत्रमे- 
दर्क करोति । आह्ारकाले यद्याहारो5धिकों भवति च्छर्दिवी तत्तस्य 
इम्दोष: सम्भाव्यते । तथा च शुक्र:--- 
रतिमंत्राधनविर्ध कुबोणो नोपगस्यते । 
अमीश्टतमश्थ छोकोडपि यतो द्वेषमवाधुयात्‌ ॥ १॥ 





प्रकीर्णक-समुद्देश: । ३९७- 


अथ तिर्यक्षु यथा वर्तितब्य॑ तदाह--- 
सुष्ठ परिचितेष्वपि तिंयेछ्तु विश्वासं न गच्छेत ॥ ४७ ॥ 
टीका--न गच्छेन्न ब्जेत्‌ | कि? विश्वासं । केषु : तियेक्षु पक्ष्यादि- 
घ्वपि | किविशिष्टेषु ? सुष्ठ अतिशयेन परिचितेष्वपि विश्वास गतेष्वपि। 
यतस्तेषामविवेकी भवति जनानामहितोडयुणवानिति | तथा च वल-- 
भदेव)--- 
सिंहो व्याकरणस्थ कतुरहरत्‌ प्राणान्‌ प्रियान्‌ पाणिनेः 
मीमांसाकृतमुन्ममाथ तरसा हस्ती मुर्नि जैमिनि। 
छन्दोशाननिर्धि जघान मकरो वेछातटे पिंगर्ल 
चाशानावृतचेतसामतिरुषां कोअ्थेस्तिरमश्वां गुणैः ॥ १॥ 


अथ मत्तवारणारोहेण यद्भवति तदाह--- 
मत्तवारणारोहिणो जीवितव्ये सन्देहो निश्चितथापायः ॥४८॥ 
टीका--मत्तवारणे मत्तह॒स्तिनि य आरोहणं कुरुते तस्य जीवितव्ये 
सन्देहों भवति यदि जावति तत्पुननिश्चितोंडपायो गात्रभंगो जायत 
इति | तथा च गौतमः--- 
थो मोहान्मत्तनागेन्द्रं सूमारोहति डुमेतिः । 
तस्य जीवितनाशः स्याद्वात्रभंगस्तु निश्चितः ॥ १ ॥ 
अधात्वथ हयविनोदेन यद्भवति तदाह--- 
अत्यर्थ हयविनोदो 5 ज्ञभड्रमनापाद्य न तिष्ठति ॥ ४९ ॥ 
तथा च रैम्य:-- 
अत्यर्थ कुरुते यस्तु वाजिकीडां सकोतुकां | 
गात्रभंगो भवेक्तस्य रैस्येस्थ वचन यथा ॥ १॥ 
अथ ऋणमप्रयच्छतो घनिकाय ऋणकस्य यद्भधवति तदाह--- 


ऋणमददानो दासकर्मणा निदेरेत्‌ ॥:५० ॥ 


३९८ नीतिवाक्यामृते- 
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टीका---क्णी पुरुषो यो धनिकाय न प्रयच्छति अदत्तेन प्रियते स 
तस्यान्यदेहान्तरे दासभावेन निहरति तस्य दासो भवति चतुष्पदों भूत्वा 
ऋण प्रयच्छति | तथा च नारद)--- 

ऋण यच्छति नो यस्तु धनिकाय कथथ्थंचन | 
देहान्तरमजुप्राप्तस्तस्य दासत्वमाप्लुयात्‌ ॥ १ ॥ 

अथ येषाम्रणं दासत्व॑ न भवति तानाह--- 

अन्यत्र यतित्राह्मणक्षत्रियेम्यः ॥ ५१ ॥ 

टीका---अन्यत्र मुकत्वा। कान ? यतीन्‌ ब्राह्मणान्‌ क्षत्रियान्‌। 
एतेषां ऋणं दासत्वं न भवति। यतो यततः सर्वसंगपरित्यागात्‌ पुण्यपापैने- 
लिप्यन्ते ) तथा च॒ ब्राह्मणानां अनुमप्रहक्तेन यच्छेयो दातुरभवति 
अदत्तमृणं | तथा क्षत्रियाणां च ऋणं करग्रहणमिति| तथा च 
भागेव:--- 

यतीनां च दासत्वं न विद्यते ऋणजं परं। 
खो. <६ ८८६६६०९४८७६९ ४० भू५तीनां विशेषतः ॥ १॥ 

अथ पुरुषस्य यथात्मदेहों वैरी भवति तदाह--- 

तस्यात्मदेह एवं वेरी यस्य यथालाभमशने शयन च न 
सहते ॥ ५२ ॥ 

टीका--यस्य पुरुषस्याशनमभीष्ट भोजन कृत न सहते न परिणाम 
 गच्छति, इश्शन्नमपि | तथा यस्य न सहते शयनादिकं । किंविशिष्टे 
यथावद्याप्तं यच्छति । नन्‍्वह्े तस्यात्मनो देहो निजशरीरमपि वैरी एवं 
निश्चयेन यतो वैरिण: सकाशात्‌ अपि स्वेच्छया भोजन क्॒तु न रुम्यते 
सुशयने निद्गरापि कर्तु न रूम्यते | तथा च जैमिनि: 

भोजन यस्य नो याति परिणाम न भक्तितं । 
निद्रा ख़ुशयने नेति तस्य कायो निजो रियरु; ॥ १॥ 
अथ यस्य पुरुषस्यासाध्ये किमपि न भवति तत्सखरूपमाह--- 


प्रकीणक-समुद्दिश: | । २९९ 


ली ली > नीयत न«> 3 लपली रिबन पर सीन मीतन तन मन्‍ नस ती मीजी नीनी नी न न्‍ जल + 


तस्य किमसाध्ये नाम यो महद्दाघ्रुनिरिव स्वोच्चीनः सर्वक्तेश 
सहः सर्वत्र सुखशायी च ॥ ५३ ॥ 
टीका--यः पुमान्‌ सर्वान्नीनो भवति सर्वान्नभक्षणरुचिर्भवति 
उत्तममध्यमादयन्नानि भक्षितानि परिणाम॑ गच्छन्ति | तथा सर्वक्केशसहः 
शीतातपायेषु छेशेषु॒ सहः समर्थो यः तथा सुखशायी कण्टकानामुर्पारे 
यस्‍्य निद्रामागच्छति तस्य शरीरपुष्टिमंबति, किमपि कर्मासाध्य॑ न 
भवति | क इव ? मुनिरित्र मुनिरपीदम्बिध: । तथा च गुरु:--- 
नाराचिः कचिद्धान्ये तदन्तेशपि कर्थचन । 
निद्रां कुशं हि तस्यापि स समर्थें: सदा भवेत्‌ ॥ १॥ 
अथ छक्ष्मीस्वरूपमाह--- 
ख्रीम्रीतिरिव कस्य नामेये स्थिरा लक्ष्मी: ॥ ५४ ॥ 
टीका---नामाहो कस्य पुरुषस्य स्थिरेयं लक्ष्मीरपि तु न कस्यापि। 
केब ? ह्लीप्रीतिरिव । 
यथा ... .-.स्रीप्रीतिरास्थिरा तद्धदेव हि। 
यस्मात्तस्मात्प्रकतव्यो जयस्वस्याः ? शुमैेषिभिः ॥ १॥ 
अथ राज्ञां छोको यथा वल्लभो भवति तदाह--- 
परपेश्न्पोपायेन राज्ञां बछभी छोक$ ॥ ५० ॥ 
टीका--रराज्ञं भूपतीनां वल्लभो भवति, केनोपायेन भवति परपैशू- 
न्योपायन बाहुल्यतया यः परेषां पैशून्यानि करोति राज्ञां पुरतः सका- 
शात्‌, स कातरोडकुलीनो5पि प्रसादान्वितो भवति | तथा च हारीत:--- 
पेशन्ये निरतो छोको राशां भवति चल्धभः । 
कातरो5प्पकुलीनोडपि बदुदोषान्वितो5पि च ॥ १॥ 
अथ नीच आत्मानं येन कमेंणा बहुमन्येत तदाह--. 


नीचो महत््वमात्मनो मन्यते परस्य ऋतेनापवादेन ॥ ५६॥ 


89०० नीतिवाक्यामृते- 


टीका--नीचो निरृष्ट आत्माने उत्कषत्व॑ आत्मनो महत्त्व मन्येत 
जानाति । केन त्वा? परापवादेन परेषां योडसावपवादः प्रृष्टिमांसम- 
क्षणं, त्तेन एतज्जानाति मया सहृशः कोड्प्यत्र नास्ति | तथा च॑ 
जैमिनिः--.. ह 
आत्मानं मन्‍्यते भ्रद्वं नीचः परापवादतः । 
न जानाति परे छोके पातं नरकसंभवम्‌ ॥ १ ॥ 
अथ मेरुद्वारेण पुरुषस्य महत्त्माह--- 
न खल॒ परमाणोरल्पत्वेन महान्‌ मेरुः किन्तु खगुणेन ॥५७॥ 
टठीका--यो5सौ मेरु: पर्वत: स कथ्थ महत्वमागतः प्राप्तः स्वतुंगगु- 
णेन न खलु निश्चयेन परमाणोरल्पत्वेनापि | तथा च॑ गुरु--- 


नीचेन कर्मणा मेरुने महत्त्वमुुपागतः । 
स्वभावनियतिस्तस्य यथा याति महत्त्वतां ॥ १ ॥ 


अथ महापुरुषा: कलुषचित्ता यथा भवन्ति तथाह--- 

न खलु निनिमित्त महान्तो भवंति कलुषितमनीषा! ॥ ५८॥ 

टीका---ये महान्तो भवन्ति महापुरुषा भवन्ति ते निर्निमित्त प्रयो- 
जनबाह्य॑ कलुषितमनीषा मलिनबुद्धयो न भवन्ति | तथा च भारद्ाज:--- 


न भवन्ति महात्मानों निर्निमित्त ऋधान्विताः । 
निम्ित्तेषपि संजाते यथान्ये दुजेना जनाः ॥ १ ॥ 


अथ वहिद्वारेण पुरुपस्य इृश्टान्तमाह--- 

स वन्हेः प्रभावों यत्पकृत्या शीतठमपि जले भवत्युष्ण ॥५९॥ 

टीका--यव्यकृद्या स्वभावेन शीतमपि जल्मत्युष्णतां ब्रजति। 
स खभावो शक्ति: वह्ेः | एवं कापुरुषो5पि शूरपुरुषाश्रयः शूरो 
भवति, शूरोडपि चर कापुरुपाश्रय: कातरों भवतीति | तथा च बल्लम- 
देव :--- 








प्रकीर्णक-समुद्देश: । 8०१ 


अच्वः शख्त्रं शार््य॑ वीणा वाणी नरध्य नारी च। 
पुरुषविशेष रूब्ध्चा मवन्ति योग्या अयोग्याश्व ॥ १॥ 


अथ कार्यार्थिना पुरुषेण यत्कतैब्यं तदाह-- 


सुचिरखायिन कायोर्थी वा साधूपचरेत्‌ ॥ ६० ॥ 
टीका--थः पुरुष: कार्योर्थी भवति स उपच्रेत्सेवेत। कं? सुचिरस्था- 
यिने पुरुष यस्य कदाचिदनवस्थितिन भवति | कथमुपचरेत्‌ ? साधु 
यथा भवत्येवं | तथा यशोडर्थी यो वा भवति स साधु उपच्रेत्‌ ॥ 
तथा च शुक्र:--- 
का्योर्थी वा यशोर्थी वा साधु संसेवयेत्स्थिरं । 
सवोत्मना ततः सिद्धिः सबेदा यत्पजञायते ॥ १॥ 
अथ स्थितेः सह पुरुषेण यत्कतेब्यं तदाह--- 
स्थितैः सहार्थोपचारेण व्यवहारं न कुयोत्‌ ॥ ६१ ॥ 
टीका---न कुर्यात्‌ न विदधीत | कं ? व्यवहारं । कथ्थ॑ ? साद्ध सह। 
कै: ? स्थित: प्रमाणपुरुषै: | केन कृत्वा व्यवहारों न कार्य; ? अर्थोपचा- 
रेण | तथा च गुरु: 
महर्धिः सह नो कुयोदयवहारं सुदुबेखः । 
गतस्थ गोचर तस्थ न स्यात्प्राप्त्या महान्‌ व्ययः ॥ १॥ 
अथ सत्पुरुषाणां सेवया यद्भवति तदाह--- 
सत्पुरुषपुरथारितया शुभमशुभं वा कुर्वतों नास्त्यपवादः 
प्राणव्यापादों वा ॥ ६२ ॥ ह 
टीका---सत्पुरुषाणां पुरध्चारितया सेतरया विहितया झुभमशुभं वा 
कुबतो पुरुषस्य नापवादों भवति तेषां माहात्म्यात्‌ | तथा प्राणव्यापाद: 
प्राणनाश: तस्मात्सत्पुएषा: सेबनीया: | तथा च हारीत:--- 
महापुरुषसेवायाम पराधे5पि संस्थिते । 
नापवादो भवेत्युंसां न च प्रणवधस्तथा ॥ १॥ 
नीति०---२ ६ 








४०२ नीतिवाक्यामुले 





अधान्यदपि सत्पुरुषबसेवया यद्भवति तदाह--- 


सपदि सम्पदमनुबधाति विष विपदं ॥ ६३ ॥ 
टीका--सपदि तत्क्षणादेव स लक्ष्मी जनयति तथा विपच्च नाश 
नयति विपदं व्यसनर्मिति | तथा च हारीतः--- 
शीघ्र समान ? नः यो लक्ष्मीनांशयेदयसमन महत्‌। 
सत्पुरुषे रृता सेवा कालेनापि च नान्यथा ॥ १॥ 
अथ कायोर्थी पुरुषो यत्करोति तदाह--- 


गोरिव दुग्धार्थी को नाम कायोर्थी परस्परं विचारयति ॥ ६४॥ 
टीका--यः पुरुष: कायार्थी भवति स तन्निमित्त तस्याचारातरिचारं न 
करोति। क इव ! गोरिव दुग्घार्थी। यथा दुग्धार्थी घेनोराचारस्य व्यवहा- 
रस्य विचार न करोति | एतदुक्त॑ भवति गौ: किलामेध्यभक्षणं करोति 
तत्पश्चाइग्घे भवति तत्सर्वों जनो भक्षयाति न बिचारे करोति | तथा 
च शुक्र/--- 
कार्यार्थी न विचार च कुरुते च प्रियान्वितः । 
दुग्धार्थी च यशो धेनोरमेध्यस्य प्रभक्षणात्‌ ॥ १ ॥ 
अथ ये नात्माने रजञ्येति तानाह--- 


शास्रविदः खिय्श्रानु भूतगुणा! परमात्मान रजयंति ॥ ६५॥ 
टीका---शाल्नविद: पंडिता भत्रन्ति तथा ब्लियों यदि विलक्षणा 
भवन्ति ता: पर केवलमात्मानंरज्जयन्ति | कर्थभूता: सन्त: ? अनुभूतगुणा:। 
शाब्नरविदस्तावदनुभूतगुणा विद्यागुणेनानुभूय सदात्मान॑ रज्ञयन्ति तेषां 
सकाशात्‌ तथा स्लिय आत्मानं रक्ञयान्त | तथा च झुक्कर:--- 
स्थ्रियं वा यदि वा किज्चित्तदनुभूय विचछ्छणाः ! 
आत्मान चापर वापि रज्जयन्ति न चल्यथा।॥ १ ॥ 
अथ भूपतेः यत्कर्तन्यं तदाह--- 


प्रकौर्णक-समुद्देशः । ४०३ 


चित्रगतमपि राजाने नावमन्येत क्षात्रे हितेजो महतीसत्पु- 
रूपदेवताखरूपेण तिष्ठति ॥ ६६ ॥ 
टीका--यदि चित्रगतो5पि (राजा ) इश्यते तदपि नाबमन्येत 
नावक्षया द्रष्ब्यो हीनकोशो<यं परिप्रहरहितं: | यतः क्षात्र॑ तेज: पुरुष- 
शरीरदेवतास्वरूपेण तिष्ठति | तथा च गगें।-- 
नावमन्येत भूपालं हीनकोरं सुदुर्बेछ । 
क्षात्र तेजो यतस्तस्य देवरूपं तनो घसेत्‌ ॥ १॥ 
अथ कायोरम्मेण कृतेन यः पर्योछोच: क्रियते तस्यथ स्वरूपमाह---- 


कार्यमारमभ्य पयोलोचः शिरो मण्डयित्वा नक्षत्रप्रनन इब।६७ 
टीका---कार्य प्रयोजनमारम्य पश्चात्तस्य विषयेः्पयौलोचः क्रियते | 
स किंविशिष्ट इब्र प्रातिमाति! नक्षत्रप्रश्न इव:शिरोमुण्डने कृते | तस्मा- 
दनारम्मेण कृत्यालोचर्न क्रियते | तथा च नारदः-- 
'अनारस्मेण रृत्यानामालोचः क्रियते पुरा। 
आरथ्मे तु छूते पश्चात्पयोलोचों दृथा हि खः॥ १॥ 
शिरसो मुण्डने यद्धत्‌ छूते सूर्खतमनेरेः । 
नक्षत्र पव प्रश्नात्र ? पर्याछोचस्तथेव सः ॥ २॥ 
अथ पुरुषाणां यथा ऋणशेबे कृत भय॑ भव॒ति तदाह-- 
ऋणशेषाद्रिपुशेषादिवावश्य भवत्यायत्यां भये ॥ ६८ ॥ 
टीका--एतंश्वतुरः पदार्थान्‌ यः सावशैपान्करोति तस्य भय॑ भवति। 
'ऋणशेष॑ तावतू, तृणशेष॑ ताबत्‌ रिपुशेष ताबत्‌, अग्निशोर्ष तावतू। 
'तस्मादेतानि सर्वाणि शेषतां न नयेत्‌ तथा च शुक्र:--- 
अपग्निशेष॑ रिपोः शेष तृणार्णाम्यां च दोषकं । 
पुनः पुनः प्रवर्घत तस्मान्निःशेषता नयेत्‌ ॥ १॥ 
अथ नवसेवकत्य स्वरूपमाह--- 


सवसेवकः को नाम न भव॒ति विनीतः ॥ ६९ ॥ 








9०४ नीतिवाक्यामृते- 


िकन्सनपननन  कक आ 
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ठौका--यो नवसेवको भवति नृतनभृत्यो भवति स को नामाहो 
न भवति विनीतोडपि तु सर्बो भवति प्रथमदिवसे स्वामिनं स्वकर्मणा 
रझ्यति पश्चाद्दिकारं॑ करोति तस्मान्नवसेवके विश्वासं न गच्छेत्‌ | तथा 
च वल्‍लभदेव:--- 

अभिनवसेवकविनयैः प्राघुणकोक्तैविलासिनीरुदितेः । 
घूतेजनवचननिकरेरिह काश्विद्वाश्चितो नास्ति ॥ १॥ 


अथ य: प्रतिज्ञां करोति तत्स्वरूपमाह--- 


यथाप्रतिज्ञं को नामात्र निवाहः ॥ ७० ॥ 
टीका---अन्रास्मिन्‌ कलिकाले यधथापप्रीतज यथा मवति भणितं 
तस्य नामाहों निवाह:, अपि तु न को5पि | तस्मात्पुरुषेण स्वल्पापि प्रतिज्ञा 
न काया प्रतिज्ञामंगेन छुक्कत॑ं नाशमेति | तथा च नारद:--- 
प्रतिशां यः पुरा कृत्वा पश्चारुंगं करोति च | 
ततः स्याहमनिश्व हसत्येव जानन्ति के ! ॥ १ ॥ 
अथात्याग्यपि यथा त्यागी भवति तदाह--- 
अप्राप्तेडर्थ भवति सर्वोदपि त्यागी ॥ ७१ ॥ 
टीका--अप्राप्तावर्थस्य सर्वोडपि जनस्त्थागी भवति आत्मनों मनो- 
रथान्‌ करोति यदि समर्थों भवामि तत्सबीणि दानानि प्रयच्छामि | 
दीनांधयतिराज्ो पयामीति (१) | तथा च रैम्य:--- 
द्रिद्रः कुरुते वाड्छां सवेदानसभुद्धवां । 
यावन्‍्नाप्रोति चित्त स वित्ताप्त्या निपुणो भचेत्‌ ॥ १-॥ 
अकार्यार्थिनां पुरुषेण यत्कते्य तदाह--- 
अथार्थी नीचैराचरणान्नोड्िजेत, किन्नाधो व्रजति कूपे 
जलार्थी ॥ ७२ ॥ 
टीका--नोद्विजेन्नेद्विगं कुयात्‌। को सौ? कार्यार्थी पुरुप:। कस्मान्रोदि- 
जत्‌ ? नीचाचरणात्‌ निकृष्टपुरुघाचरणात्‌ । यतो जछार्थी पुरुष: कूपे 





प्रकीणक-समुदेशः । छ2०५ 
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खातक्रियां कुर्वल्नधों त्रजति । तस्मात्‌ पुरुषेण कायोथिना नीचैराचरणे 
विरक्तिने कायौ। तथा च झुकः--- 
स्वकार्येसिद्धये पुमिनीचमार्गोइपि सेव्यते । 
कूपस्थ खनने यद्धत्‌ पुरुषेण जरार्थिना॥ १॥ 
अथ स्वामिना परित्यक्तस्थ सेवकस्य येन निद्वेतिभवति तदाह--- 
खामिनोपहतस्य तदाराधनमेव निवृतिहेतु जनन्या कृतवि- 
प्रियस्प हि बालस्थ जनन्येव भवति जीवितव्याकरणं ॥| ७३ ॥ 
टीका---स्वामिनोपहतस्थ निःसारितसंय भृत्यस्थ तदाराघनमंव 
तत्सेवेनमेव निर्ईतिहेतु जीवितव्याकरणं नान्यत्‌ | कर्थ ? जनन्या 
मात्रा विहितविप्रियस्य कृतापराधस्थ बालकस्य सेब माता जीवितब्या- 
करणं । तस्माडृत्येन निः:सारितेन न स्वामी त्याज्य: रे त्वाराधनीय 
इति | तथा च शुक्र:--- 
निःसारितस्य भ्ृत्यस्य स्वामिनि्ेतिकारणं । 
यथा कुपितया मात्रा बालस्यापि च सा गातिः ॥ १ ॥ 





इति संकोर्णसमुद्देशः । 


ग्रन्थकतुः प्रशस्तिः । 
इति सकलताकिकचक्रचयूडामणियुस्वितचरणस्य, पंचपंचाशरस्मे- 
होवादिविंजयोपाजितकोर्तिमन्दाकिनीपवित्रितंतरिसु्बनस्, पेरमर्त 
पश्चवरणरत्नोदन्वतः श्रीमन्नेमिदेवभगवतः प्रियंशिष्येण वोदीन्द्रकी- 
'खानलश्ीमन्महेन्द्रदेवभट्ाारकाउुजेन, स्याद्ादाचलछसि हतारकिकचक 
वारतिबादीभपेंचाननंवाफ्कल्लोलपयोनिधिकचिकुलूराजप्रन्टुंतिप्रशस्ति- 
अशस्तालकूरेण, षण्णवतिप्रकरणयुक्तिचिन्तामाणिसत्रमहेन्द्रमातर्ि 
संजल्पयशोचरमहाराजचरितमहाशासखवेघसा श्रीसोमदेवसारेणा 
पिरंचत ( नीतिवाक्यासूर्त ) समाप्तमिति.। 
अस्पेज्लुग्रहंधी! समे सुजनता मान्ये महानादरः 
सिद्धान्तोज्यमुदात्तचित्रचरिते श्रोसोमदेवे मयि । 
यः स्पर्घत तथापि दषेदटताप्रौदिप्रगाढाग्रह- 
स्तस्याखर्वितगवे प्वेतप विर्मदाक्क्ृतान्तायते ॥। १ ॥ 
सकलसमयतर्के नाकलक्लो5सि वादी 
न भवसि समयोक्तो हंससिद्धान्तदेवः । 
न च वचनविलासे पृज्यपादो5्सि तत्व 
वदसि कथमिदानीं सोमदेवेन साथेम ॥ २ ।॥ 
दुजनेत्हमकठोरकुठारस्तकंकरकशविचारणसारः । 
सोमदेव हव राजनि सूरिवोदिमनोरथभूरिः ॥ ३े ॥ 
दपोन्धवोधबुधसिन्धुरसिंहनादे 
वादिद्विपोहलनदुधेरवाग्विवादे । 
श्रीसोमदेवप्म॒ुनिषे वचनारसाले 
वागीश्वरोअपे पुरतोउस्ति न वादकाले ॥ ४ ॥ 
इति सोमदेवविरचिते सोमनीतिटीका समाप्ता। 
| समाछो5य अन्धः | | 
प्ि र्प्र 








पुस्तकदातुः प्रशस्तिः । 
व्:आ- किक 
जिने नत्वा गिरं स्मृृत्वा शुरु नत्वाजुरांगतः 
प्रदास्ति पुस्तकस्याहँ दायकस्यास्य कीतेये ॥ १ ॥ 

अथ संवत्सरे5स्मिन्‌ विक्रमादित्यराज्यात्‌ संवत्‌ १५४ १ वर्ष कार्तिक- 
सुदि ५ शुभदिने श्रीचन्द्रप्रभचैत्याल्यविराजमाने श्रीहिसारपेरोजामिधा- 
नपत्तने सुलतानवहंलोलसाहिराज्यप्रवतेमाने श्रीमूलसंघे नन्‍्याम्नाये 
सारस्वतगच्छे बल्ात्कारगच्छे ( गणे ) श्रीकुन्दकुन्दाचार्यवंशे परवादि- 
बादकुंभकुंभस्थलविदारक्रभद्टारकर्श्रपद्मनन्दिदेवा: | तत्पट्टकुबछय- 
वनविकासनैकचन्द्रभद्टारकश्रीज्युभचन्द्रदेवा: । तंत्पट्टे षदू(? )कंच- 
ऋचक्रवर्तिविहितपदकमलसेवाभद्टारकश्रीजिनचन्द्रदेवा: । तच्छिष्योड- 
श्टारविशतिमूलगुणरत्नरत्नाकरमंडलाचार्यमुनिश्रीरत्नकीर्ति,, तस्य शिष्यो 
निष्प्रावरणमूर्तिमुंनिश्रीविमलकीर्ति:, भद्टारकश्रीजिनचन्द्रान्तेवासी पंडित- 
श्रीमेहाख्य:ः । एतदाम्नाये क्षेत्रपालीयगोत्रे खंडेलवालान्बये सुनाम- 
'पुरवास्तव्ये जिनशासनप्रभावकपरमश्रावकरसंघपतिकल्टूनामा, तत्पत्नी 
शीकशालिनी साध्वी राणीनाम्नी, तयोश्वत्वार: पुत्रा अनेक- 
तीर्थयात्रादिमहामहोत्सकारापका अहैँदादिपंचपरमेष्टिचरणारविन्दसेवनिक- 
चंचरीका: सं० हंवा--सं० धीरा--सं ० कामा--सं ० सुरपतिनाम- 
घेया: | तन्मध्ये संघपतिकामाल्यमार्या विहितानेक्रतनियमतपोविधा- 
नादिसद्धमंकार्या साध्वी कम्रलश्री:, तत्पुत्री देवपूजादिषटरमपद्मिनीखंड- 
मार्तैडो श्रीहस्तिनापुरतीर्थयात्रा प्रभावनाकारणोत्पन्नपुण्यबलप्रचण्डी सं० 


१ संघपत्तिरित्यर्थ: । 


५०८ नीतिवाक्यामृते-- 





भौवा--सं० वच्छूकौ । संघपतिभीवास्यजाया देवगुरुशासनविधानप्र- 
लब्घच्छाया साध्वी भिउंसिरि इति प्रसिद्धिः। तन्नन्दनो यथार्थनामा 
गुरुदास:, तत्कलत्न॑ शीलाद्यनेकगुणपात्र गुणसिरिनामक्क, तत्सुतौ 
चिरंजीविनी रणमल॒जटइसंश्ी; सं० वच्छूगेहनी विनयादिगुणाम्बुतद्वाहिनी 
वउसिरि इति रूढिः, तत्तनुजी जिनचरणकमलनैकपटुरण: से० रावण- 
दासाह!ः तजनी शीलक्षान्तिशान्तिविनयादिगुणेनाध्यक्षे सरस्वती- 
रूपा सरस्वतीसंज्ञका | एतेषां मध्ये साध्वी या कमलश्रीस्तया निजपुत्र- 
सं०---भीवा--बच्छूकयोन्योयोपाजितवित्तेनेदे सोमनीतिटीकापुस्तकं 
लिखापितं । पुनः पंडितश्रीमेहास्याय पठनार्थ भावनया प्रदत्त निजज्ञा- 
नावरणकर्मक्षयाय ॥ छ ॥ 

शानवान्‌ शानदानेन निरभेयोड्मयदानतः । 

अधक्षदानात्‌ खुखी नित्य निव्याधों भेषजारवेत्‌ ॥ १ ॥ 


तैलाइक्षेजलादक्षेद्रक्षेत शिथिलबन्धनात्‌ | 
परहस्तगते रक्षेदेर्य बदति पुस्तकः ( कं )॥ २॥ 


शुभ भूयात्‌ । 


आमेरकाभंडारमें सु निकाल्यो । संवत्‌ १९६ ४ का भद्नारक श्री महेन्‍्दकी- 
तिंजी जयपुरवालाको ( यो ग्रन्थ ) दे । 
( पुस्तकपत्र १३३१) 


नीतिवाक्यासल-टीकागतोद्धरण-पयानां 


अक्छूतायां इृतायां वा 
अपिष्टोमादिमियजत्नैः 
अभिहोत्रपरो यस्‍्तु 
अप्रे अग्रे प्रकर्तव्याः 
अनेन तब पुत्रस्य 
अभ्यासाच भवेद्विया 
अरणीं केवलां गद्य 
अर्थाभिकृष्टेः निखिले: 
इच्द्रियाणामसन्तोष 
इष्टा(ज्या)ध्ययनदानादि 
उत्कृष्टो गह्मयते यस्तु 

: ठद्गीथः प्रणवों यासाम्‌ 
उपकारपरो याति 
'एकरात्र वसेद्सामे 
एकवरहिपरो वाथ 
एकामिमाहरेबस्तु 

'एते नैव तु दायादा 
औरसो धर्मपत्नीतः 
कर्थ कारयेद्याधि: 
कन्दमूलफलाशीयः 
कानीनश्व सहोडथ 
कामाता कामिनी प्राप्तां 
कार्यारंमेषु नोपाय॑ 
कुटीचरध्य रूपेण 


वर्णानुक्रम्णिका । 
-अयुन्5 टीचर छत 
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